मंगलाचरणं । 
८ इसे शास्र बोचनेके पहले निरंतर पदना चाददिये 9 
श्रकारं विटुसंयुक्त' निरयं ध्यायंति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमोनमः ॥१॥ 
विरलशब्दधनोधप्रालितसकलभूतलकलङ्का । 
युनिभिरुपासिततीरथां सरखती हरतु नो दुरिताय ॥२॥ 
अन्नानतिमिराधाना ज्ञानांजनशलाकया । 
चन्तरेन्मीलितं येने तस्मे शीयुखे नमः ॥२॥ 
परमगुरवे नमः परपराचार्यश्रीयुरे नमः। सकलकलषयिष्वंसकं श्रेयसां 
पखिद्ध कं धर्मसंबंधकं मव्यजीवमनप्रतिगोधकारकमप्रिदं शाघ्च श्रीपद्यनंदिपंच- 
पिशतिकानामधेयं अस्यमूलग्र॑थकत्तौरः शरीसवक्ञदेवाः तदुत्तमथकत्तीरः शीगण- 
धरदेवाः तेषां ववोनुसारमासाध श्रीपद्यनंद्याचये विरचितं श्रोतारः सावधानतया 
शृर॑तु पटन्तुवा । | 
मंगलं भगवच्‌ वीरो मंगलं गोतमो गणी । 
मंगलं कुदकृदा्यो जैनधुमोस्तु मंगलम्‌ ॥ 


षी 


विनम्र प्राथंना 


प्रिय जिनवाणी भक्त 


लंसार चकन श्रती् वेग से चल रहा है श्ररिमित इस भूमंदल पर यद्यपि सर्वप्राणी श्रपनी श्रमिलाधा्रों की 
पूनि के किये श्रहवििसतव भ्रयस्नशील् रदते ह तदपि उन्दे खच्ची सुख श्चौरं शान्ति नहीं मिलती है वतमान समयमे 
मी सभी मतमतान्तर वारी भोले सरल प्रािर्यो कौ श्चपने चागजाल मे फंसा कर सन्मां से विमुख कर रदे दै देले 
विकराल श्रश्नान्ति मय समय मे यदि मानव सुख रौर शन्तिकी खोज करे तो केसे? कार्ण स्पष्ठदै सब जीव 
प्रिय कषाय रूपी पिशाच सै असित देहा यदि यह भन्य प्राणी ऊद समय स्वाध्याचर्मे दे तौ उसे वश्य टी 
शान्ति श्रौर शान्ति का मानं सूक सकता है । यदी समकर अनाचार्यौ ने तो स्वाध्याय को भी तप काद जिस 
प्रकार तपम सर्वं योगोकी निरोध होना शावश्यकदहे उसी प्रकारसे स्वाभ्यायमे भी सखाध्यायी जिस समय 
सम्यग्रीति से स्वाध्याय मे लीन हौ नाता है उस समय जो अप्मिुमाव से खानंद्‌ की लर श्रात्ामें उष्तीदहै। 
उमे वही जीव जानता है या सर्वज्ञ देव धस्तु यष्टी सममकर प्रस्तुत न्थ सभिल्द्‌ श्राप जिनवाणी भक्तो के समन्त 
श्री दि० जन १०८ पूजव मच्छि सागर अन्य माला को से स्वाध्याय प्रचारार्थं श्राजन्म स्वाध्याय परमियं को भेट में 
दिया जा रहा है इसके सम्पादन की योग्यता सुख श्रल्यत्त मे नदीं थी परन्तु श्री जिन देव श्रौर परमगुरू की श्रसीम कृपा 
से यह श्राप के सम्युख उपस्थित कर रहा हं रमाद्‌ जन्य त्रुखियौ को सूचित करे । 


(। 


विद्रुञजन सेवक-- 


गुला्‌ चन्द्र जेन न्याय तीर्थ, 
जेन मंदिर द्र मेरड । 
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।॥ पद्यनंदी आचाय के कुलं जीवन विषय का उक्ल ख ॥ 


पाठटकगण ! 


कोद समय इ जैन धमं के लिथे इस भारतवषं में ठेसा यीत शुका है करि जिस समय हस पवित्र सँनधर्मं का 
नक्रारा चारो श्रोर इस भूम॑डल पर निभंय रीति से वजत! था 1 श्रन॑ते केवली दस भूमंडल पर विहार कर छषने ज्ञान 
रूपी सूयं से समस्त संसार के श्रह्ानोधकार को दूर करते थे । जीवो को उत्तम माग का उपदेश देकर मीत की रीर 
सुकरात थे। , श्चौर अनते सुनिगण॒ माति २ के उञत्पो को करते थे, उग्रध्यान के चल से श्रयते श्राव्मरूप के रस को 
मलीमाति श्रास्वाठन रते थे, श्चौर जीवो को मी श्रारवाद्न कराने की राठदिन कोशिश किया करते थे । उन निर्रथ 
सुनीश्वरों में कोद तो श्राचायं पद के श्रौर कोद उपाध्यायपद्‌ के धारी होते थे । शिष्ठा दीक्षा देना इत्यादि श्ाचायों 
का सख्य कमं था उसको वे श्चाचायं भली भाति करते थे । उन्ही श्वाचायों की ङृपा से एवं शिता से श्रनगिनते जीव 
निर्म॑ःथ श्रवस्या प्राक्त करते थे श्चौर मंप की प्राति मे सदा प्रयलनशील रहा करते थे ! इसी भांति श्रनेक उपध्याय- 
गण मी श्त प्रथ्वी मंडल के उपर विहार करते थे! श्रपने पठन पाठन क्म॑मेंये पचन्नि श्रात्मा के स्वरूपके 
जानने धाल्ते उपाध्याय पद्‌ के धारी सुनीश्वर दज्ञारों शिष्यो को वास्तविक स्वरूप का श्रध्यापन करा रहे थे ! कदी 
पर किसी विपय का वर्णन किया जा रहा था। 


पंचम काल के भ्रमाव से बह प्राचीन चपि समाज बहुत काल से कम दृष्टिगोचर होने लगा तब जेन धमं का पम 
पाठन बहुत ₹९ होने लगा । यषां तक कि २१९ व० पहले की बात हे कि संस्छृत श्रो के पाठी कीं कोद दृष्टि 
गोचर होति थे । परन्तु षं दै कि १०-१९ वषं से फिर पित्र धर्मं का पठन पाटन दस तरह अद रहा है कि जिससे 
विधर्म लोगो की भी श्रद्धा जैनघम पर होने लगी है। 


पाठक । यह कृपा नौर छिपी की मत॒ समसिये, धिफ यदह सय कृपा दै तोजेन अर्थो की हीह क्योकि 
नध सेल्लोगोंको जेन मथोङके देखने का सौमाग्य प्राक षरा है तषे उन्षटोने जैन धर्म ॐ स्वरूप को जाना है तष से यह 


मात हु ३ै। ध 


जैन धम॑प्मिमो ! यद्यपि शापे ङ भाचीन अन्धो का “श्रव उद्धार इश्रा है तथापि श्व भी श्रापके सकद 
अथ भंडार मे कीडो के भोज्ञन यन रदे ट दयाकर उनके उद्धार का प्रयत्न कीजिये । नहीं तो श्राचायों छा प्रयल्न स्यथ 
जायगा श्रौर श्राप लोर्गो को छन्नी बनना पडेगा क्योकि लोग वरावर जेनधर्मं के देखने की, उसके अन्थो के अभ्यास 
करने की श्रभिलापा प्रकट कर रदे है! भन्थोको मगा रदे दै । कितु खेद हैमेन अन्थ उनको मांगने पर भी नी 
भिलते है । मिले कहां से ! सिफं एक २ ढो २ प्रति्यां है उनको चे रक्सं या मांगने वालों को दे क्योकि शद्ध लेखक 
मिलते नष्ट यदी करिनाई सी श्रटकं गद हे 1 


दस उक्त त्रिके दूर करने के लिये तथा हर एक मनुष्य छो सुलभरीति से जनधमं के स्वरुप श्ा क्ञान हवै 

स बास्ते यद अव्युत्तम महान भ्रंथ श्री पृद्ममनंदिपंचर्निशतिका प्रकाशित किया गया है। कोद कते हँ फ यष 
भथ सादित्यका मामृली प्र॑थ है किंतु यह उनकी भारी भूल हे दस ग्रंथ का श्रभ्यासी बखूबी रीति से जेनधमं फा जान. 
क्षारं हो सकता है. इसमे को संदेह नही । इस अथ का पद्मनंदीपंचचविशतिका का नाम हसक्िये प्ट हे किं पद्मनन्धा- 
शाय ने दस भ॑य मे यदी भारी सुन्द्र कविता मे पच्चीस श्रध्यायों मे पन्नीस प्रकरण का वणन क्रिया हं उन भकरणां 
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कै चाम तथा संकतेपरीनिसे क्सन इन प्रकारदें }प्रथमही प्रथमदहसमवमे धर्मोपदेशागतरूप धिकार का वशन 
किया गया हे क्च अधिकार मे धमं का सामान्यस्वरप, विस्तार पूवक दया धमं का स्वरूपः, श्रावक धमं सा स्पटतर्या 
स्वरूप, सुनिधरमं का विस्तार पूर्वक कयन, सम्यण्र्गेन सम्पग्तान सम्यकचारित् रूप रलत्नत्रचधमं का स्वरूप, उत्तम 
चमा रटत श्नार्यव सव्य गोच संयम तप. स्याग श्रारकिचन्य व्रह्मचयं इश्च प्रकार स्पष्ट रीति से दश्लधम रा स्वरूप 
शद श्रान्मा की परिणहिलप धम का खर्प श्रौर धमं को महिमा, घमं का दटुलभपना, आदिक बरतो का विस्तार 
पूर्वक मरन रीति सै वन क्रिया गया है । $ । दरा चरधिकार दानोपदे शाधिकार ह । इममे उत्तम पयो से श्राहार 
श्रौपय श्रभय श्रौर च्रा्प्र इन चार वातो का विस्तार पूर्वक कयन करिया गया है तीसरा श्रधिकार अनित्यत्वाधिकार 
ह ! इषते ममस्न वस्तुश्रो को श्रनिव्यवा का वणेन क्रिया गया है चौथा एकत्वाधिकार हं इसमें एक दी जीव उत्पन्न 

ता त एक ही गभ॑ मे शरीर अरण करता हे एक ही वालक श्रौर युवा हदं इसको दसरा कों खय संसार में नदीं 
है त्यादि वातो का मलीभाति वणेन है 1 पांचवा अधिकार यत्तिमावनाषएक दहै । इस श्रधिकार मे भक्लोमोति 
यतियो को भावनाश्रो का वर्णन क्रिया गया है । चुखवां श्रधिक्रार उपासकसंस्कार है इसमे भलीभांति श्रावको के व्रतो 
का वर्णन किया यया है श्रौर वारद सावना्श्रोकाभी स्ङ्प खाया यया है 1 ७ शात्वा देशत्रतोद्योतन नामक 
श्रधिकार है इसमे एक्टेशवत्त का भलीमांति प्रकाशर करिया गया है = वां श्रधिकार सिद्धपरमेष्ठीसुति है दस्मे सियो 
के उह को उत्तमरीतिसेस्तुतिको गदं ्वां आज्ञेचताधिक्रार है डस पयिकार में जिनेन्द्रदेव के सामने 
केडकर पापोकी श्रालोचना का भली माति वर्णन क्रिया हे 1 १० वां श्रधिकार खदुबोध्चपरोदय इसमे ववी रीति 
से चतन्य त्व का वर्णन क्रिधा गया है १ ५बौँ अधिकार निश्चयपंचाशत हे इसमे ९० श्लोको में निश्चयनय का वर्णन 
उत्तम रीति से किया गया है ३२ वां ब्रह्चयैरकतातीं श्रधिकार है इसमें भरह्यचयं कौ , रक्ता किख प्रकार कयो करना 
चाहिये चथा बरह्मचयं कौ र्ता करने से मद्यो काक्या फ़ाप्द़ा होता है इन वातोका भली माति बन किया 
गया है1 १३ वा श्रधिकार ऋषमञनेनद्रस्तो्र है । इतत स्तोत्रमें प्राह भावा में मलोभाति जिनेन्द्र भगवान की 
स्त॒ की ग्द है। १४वा जिनेन्दरस्तोत्राधिकार द इस चधिकार मे भलीभांति समान्यरीति से भिनेन्ढर भगवान की 
स्हति को गहं है । १९ वा सरम्बतीस्तोत्र नामका श्रधिकार हे इसमें निनवाणो माता के यु का भली भाति वर्सन 
हे 1४६ वां स्यभूस्तोत्र नाम का श्रधिकार हं दसम चोवीसा तीधकारा की उत्तम रितिसे स्तुति कीं! १७ वां 
प्रभाताएटक नामका छविक्रार दै इसमे जिनेद्र के सुप्रभात का भली भाति वरणंन क्रिया गया है यह स्तोत्र भात.काल भं 
चलने फे किये बहुत ही अश्वं हे । ऽन वां शांतिनाथसतोत्र ह इममे णांततिनाथ मगवान की उत्तम रीति पे स्तुति की 
ग है । १६ वां पूजक हे इसमें जल चंठन श्रादि के जदे २ चरष्टको का वर्णन क्रिया गयाहे! २० वां करणाष्टक है 
यह स्तोत्र नना मधुर है करि इसके पटने से कंड कर्णा से गदूगठ हौ जाता दै । २१ वां क्रियाकांड चूलिका नाम का 
प्रधिकार ह दसम वली सैति से जिनेन्द्र भगवान के सामने पापो के प्रायश्चित का वंन क्रिया गया है । रर वां 
एकत्वमावना नामक श्वधिक्रार हे इसमे एकत्वमाचना का विस्नार पूरक कथन है २३ वा परभार्थविशति नामक 
प्रधिक्ार हं समर भलीभाति परमाधं छा वणन छ्ि्ा यया हे) २४्वां शरीराषएक्‌ नामक श्रधिकार है इसमें इस शरीरं 
के गुण ढोपां कां चणन ह 1२९ वां स्नानाटक दं इस श्रधिकार मं स्नान के शटि मानने वालो षी निदा का वर्णान्‌ 
क्रिया गया है 1 इन पच्चीष श्रधिक्रारों के धरतिरिक्त घ्रं में बह्मचर्याष्टक दै उन श्राचायं महाराज कौ वह्मव्यं भ संब 
घमो से अधिक मक्ति थौ इसलिये व्रह्चयं अधिकार मे इस अरंय की समाति की ह देसा मालूम होता है ॥ इति ॥ 


हमारी सस से यद अथं प्रत्येक भंडार तथा धर में रहना चाहिये जीर यद रंय श्नौपदैशिक परीक्षा मं भी भरतौ 
होजाना चाये क्योकि नो विचार्यी श्चौपदेिक परीका दग वे वश्य ही इस धको याद्‌ करेगे शरीरं इस्के य्व 


करने से वे श्च्दी तरह नंन धमं के जानकार हो जागे तथा उत्तमवक्ता भौ हौ ज्वेगे इसमे छिसी प्रकार का संदेह 
नरह ॥ 


दस भ्रव की कविता वडुत ही उत्तम श्चौर गंभीर दै ॥ 


[ २ | 
स्ाचार्थवर प्यनदी । 


सजनगण ! यह जो प्रथ श्नापके सामने विराजमान है इस य॑थ के कर्ता महात्मा श्राचायं पद के धारी श्रीपन्च "दी 
आचार्यं हे । सैनिर्यो का इतिद्ास ससे पीद्े पिचदा हवा है, सामभ्री ङ भी नजर नहीं भ्राती, एक ९ नाम के क 
श्राचायं भी क्षे गये हँ इसलिये पश्नंदी सरीखे विद्वानों मे ये कौन पद्मनंदी श्राचायं ये इस वात का हम जरा भी 
निशंय नहीं कर सकते, क्या करे । 


पूना क्ायत्रोरी की रिपोर से यह पता क्गा है कि प्दमनंद्ी नामके कर श्राचायं हो गये ह उनमें एक पदनंदी 
<. जम्बूष्ीप प्रजन के कर्ता ह जो कि वीरनदौ के शिग्य वलनंदी, वलनंदी के शिष्य पद्मनदी हे । ये श्राचायं विज्य नगर 
के निकट घारा नगर के शक्ति भूपाल के समय में ह्वे है | दृमरे प्मनंदी के पंचविशतिका, चरणसारभ्राक्ृत, ध्मरसायन- 
रक्त ये तीन अथ घनाये हं । इनके समयादिक का ङु भी पता नदीं लगता । ठीसरे कणंखेट आम में हवे हैँ जिन्नि 
सुगंघटशमी उदथापनादि बनाये दँ । चौथे पद्मनंदी कु'डलषुर निवासी हवे हँ जिन्दोनि चु्ञिका सिद्धात की दृत्ति नामक 
भ्याख्मा १२००० शलोको मेँ यनाई हँ 1 पाच किक्रम सं० १२६५ में हुवे हे छु पश्मनदी भद्रक नाम से प्रसिद्ध हवे 
जिनकी यनाई हुई देवपूजा रत्नन्नयपजा पूना की लायवेरी मे प्च है । सातवे विक्रम सं० १३६२ मे भटारक नाम से 
हवे दँ इनकी लघुप्मनंदी संज्ञा भी है इनके थनाये हुवे यत्याचार श्राराधना सरह परमात्मध्रकाश की टीका, निध्ट्‌ 
(वैघक) श्रावकाचार कलिङु'डपाश्व नाथविधान नंत कथा ध्चादि प्रथ हे किन्तु पञ्मनंदी जो कि जम्बृद्रीप प्रहि के कर्ता 
ह घौर विजय नगर के निकट वारा नगर के शक्ति भूपाल के समय में हुवे है वे ही पद्र्नदीप॑चविशतिका के कर्ता जान 
पते हे क्योकि दसम प्रथम प्रमाण तौ यदह है कि ये प्राकृत भाषा के भी पृश जानकार ये क्योकि न्दनि इस भथ में 
नप स्तोत्र का तथा जिद स्तोत्र का प्राकृत भाषा में वणन किया है इसलिये श्राङृत य जग्वृह्धीप प्रदक्षि दन्् 
का बना हुवा होना चाहिये । दूसे--जगह २ इस प्रथ में दन्हेनि वीरनंदी गुरू को नमस्कार किया दै इसक्िये यदि 
ये वीरनंदी के शिष्य प्रशिप्यो मे से हैँ इस पश्मनंदी्ै्वविंशतिका के कर्ता येद हैँ इन्दोनि वलनंदी को इस प्र॑थ मे 
नमस्कार नदीं किया है ्सलिये संभावना होती है किं शायद वलनंदी इनके स्टपाण्यों मे उत्तम नवर के सहपाठी 
शं दसलिये नकी प्रखर गुरुत्व बुद्धि उनमें न हो ? इन प्रमाणो से यह भी बात समर मे श्रात्ती दे कि दूसरे पष्ननदी 
नाम ऊ श्चाचार्यने जो प॑चविशततिका यना है वह इस पंच वशतिका से सिच्च कोह दूसरी प॑ंचविशतिका होनी राधियि 
यथपि इनके यनाय हुवे अथो मे रद बात वस्वी रीति से जानौ जाती हे किमप्राङ्त मापा के जानकारये भी थै इ्षस्ये 
दम प्मनंदीपंचविंणतिका के कर्ताये ष्टी हो सक्ते ह किन्तु इस वात का यतलाने वाला कोटे वलवान प्रमाण नजर 
नहीं श्राता कि ये वीर्दी के णिप्य प्रगिप्योँमेसे ही होवे इमललिये यदी बात निर्वित्ादे सिच होती है कि इस 
पद्रनटीप॑चविशतिक्रा के कर्त प्रथम प््मन॑दीष्टी है! जो विज्नगण जैन जाति में दनिष्ास के वेत्ता हे उनको चादिये किं 
वे इस य॑य के कर्ता पद्मनंही श्राचायं के समयादिका पतालगावे श्रौर इनके समय श्रादि का निणैय करौ हमारे पास 
सामभ्री ध्राटिकेन होने से दम रेमे महान श्राचारयो के समय श्राद्ि के निशंय करने मे सर्वथा श्रसमधं ह 
पूरव प्रकारित गैथ के श्राधारमे। 
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[ 99 ] 
नमः भरी मल्िनाथाय 


शरान मै उन्‌ परम पूय भ्रातः स्मरणीय लगढन्य करणानिधान श्रे १०८ सुनि मद्धि सागर सुनि मारा का 
अतीव भ्राभारी ह जिन कौ असीम छपा से यह मान शास्त पुनः प्रकाशित हौ रषा है । 


यन्धुवर--हम लोगो के महान पुर्योदय से इस वषं अर्थात्‌ सं०,२००७-के-द्धितीय आधादृ.के चात्मा वर्षा 
योग का सुयोग सद्र निवासिर्यो को मिला--ापं के अतीव शास्त प्रवचन..णवम्‌- अन्ग; वचगप्रिका शीली फो देखते 
हये हमें पूवं श्राचार्यौ का श्रचुमान होता है दस षषे श्रापमे -पनी शास्त्र सभा मै पश्ननन्दी पंविशतिकाका 
प्रवचन किया उस के सरल श्योर यथाथं अरहस्थोपयोगिता को तुभव. करते हये . ्न्यान्य श्रावकं की रचि भी हस 
कै प्रचार की श्रोर लगी ततः मेरठ सदर निवासियो ने ८०० ₹१के ्रयुमान निषि एकत्रित थी रौर मष्वीराज से प्रार्थना 
की कि मगचन से उत्तम शास्र का तो अधिक से रथि सात्रामें प्रचार. होना चाहिए श्री पूज्य महाराजजीमे 
भार्थना स्वीकार करली श्रौर श्रपनी भन्थ मालाकी श्रौर से प्रकाशन फो सस्मति देदी--यद्म्नि भैर सदर-श्र 
सरधना इत्यादि के धर्म यन्धु्यो ने भी दस प्रकाशन में अपनी शौर से भो कद रभे दी है परन्तु स मे स्व प्रकार 
की जिम्येदारी धरी मद्धि सागर सरस्वती भ्डारकीदही है यह ग्रन्थ श्री सान्‌ पं० गनाधरलाल जी शस्त्री ने १६१०७ 
वीर ° २४४० में श्रनुवाद्‌ सदित प्रकारित्त किया था परन्तु शास्त्राकार होनेसे धहुत परेशानी ती धी भत. दस षार 
युस्वकाकार प्रकाशित हौ रहा है । 5. 


श्री पूज्य १०८ सुनि मछि सागरं जी का सं° जीवन श्वरित्र 


वम्ब भान्त में नाद्गाव (नासिक) नासका एक नगर है जिसमे चनेक धर्मा्मा श्रावैक धीर- श्रावकार्ये प्रति. 
दवन पट्‌ करमो का सम्यसीति से परिपालन करते थे उन्दी धम्मि श्रावकोत्तमों में री मान्‌ दौजतराम जी सेदी (खण्डे 
वा भी) धमं श्रथ काम पुरुषाथं पूवक मोत पुरुपाथं की शरोर संलग्न थे भभ्यजीवो के महान पुरयोदय से श्राषकी 
घर्म पनी पूज्यनीया श्री सही सुन्दर वा के ९६५६ मे गर्भाधान इधर श्रौर यथा समय भराप्रके शुद्त्रका लाम 
हरा दैवो ने तो भ्रारम्भ में ही श्राप के उत्तम श्रेष्ठ महात्मा घोपित क्रिया था | श्नौरश्रापका नाम मोती ल्ाल्नजी 
रक्ला गया । 


विद्यारम्भम :--* वषं की श्राय मे शास्त्रोक्त श्रापका विथारम्म संस्कार इरा ओर भापने स्वह काल मौ 
धार्मिक शिक्षण के साय ष्टी साथ लौकिक श्वान मी प्राप कर क्था श्राप कौ विनय शीलता श्रद्ुत- स्मरण शक्ति को 


देखकर सभी अतीव श्रानन्दिति होति थे । +” 


भ 
न्न 


यथा समथ पू्थ॑वयस्क दौने पर श्रापके डटम्बियो ने श्रापके समक्त षिवा का - प्रस्वार रक्ला परन्तु भिसं 
प्रकार श्री १००८ भद नाय भगवान मे विवाह न राथा इसी तरह श्वापने मी {पप्र घार्मिक संस्कारो से तथा 
भावि विभिविधान से श्राजन्मघह्मचरय धरत पालने फा अपना विचार भ्रगट कर दिया । 


धभकर्मोदुय से पूज्य श्री देलक १०९ पन्ना लाल जी भारा ने व्ही चातुर्मास किथा इच तो भापके हदयं 
पै पूष से ्ी कैराण्य की तरंगे ॐ8 रदं थी द विदान पे्क जी के प्रवचने एवं धामिकता की कष पने से आपने 


[ १२ 1 

उन ये सं० १६७४६ मँ द्विनीय चव प्रतिमा २९ वर्षं की नौनवानी मँ ली वन्धुश्रौ द ध्यान तो दीजिये जौ श्रवस्या भौग 
भोगनेद्धी थी उक्ती नें श्रापने वैगभ्य धारण किया शरीर श्र्धंड बद्यचर्यं रव पालन करने की प्रचिन्ता लेकर पल्य 
देलक जीषकेमायदही धरसे मोह व्यागकर साय दी साथ रदकरं उत्तम २ ध्रतिमा््रों श्च पानन करने लगे 
प्रापने वरयम वर्पो कराल पञ्च चेलक ५०४ प्रा लाला जी $° मँ फीरोनघुर द्ावनी (पना) मं स्यि 
नदर, , (>) देववन्द मदारपुर में कयि, (३) रामपुर मेँ कथा, (४) वर्धा में द्वा इख चरह श्राप ने श्रार चय तक 
पूज्य युलक जी क यने रह ऊर भले प्रकार रे च्राचार विचार देश् कलादि का श्रनुभव प्राक्त किया चत्यश्चात्र 
गुर जी की श्राद्धा लेकर टदाक्ठीन स्पे विहार करते इये वारापिवनी सीर पी० मे चातुर्मास क्रिया । त्रतपर्चाव 
श्राप १६०४ मे मङदृटर्‌ राज्य में वर्षा काल सरमाघ्च क्रा 1 

उन्दी दिनों श्री पूज्य १० प्राठः ऋ्मररीव णान्वि प्नाग्र ली दासी सै मंगमिग सुटि ७ सं १६०४ को श्रापने 
यदस्त्रं नरनार्यि के समन्न ७ स्तम प्रतिमा धारण दधी चांसे रमण क्ते इये श्चापने नरक तियंचाद्रिगतिके 
उन्मूलक पर्वतगाज श्री सम्मेद शिखर ङी यात्राकी वद्यं पर श्री १० श्राचायं नन्ति खायर जी दकननिख स्स॑व 


विराजमान ये श्रतः ्रापने उनके भी दुणन द्यि त्या र्न्दीके छंवमे रहकर शमं ध्यान करने लगे! 
विद्वार क्रते इये आपने धृज्य संघ के साय $र्य्श्मे कटनी मे चाहुर्मासि क्त्या पश्चावु १६८६ में कानपुर 
म पश्चान्‌ १६८ में पूज्य १०८ में पूय श्ान्तिमागरनी छणीके पाद्रमूलमे इन्दौर में चाुर्मा्न किया! 
खया वीं पर ५००० पांच दजार नरनार्स्ं क मन्न पल्य श्राचार्य शान्ति मागर द्ाणी मै न्नरंलक्र द्रीन्ना संसारं 
ी देठने वानी सी वदां मे विहार फरते हुये श्राप सिद्ध वरकृट पर्वे जहां रेवा नदरी के उट जहांमे रेचक्री द्ग 
काम कमार शरोर खद ठीन करोड मभ्याप्माश्रो ने श्रपनी निविको प्राक्त च्या वहीं श्रापते मी पूर्य पादु श्राचाय॑ 
गन्ति सागरं जी महारान मे जनेश्वर दीचा की याचनाकी श्री गुरने आसन्न भव्यजान कर दीर्थराल सिद बरद 
पर श्रापको श्रषस्रजन सयुद्रायक्े सन्न दीचा दु उस्न मयका दन्य दरंनीय दी था इस उरह र्रीणमी 5१ धविमा 
छा श्रापने ८ वर्षं ठक श्रम्यान दरे के वाद 9३८० में द्रिगम्वरी ठीन्ना अह कौ दस समग्र श्रापकौ दुतिव ह्ये । 
२० दर्यं हो ग द मारठ वषं नें ऊ प्रान्त नगर गेष्र नदीं रहा नहां श्रापकी श्रव मयी वालीका पानन निया 
गंया दो श्ना श्रपना श्रधिक्त खमय शास्त्र पनम दी व्य्तीच करते हश्राप की श्रमिलाया सद्धा संसार से मयी 
भाणिर्यो के हदय में जिन बरारी का श्राभाघ्र दौ उन्दें सदूवोध का लाम हौ सी रहनी है उख्यीका मूं सूप श्राप 
नै रर में ध्री इष्ण ष्लोर मिल मं एक वड़ा मारी मरस्वती मंडार खोल रक्वा दै जहां तरे सदस्मं प्रियौ को 
मस्त्र लाम होता ब्दा है शीर टमी कौश्रोर मे यद महान भरंयरान श्री पन्ननन्दमी पंचविरिठका का पुनः 
पुत्तकार स्प मे धकाण्न दौ रहादै। 


= 


प॑ ° शुंलावचन्रं जैन, 
न्यायतीरथं शास्र । 


[५ 


ड? 


॥ ॐ शान्ति ॥ 
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% मंगलाचरण # 
सम्ध्या । 


कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिघूतरमहयसा 
मध्यान्दे यस्य भाखारपरि परिगतो राजतेस्मोभमूरतिं : 
चक्रम्‌ कर्मन्धनानामतिवहृदहतो द्रमोदास्यवात 
स्फूयंतूसद्यानवन्देखि स्चिरतरः प्रोतो विसफुलिङ्ग 


र्थ--दुपहर के समय जिस च्दीश्ररं भगवानके ठपर र्हाहु्ा तेजस्ीसुयं 
ज्ञानावरणदि कमरूपी ईधन फो पलभः मे भस्म करने बाली तथा वैराग्यरूपी पथन से जला हुई, 
ध्यानरूपी अग्नि से उत्पन्न हवे मनोहर एुलिगा के समान जान पडता है रेषे कायोत्सगंसहित 
विस्तीशंशरीर के धारी तथा अशटकर्मो' कै जीतनेवाजे उत्तम-पुरूपो के स्वामी महातमा श्री नाभिना 
के पत्र श्री ऋपमदेव भगवान सदा जयन्त है । 


भावाथ--इस उलोक मे उस्म ्षालंकार है इमलिये ग्रन्थकार सन्र्ञा कते ह फि जिव 
प्रकार पवनसे चेता दई अग्नि जिस समय कटै समृहको जलती दै उस्र समय जंसे उसके फुले 
अकाश मेँ उड़कर जाते हे । उही प्रकार कऋरूषभदेव भगवान ने भी अपनी नैराग्यसूपी अग्नि ष 
ज्ञनावरणादि कर्मो' के समृह को जल्लाया था तथा उतके भी एरिंगे अकाश मेँ उड़कर गये थे 
उन कृतिगाच् मे से ही यह सुर्य भी एक फुलिंगा दै । 


सारार्थ--भगघान की ध्यानरूपी अग्न सूयं से भी ग्रधिक तैजवाली भी ॥१॥ 
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हाथों को नीचे किये तथा निश्चल ओर नासाग्रदष्टि तथा एकान्त स्थान मं ध्यानी 
भगवान को अपने मन में ध्यान केर अन्धकार फिर मी उसरेत्ता कर्ते हं । 





------------------~- ~~ ~ ~~ ~~~ 





शाद्‌ लविक्रीडित । 


नो किथिकरकार्थमस्ति गमनप्राप्यं न किथिदहशो 
दृश्यं यस्य न कर्णयो : किमपि हि श्रोतव्यमव्यस्ति न । 
तेनालम्बितपणिरभ्मितगतिर्नासाग्रहीरह : 
संपरा्ठोऽतिनिराङ्लो पिजयते ध्यानैकतानं जिनं: ॥२॥ 


न्य 


सरथ--मगवान को हाथ से रने योग्य कोई कार्य नही रहा है इसलिये तो उन्दोनि 

हाथो फो नीचे सटफा दिया है तथा जाने के लायक कोई स्थान नदीं रहा हे इसलिये पे निश्चल 

डे हमे दै ओर देखने योग्य कोई पदाथ नहीं रहय है इसलिये भगवान ने नाकृ के उपर अपनी 

दृष्टि दै रक्सी है तथा एकान्त बास इसलिये फिया है फि भगवान को १।स में रहकर कोई घात 

सुनने कै रिय नहीं रही है इससिये इ प्रकार अत्यंत मिराकुल तथा .ध्यानरस मे क्तीन भगवान 
सदा लोकम जयवन्त द ॥२॥ 


रागो यस्य, न्‌ विद्यते कवचिदपि प्रधरस्तमौदयहा 
दञ्खादे : पखिजंनान्न च वुधेद पोऽपि सम्माग्यते । 
तस्मात्साम्यमथासमवोधनमतो जातः सयःकर्मशा 
मानन्दादियुणाश्रयस्तु नियत सोऽन सदा पातु वः ॥२॥ ` 


स्मरथ--मोह तथा पर्िहके नाशो जनेके कारणनतो क्रिस पदार्थ.मे जिस 
अहत का रागही प्रतीत होता ह तथा अहत भगवान ने समत शखर आदिकं छोड दिया 
इसलिये विद्वानों को फिसी मे जिस अहं त का द पमी देखने में नहीं आता तथा द्ेपके न रहने 
के कारण जो शान्तस्वमावी है तथा शान्तस्वरभावी होने के ही कारण भिस अर्हत ते अपनी 
आत्मा को जान लिया है तथा आत्मा का ज्ञाता होने के कारण जो शर्हत कीकर रहित है तथा 
फर्मो से रदित हने के ही फारण जो चानन्दम्रादिशुणों का आश्रय है ेला' अहत भगवान मेती 
सदा रक्ता फरो रथात्‌ पसे अहं त भगवान का मे सदा सेवक हू | 


~ ~~~ ~~ ~~ «~~ 


पपानन्दिपञ्चनिशतिका {( ३ 1 


--------~ ~~ ---~ 
~ ~~ सण मा ~~ स 





भावार्थ--जो यणी तथा दपी है ओौर जो निरन्तर चयो मँ रमण करता है वथा जो 
मोरीदैश्रौरशघ्रुसे मीतदौ कर जो निरन्तर शच्च को अपने पास रखता है तथा कमो का 
मारा नाना प्रकार फी गपियों मे भ्रमण करवा रहता है एे्ा स्यं दुखी अहं त दूसरे की क्या 
रक्ता कर सकता रै १ न्तु जो वीतशग है तथा काम मोह आदि जिस के पाव भौ नहीं फटकने 
पाति श्रौर जो जन्म सरणादि कर रहित है शौर कमो का जीते वाला है बही दूसरे की रक्ता कर 
सक्ता है दपि देप श्रप्न अरन्त) के मे शरण ह ॥२॥ 


इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारत्राकभासानख 
भेणीतेक्षणविम्बशुम्मदलिमृद रोपयाटलम्‌ । 
्रीसद्माद्परियुगं जिनस्य दधदप्यम्भोजसाम्यं रज 

स्यक्तं जाख्यहरं परं भवतु नश्वेतोऽपितं शर्मे ॥४॥ 


समर्थ--जिस प्रकार कमलो पर भ्रमर गु जार करते ह उस ही प्रकारः भगवान कै चरण 
फ़मलों को वड्‌ २ इन्द्र आकर नमस्कार करते दै तथा उनके युङट के.अथर भागम लगे हये जो 
रत्न उन की प्रमासहित भगवान कै चरणो क नखो मे उन दइनद्रौके मेरो के प्रतिविग्ब पड़ते द 
इसलिये भगवान के चरणो पर मी इन्द्रौ के नेतरूपी भरे निवास करते ह तथा ' जिस प्रकर 
फमल इद सफेद किये लाल होते है उसी ही प्रकार भगवान के चरणकमल भो इछ सफेद लिये 
हुये लालधणं है तथा निस प्रकार कमलो मे लक्ष्मी रहती है उस ही प्रकार भगवान के चरणकमलं 
भी लक्ष्मी फे स्थान हे अथात्‌ चरण कमलो फे आराधन करने से भव्य जीवों फो उत्तम मो्रूपी 
लक्ष्मी की प्रा्ठिं हयोती है । इसलिये यद्यपि कमल ` तथा भगवान के चरणकमल इन युश पे 
समान दै तथापि कमल धृलिसित है तथा जड़ है श्रौर भगवान के चरण कमल धूलि (पाप) 
रहित है तथा जडता कै दूर करने बाले है अतः कमल से भी उनृष्ट भगवान के चरण कमल 
सद्‌ा मेरे मन में स्थित रहो तथा कल्याण करो | 


भावा्थ--रञ का अर्थं धूलि भी होता है वथा पाप भी होता है इसलिये फमल तो 
ृल्िकर सहित है किन्तु मगवान के चरण कमल धृलिकर रदित रै अथौत्‌ चरण कमलो फी सेवा 
फरने से समस्त पायां का नाश हो जाता ३ै। त॑था कमल सर्षैथा जई ह किन्तु भगवान के चरण 
कमलो मँ अंशंमात्र भी जडत। नहीं है अथोत्‌ चरण फमलों कौ श्राराधना करने से समस्त प्रकार 
फी जडता नष्ट हो जाती ई ॥४॥ 
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मालिनी 
जयति जगदीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जानानां परपतापोपशन्ं । 
विवुधकुलकनिरीयप्फुरनीलरःनच्‌ तिवलमधृपलीनुम्धिनंणव्पञचम्‌ ॥५॥। 
यर्भु---नाना प्रकार के देवना््रों के जा कृद उन में लगी दू जा चमकती दुई नल 
भणि उनकी जा-प्रभा वही जो चलती दद रमे की पक्ति उमकर्‌ सहित जिम शान्तिनाथ भेगवान 
कै च्रणक्रमल स्मरण सिय हे दी मम्ल उनेकि पाप तथा संताप को दृग करदेते इ देम यै तीन 
सोक कै खामी शरीश्मन्तिनाथ भगवान त्रदा जयन्त इ ॥५) 
जयति जिनदेवः सूर्वविदिशखनाथो 
पितथवचनदु्रोधलो भाद्वियुक्तः । 
शिपुरपथपायप्राणिपथेयमुच्चे 
जंनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधायि 1६] 


सर्ध--सच के जानने यत्ते तथा तीनां सोक के खामी श्नौर्‌ असत्य वचनो के कारणं 
भृत रेते क्रोध ज्तेभादि कर रिव श्रीनिनदेव मदा जयर्॑व ह जिन श्रीनिनदेव ने मोत मामं फो 
गमन कर्मे बात प्राणिवों छो पाथेय (तोगा) खर्प नथा उत्तम कन्यासु क करने बाले उक्थम 
का निरूपण क्रिया है ॥६॥ 
इय प्रकार मंङ्गलाचरणकःर त्राचाय धमक स्वरुप क वणन क प्रारम्भ करते 
प्रयमही धरम किले प्रकार का हे इ बाना बवलाते ई । 


शाद्‌ लविक्रीडिव 
धूमा जीवदया गहस्यशमिनेदादद्धिा च अयं 
गवानां प्रम तथा दशविधोच्छटलमादिस्ततः। 


मोरोदभूतयिकस्यजालरहिता वागङ्गसङ्गोभ्मिता 
शद्धानन्दमयातमनः परिसतिधंमास्यया गीषते +] 
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द्य्थः--समस्त जीवोपर दयाकरना इसीका नाम धर्मं है अथवा एकदेश गृहस्था धमं 
तथा सदेश छएनियोका धमं दम प्रकार उनधर्म॑के ठो भी मेद ह अथवा उट रत्य (सम्यग्दशन 
सम्यश्नान सम्यक्‌ चाम्र) ही धमं है अथवा उत्तसकतमा मार्दव घ्रार्जव त्रादिक दश प्रकारमी धर्मं 
हे ्रथवा मोहसे उत्पन्न हषे समस्त विकरल्योकर रहित तथा जिसको वचनसे निरुपश नहीं एरसकते 
एसी जो शुद्ध तथा आनन्दमय आस्माकी पर्णति उमीका नाम उत्कृष्ट धर्म है दसभकार सामात्यतया 
धमका लक्तण तथा मेद्‌ शस शलाक मे वतक्लाये गये इ ॥७॥ 


[१ क, ०6 ^ 
य्व आचाय चार रलोकमिं दयाधमका वख॑न करते है । 


स्राद्या सद्रतस्मचयस्य जननी सौख्यस्य पस्रप्पदां 
भूतं धमंतरोरनश्वरप्दारो दरैकनिभर शिक । 


कार्या सदहिशिि्किषु प्रथमतो नियं दया धारि 
भिड्नामाऽयदयस्य तस्य च फसर्वत् शुन्या दिशः ॥२॥ 


र्थ;-- मो समसत उत्तम वतकि समूहं यस्य है तथा सच्चे खख नौर भेट संपदां 
कौ उत्पन्न करनेवाली हे शौर जो धमरूपी रकी जड ह (अथात्‌ जिस प्रकार जड़ बिना षृ 
नहीं उहरता उसी प्रकार दया पिना धमनी नदीं ठहर सकता) तथा जो मोक्तरूपी महलके श्रय्रभाग 
में चदूने कै लिये सीदीके समान ह एेसी धमासा परुपोको “समस्त प्राणियों पर दयाः अवश्य 
कनी चाहिये पिन्त॒ जिम पुरुपके चित्तमे लेशमात्र भी दया नदी है उस पसप के लिये चिक्रार ह 
तथा समस्त दिशा उसके लिये श्य है अर्थात्‌ जो निदंयी है उसका कोई भी मित्र नहीं दता ॥ 


संसारे भ्रमतश्च - तुभृतः के के न पित्रादयो 
जातास्तद्रधमाभितेन खलल ते स्वँ भषन्तयाहताः। 

नेन्वासापि हतो यदश्र निहतो जन्मान्तरेऽपि भवं 
हंतारं प्रतिहति इत वहृशः संस्कारतो च ऋ धः ॥६॥ 


दर्थः---चिराल से संसार मे मण काते हे इसदोन प्राणीके कौन कौन माता पिता 
` भद यादिक नही हे १ अर्थात्‌ सवे ही हो चुके इशिये यदि को प्राणौ किसी जौरको मारे तो 
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समना चाये कि उसने अपने इटुम्वीको दही मारा तथा अपनी श्रासाका भौ उसने. घात किया 
क्योकि यह नियम है जो मलुप्य किसी दीन प्राणी फो एकवार मारता हे उस समय उस मरेहुवे 
जीव के करोधादिक्षी उल्यतति होती है तथा जन्मान्तर मे उका संस्कार बेडा रहता है इसलिए जिव 
सभय कारण पाकर उप॒ भृत प्राणी का संकर प्रकट होजाता है उस समय वह हिंसक को (अथात्‌ 
पूर्वम परे पते मारनेबाले जीवको) श्रनेक बार माता दै इस्तिये एस दु हिंसककेलियं धिकार 
हो ॥६॥ 


त्रलोक्यप्रथुभावतोऽपि सस्जो.येकं निजं जीवित 
रेयस्तेन षिना स कस्य भवितेत्याकांलतः प्राणिनः। 
निशेषत्रतशीलनिर्मलगणाधारात्ततो निधिं 
जन्तोर्जीषितदानत्िभुवने सर्वभदानम्‌ लघु ॥१०॥ 
थः--यदि किसी रोगी से भी यह बात कही जबि क्रि भाई तू अपने प्राण दे दे तथा 
तीनल्लोककी संपदा लेते तव वह यही कहता है रि यदि मे ही मरजारंगा तो उस्र ॒संपदाको कौन 
मोगेगा ! यतःतीनललोककी संपदासे भी प्राणियोको अपने प्राण प्यारे ई । इसलिये समस्त जत तथा 


शीलादि निमलगुणोका स्थानभूत जो यह ्राणीका जीवनदान रै उसफी अपेक्ता संसारम सप्रदान 
छोटे है यहं बात मं्तीभांति निधित ३। 


मावाथः- आहार ओषधि अभय तथा शाह इसप्रकार दानक चारभेद्‌ हे उन सरमे 
अभेयदान सूघ से उत्कट दान माना गया है तथा श्रभयदान उसही समय पल सकता है जव 


किसी जीवक प्राण न दुखये जाय इसलिये इस उत्तम अभयदानके अकारी मनुष्योको किसी भी जीव 
फी हिसा नहीं करनी चाहिये ॥१०॥ 


®, म. 


शाद्‌ सलतक्रााडइत | 


स्वगया-तरतिनोऽपि सार््र॑मनसः श्रेयस्करी केवला 
सर्प्रणिदया तया तु रहितः पपस्तपस्थोऽपि च । 
तदान बहु दीयतां तपसि वा वेतः स्थिरं धीयतां 
ध्यान श्रियां जना ने सफलं किश्दियावजितम्‌ ॥११॥ 
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ञर्थ-- वाहे मरुप्य अवरतो व्रतरहित क्यो न दोषे यदि उस का चित्त समस्त प्रशियो फे 
प्राणां को किसी. रकार दूःख न पहु चानारूप दया पे मोगा हुमा है तो समभना चाहिये ङि उप्र. 
पर्पको वह दया सग फे कन्याण को देने बली टै किन्तु यटि किमी पु्प ॐ हृदय 
मरध्याक्राञ्शनदहो तो चाहे वह कमा भी तपसी योन हेषि तथा वह चाहे इच्ायुसार दही 
दान क्योँनदेता ही अथना बह कितना सी तप में चित्तकोक्योन स्थि कता हो वथा वह 
र र ध्यानी क्यों न हो पापी ही समभाजाता है कयोफि दया रदित को भी क्यं सफल 
नहीं हीता । | 


¢ | 
त्र आचाय शावक धर्म फा वणन कते ई - 


सन्तः सर्वसुरासुरेन्मितं यक्ते: परं कारणं 

रलानां दधति अयं त्रिभुवनप्र्योति कये सति । 
वृततिस्तस्य यदन्नतःपरमया भक्लयापिताजायते 

तेषां सदगरहमेधिनां गएवतां धर्मो न कस्य प्रियः ॥९२॥ 


£ 
५ 


स्थं--जिस सम्यग्दशन सम्य्नान सम्यक्‌ चाछि रूपौ रतत्रय फी समस द्र्र तथा 
अस्र भक्ति पे पूजनं काते है तथा जो मोक्त का उष कारण है, अथात्‌ मिस के बिना 
कदापि शुक्ति नहीं ह सक्ती तथा जो तीन लोक का प्रकश करने वाला है देप सम्यण्दशन 
सम्यगान सम्यक्‌ -चाग्वरूप रतत्रय फो देह की स्थिर रहते सम्तही भनिगण धारण करते दै 
तथा श्र्रातु्टि आदि गुणकः संयुक्त गृहस्थियों के इारा भक्तिसे दिये हये दान से उन उत्तम 
नियो के शरीर छौ स्थिति रहती है इसक्तिये एसे गृहस्थो का धमं किस फो श्रिय नहीं है अ्रथोत्‌ 
सब ही उत्त को प्रिय मानते ह ॥१२॥ 

सग्धर । 


आराध्यन्ते जिनेन्द्र युर्ु च विनतिधौ्िकेः प्रीतिश्च्वैः 
पात्रेभ्यो दानेमापन्निहतजनङरते तच कार्र्यवुदया 
तल्राभ्यासः खकीयत्रतिरतिरमलं दशनं यन पूज्यं 
तदगार्ईख्यं बुधानामितरदिह पुनद :खदो मोहयाशः ।॥१२॥ 
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उृथं--तया जिम युहरम्थाश्रम में भगवान शी पजा उपासना की जती है तथा 
न्ध्यं की सक्ति मेवा आटि क्री जती है श्रौ जिस गृहस्थथ्रम मे धर्मात्मा पृर्यो का 
परस्पर सँ सेह ते वर्वर देता ३ तथा मुनि आहि उत्तमादि प्रा करो दान टिया जाता टे तथा 
दःखी दग्द्रियों को जिम युरश्याथ्रममें कर्णम दान दिया जाता दै चरर जहां पर निरन्त 
जीवादि तन्वो छ अश्याम हेता र्ट दै त्था अपनेर तनाम प्रीति मही र चर्‌ जस्‌ 
गररस्याथम मे निर्भत्त मभ्यग्दशन की ग्रप्ि होती दहै वह गृहस्थाश्रम विद्वानों क दारा पृजनीकः 
लेना छिन उवते विपण इम ममार मे केवल दृःका देने व्रालादै तथा मोदका 
जाल ट ॥१२॥ ॥ 


व्‌ आचाय धावं की स्यद्‌ प्रतिमाश्रं के नाम वताने इ :-- 


दो दर्शनमन्नतं त्रतमितः सामायिक्‌ं प्रोपधस्‌ 
लास्श्वेव सचरि्तयस्तनि दिवाभक्तं तथा क्छ च | 

नारम्भो न प्रिह ऽनमुमतिनेदिमेकादश्‌ 

स्थानानीति गृद्ि्िते व्यमनितात्यागस्तदाचः स्मृतः ॥२४॥ 


अधं--एव मे परे जीवादि पटा में शंकाहि ठप रदित धद्नस्पसम्यग्दर्धन ऋ जिस 
मँ धारण हेमे उम छो दर्णन प्रनिमा कहते ह ! तथा अहिंसादि पाच अण॒त्रत तथा दिग्रतादि तीन 
गुणवत जम्‌ देगावक्ाशिफादि चर शिक्त त्रत इय प्रक्रार्‌ जिन्न मे बारह चत धारण किये जावे बह 
दमस उत प्रतिमा कलाती हं २ तथा तीनां कालों मे समता पारण करना समायिक्र प्रतिमा ई ३ 
अर्‌ अष्टमी आदिं चरं पवा मेँ आरम्भ रहित उपवास करना चौधरी प्रोपधप्रतिमा है £ तथा 
जिस प्रतिमा सं सचितं वश्चुमां का भेन न भ्यिः जायं उम्को सचित्तत्याग नामक प्चवीं प्रतिमा 
कहते ट ५ तथा जिस प्रनिमा के घास कन मे स्रि मोजनका सर्वथा निेध किया गया 
उस को गत्रिशुक्तत्याग प्रतिमा कहते हे £ नथा जिय अरतिमा करे धामग्ण्‌ करते मे आजन्म खी 
तथा पर्ची दोनों कत न्याग कना पडता दै वह व्मचर्यनामक सातवीं भरतिमा है तथा किमी 


रकार वनाष्ट का उपाजन न कर्न आरम्भत्याग्‌ नामक आखवीं प्रतिमा हे ओर जिस प्रतिमा के 


धारण करते चमक धनधृन्य दासौ गनादिश्न त्याग किया जता दै वह नवमी पर्थिह त्याग 


नामक्‌ रतमा हे तघाषग स क्रमांमं आर व्यापार मँ (दसा कण्ना चाधि रेसा नहीं कना 
, चाहिष्‌) इ्याटि अभिक न देना अदुमनित्यागनामक दम प्रतिर दै तथा स्यग्ह्वीं प्रतिमा 


न 04 
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ठस को कहते है छि जां प्र अपने उरश मोजनन पियिगयाह्य रसे गृहस्थो ध्रमं 
मौन सहित भिका पूवक आश्र कपना । इष प्रकार ये ग्यारह व्रत (तिमा) शरावो के दै, इन सव 
चतां मे मौ प्रथम सप व्यसनं का त्याग श्रवश्य कर देना चाहिये क्योकि व्यसनों कै बिना त्याग 
किये एक मौ प्रतिमा धारण नहीं फी जासकती ॥१४॥ 


शार ल विक्रिडित । 


यतप्रोक्तं प्रतिमामिरेमिरभितो पिस्तारिभिः सूरिमि 
्नातव्यं तदपासकाध्ययनतो गेहित्रतं विरतरात्‌। 

- तत्रापि ग्यसनोञफन' यदि तदप्यासूष्यते अतेवयत्‌ 

तन्मूलः सकलः सतां व्रतविधिर्थाति प्रतिं एराम्‌ ॥\१५॥ 


छर्थ-- समन्तभद्र रादि वड़े २ शाचार्ये ने ग्यारह प्रतिमा तथा श्रौर भी गृहस्थो कै 
ब्रत श्र्यन्त विस्तार फे साथ श्रपने २ अन्धो मं वणन कयि है इसलिये उपासकाध्ययन से इनका 
स्वस्य विस्तार से जानना चादि रौर उह आचार्या ने खया खेलना १ मद्यपीना २ मांस 
खाना २ आदि सातो व्यसनां फा मलीभति खेरूप दिखाकर उनक्‌ त्याग क अच्छी तरह बिधि 
वतलाई है तथा इस न्थ मे भी उन सप्नव्यसरनो केस्यागक्य रदशन क्रिया जायगा क्योकि 
सप्व्यसनेों के त्याग स ही सज्जना की व्रतमिधि श्रत्यन्त प्रतिषटाको श्राप करती है धिना व्यसनो के 
त्याग के नदीं ॥१५॥ 


अरसुष्ट्प | 
द त्मांसयुरवेश्यासेध्वोयपराङ्नाः 
महापापानि सप्तेति व्यक्षनानि त्यजेद्‌ बुधः ॥१६॥ 
स्थ- जा सेलना मांस खाना र-मद्यपौना ईे-भेश्या के साथ उपभोग करना ४-शिकार 


ललना ५-चोरी फरना ६-परस्री का सेवन करना ७ ये साव व्यसन के नाम द तथा विद्यरनो 
फो इन व्यसनों फा त्याग अवश्य करना चाहिये ॥१६॥ 


आचार्यं सपतव्यसनें से उस्म हई हानि तथा सपतव्यसनों के खरूप फो प्रथद्‌ २ वरन 
करते है 
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~~~ ~~ 
प्रथम ही दो श्लोकों म च तनामकः व्यसन का निपेथ कते दै । 


मालिनी | 


मवनमिदमकीतेशरोवेश्यादिसवं व्यसनपतिरशेपापन्निधिः पापवीजम्‌। 
तरिषमनरकमार्नष्वग्रयायीति मला क इह विशदबुद्धिदयुतमङ्गीकरोति ॥ 


सर्थ-- जो समस्त अपकीर्तिशरा फा ध्र है श्र्थात्‌ जिसके सेलने से संसार मे रकी ही 
फैलती ह तथा ओ चोसै वेश्यागमन (दि चवे हुये व्यसनों का खामी है (अर्थात्‌ जिस प्रकार 
राजा के आधीन मत्री आदि हरा कते दै उस हौ प्रकार जए के अधीन समस्त बषे हुये व्यसन 
९) जीर जो समस्त आपततियों का षर है तथा जिसके सम्बन्ध से निरन्तर पाप की उत्पत्ति दती 
रहती है वथा जो समस्त नर्कादि सोरी गतियो का मागं वतलाने बाला है पेषे सर्वदा निकृष्ट 
जथा नामक व्यसन को फौन बुद्धिमान अंगीकार कर सक्ता है १ श्र्थात्‌ कोई नदीं ॥ १७ ॥ 


शाद्‌ स बिक्रीडि । 


काकीतिः क ददित क पिपदः क कोधलोभादय- 
्रोर्यादिव्यसनं क च क नरके दुःखं गतानां दृणाय्‌ 1 
चेतश दृशुर्मोहतो न रमते च ते वदन्दयु्त 
्र्ायदध वि दुन॑येषु निखिलेष्वेतद रि स्मर्यते ॥१८॥ 


र्थ--इष जु राके विषयमे बडे २ गणधगदिर्कोका यह . कथन है किं मो्छे उदयमे 

मलुप्यकी जूं प्रति रोती है यदि मसुष्यके मोहके ठपधाम होनेसे जूममें प्रपत्ति न हप्र तो 

. कदापि संसारम इसको श्िं नहीं पैल सक्ती है ओर न यह दरी ही बन सक्ता है तथा न 

इको फोट भवर विप॑त्ि धेर सकती है ओर इस मर्ुष्यके क्रोधलोभादिकी मी उत्पत्ति कदापि 

नहीं हो सकती तथा चोरी आदि व्यसन मी इसका इछ नही कर सकते रौर मरने पर यह 

नरकादि गतिरयोकी वेदना भी अ्रुभन नहीं करसकता योषि समर्तव्यसनमिं जृ स अरुष 
फहा गया है इसलिये सु्ञनोको इस जेते अपनी परदृततिको श्रषश्य हटा सेना चाष्यि ॥१८॥ 
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अगे दो श्लोकमिं मांस व्यसनका निषेध किया जाता ३ । 
< ` स्परा। 


तीम्युप्राणिषातोद्रवमशचि कमिस्थानमश्लायमूलं 
हस्तेनाच्णपि शक्यं यदिह न महतां खष्टुमालोक्िवि च । 
तन्मांसं भद्यमेतद्चनमपि सतां गर्हितं यस्य साच्चालापं 
तस्यात्र पुसो भुवि भवति कियत्रागतिर्वा न विद्य१६॥ 


दमथंः--देखते ही ज मलु्योको भरथल धृणा का उत्पन्न करने वाला है तथा जिसकी 
उत्यत्ति दीनभ्राणिवों फे मारे पर हेती है ओर ज अपवित्र है तथा नानाप्रकारके दषटिगोखर 
जीर्वोकरा ओ स्थान है श्नौर जिसकी समस्त सञ्जनधुरप निन्दा करते है तथा जिपको इस संसारमे 
सत्ननपुरप न हाथ से ही द्ुषकते है रौर न आवत दयी देख सकते ई यर माष खाने योग्य 
होता ह» यह बचन मौ सज्को प्रवल शणाका उत्यम्न करनेवाला है एते सवेथा अपाबनः 
मांसकरो साक्तात्‌ खाता है चायं कहते है हम नहीं जान सकते उस मनुष्य के कितने पापका 
संसारमे संचय होता है ! दथा उसकी फौनसी गति होती है { ॥१९॥ 


शिखरणी । 


गतो जातेः कथिददहिरपि न यद्य ति सहसा 
शिरो हा हला फलुषितमना रोदिति जनः । 
परेपायुलय प्रक्ितमुखं खादति पलं कले रे 
निर्वरिंरणा बयमिहमवच्विश्रचरितेः ॥ २० ॥ 


र्थं :--यदि फोई अपना भाई परिव पुत्र आदि दैषयोगसे (भरना तो द्र रै) वाहर भी 
चलाजाये तथा वह अन्दी लौट कर न श्राव तो मुष्य शिरकूट २ कर रोता है तथा नानाप्रकारके 
मनमे दुरभावों फा चितवन करता है किन्तु अपने ङट्म्बियोते भिम दृसरेजीवोके मासिको उपार २ 
कर खाता ह तथा सेशमात्र भी लज्जा नहीं करता है इसलिये आचाय कहते दै फि अरे कलिकरल 
तेरे नानाप्रकार कै चसिसि हम सर्वथा चिरक्त ६ै, श्र्थात्‌ तेरे चख का हमको पता नीं 
लगसक्ता ॥ २० ॥ 
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अव आचार्यं दो श्लोकम म्रा का निवे करते है । 
मालिनी | 


सकलपुस्षधर्मम शकायं्जन्मन्यधिकः 

मधिकमयं यर दुःखहेतुः । 

तदपि यदि न स सव्यते बुद्धिमह्धिः 

प्वहितमिहकिमन्यकमं धमय कर्थम ।॥ २१ ॥ 

समर्थं :--यह मदिरा इ जन्मे समस्त पीनिबाले प्राणियों फे धर्मफो भूलते सोनेवाली 

३ तथा परलोक अरसयस्त तीथ साना प्रकार के नरो के दुःखोकी दैनेबाली है णे होने परभी 
यदि बिद्धाय्‌ मद्‌ पीनाम छोड तो समभ लेना चाहिये फिं उन मरुप्योके द्वार अपने हितकारी 
धर्म फे लिञे कोई भी उच्छृ कायं नदी धनसक्रा क्योकि व्यसनी ह॒ भी उत्तमकार्यं नदीं 
फरसकते ॥ २१ ॥ 





मन्दक्रास्ता | 


श्राश्तामेतयदिह जननीं वञ्लमां मन्यमाना 
निन्याश्वे्ा विदधति जना निष्चपाः पीतमयाः ] 
तत्राधिक्यं पथि निपतिता यक्विरिसासेयाष्रञ 
मूत्रं मधुरमधुरं भषमणाः पिवन्ति ॥२२]॥ 
अरथः--्राचारथं कहते है कि मदिरा फे पीने बि मनुष्य यदि निर्लज्ज शक्र अपनी 
माता को स्त्री माने तथा उसके साथ नाना प्रकार फी खोरी चे करं, तो यह बात तो ङु चात 
नहीं किन्तु सब से अधिक्‌ घरात यह है कि.मय के नशे मे आकर जव मार्ग से गिर जाति है तथा 
निस मय उनके छख मे कृते मूतते हे उसको मिष्ट २ कहते हमै तत्काल गटक जाति ६ । 
भावाथेः--जो मनुष्य मघ पान करते है धर समसत खोरी चेष्टा करते है तथा उनक 


री शास दोती है ओर उनफरो भिस परफार हिति फा मार्ग मी नदी सूमता दस किय विदानो फो ` 
„ इस निकट मय से जुदा हौ रहना चादिये ॥२२॥ 
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श्व आचायं ढो श्लोकों में वेद्या व्यसन का नियेध करते १ । 
शाद यिक्रीडित | 


याः सरादन्ति पलम्‌ पिवन्ति च शर जल्पन्ति मिथ्यावचः 
स्निह्यन्ति प्रविणार्थमेवं विदधटथप्रतिष्ठात्ततिम्‌ । 


नीचानामपि दरयषमनमः पापलिकाः क्ते 
लालापानमहनिशम्‌ से नरकम्‌ वेश्यां विहययापरम्‌ ॥२३॥ 


---जो सदा भास खाती है तथा जो निरन्तर मद्यपान करती हे शरीर निनक्ो 
भूढ योलने में श्रंशमात्र भी पकाच नदीं होता तथा जिनका स्नेह विषयी मनुष्यों क साथ केवल 
धनकेदहीलिये है नौर जो द्रव्य तथा प्रतिष्ठा को मूल षे उड़ाने वाली ह व्र्थात्‌ बेश्या के साथ 
संयोग करने से धन वथा प्रतिष्ठ दोनों फिनार र जाते ह तथा जिनके चित्त में सदा चल कपट 
दगावाजी ही रहती है ओर जो श्रच्यन्त पापिनी ह तथा जो धन कै लाभ से अत्यन्त नीच धीवर 
चमार चाण्डाल आदि की लार का भी निगन्तर पन करती हे एेसी वेग्याश्नों से दसरा नरक 
संसार मे दै ! यह घात सरब॑धा भू ३ । 


भावार्थः--ेश्या ही नखः ई ॥२३॥ 
श्राया | 
रजकशिलासहशौभिः कषकरकपैरसमानचरिताभिः 
गणिकाभिर्यदि सङ्गः तमिह परलोकवातामिः ॥२४॥ 
दर्थः-- जो धेश्या धोग्री फी कपडे पद्छीटने फी गिला कै समान है अर्थात्‌ जिस 
्रकरर शिला पर समस प्रकार के कपड़े लाकर पर्दे जाते ह उसी प्रकार इस बेश्या के साथ भी 
समस्त निकृष्ट से मिद जाति के मनुप्य त्राकः रमण धरते द अथवा दूसरा इसका आशय यह 
मी हैक जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार कै कपड़ो के मत का संचय होता ह उसही प्रकार 


धेश्यारूपी शिला पर भी नाना जातियों फे भुप्य के वीयरूपी मैस का समूह इका होता है तथा 
जो प्रेशया इतत ॐ लिये कपाल फे धमान द अर्थात्‌ जिस प्रकार मरे हषे मुप्य फे कपाल प्र 
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लते लडाते नाना प्रकार के इते उक्र दते ह उसी प्रकार दस वश्या पर्‌ भी नाना जातियों के 
म॒चुप्य आक्र दटते ह तथा नाना प्रकार के पररपर में कद करते हे इस लिये पेसी नङ्क 
देश्याग्नौ करे साथ यदि कोई पुरुप सम्बन्ध करे तो सम लेना चादियं फि उयक्रा परलकं उत्तम 
ही चुक्रा | 
[4 9 क च ९ [३ 

भवार्थः--जो मदुप्य वेश्यासो के साथ मम्बन्ध कते ह उनके इदलोक तथा परलोक 

दोनों सवधा विगड़ जाते हे । 
ञ्जत श्रावा्यं दो श्लोको वे शिकार व्यसन का निवैध करते द । 
श्रग्धार | 


य दर्दहैकषित्ता वनमथिषसति त्तुसम्बन्धहीना 

भीति्यस्याः खमावादशनध्रततृणा नापराधम्‌ कगेति । 
वृभ्यालम्‌ सापि यसिन्ननुमगवनिता मा्पिर्डस्यलोभा 

दाखेटेऽस्मिर्‌ सतानामिहकियुनकिमन्यतनो यद्विरूपम्‌ ॥२५॥ 


ञर्थः--निस विचारी शृगी का सिवाय देह फे दूसरा फोई धन नहीं ह तथा जो सदा 
धन मेँ हौ श्रमण करती रहती दै यौर जिसका को मी रका करने वाला नहीं है तथा जिसको 
स्वभाव मे ही मय क्षगता ५ तथा जो फृवल ठण्‌ की ही खाने बत्ती हे मीर फ्सिीफाजो जेश- 
मात्र अपराध नहीं ती एसी सी दीन गी को केवल माघ उक्डे के लोमी तथा शिकार ॐ 
मेम, चो दुष्ट पुरूष बिना कारण मारते ह उनको इस लोक मे तथा परलोकं मे नाना प्रकार के 
विरुद्धं कार्यो क सामना करना प्ता ह अथात्‌ इम लोकमे तोवे दु्ट पुष्प रोग शोकं आदि 
दुःखों क्र अदुभव करते हे वथा पराक मे उनको नरक जाना पडता है ॥२४॥ 
मालिनी ] 
तनुरपि यदि लग्ना कीयिक स्याच्छरीरे 
भवति तरलचक्तव्याक्लो यः स लेके ! 
कथमिह स्गयाप्ानन्दसत्वातशसो 
मृगमहृतविकारम्‌ ्ातद्टुःखोऽपि ईहन्ति ॥२६॥ 


“~^ ~~~ ~~~ 
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छ्र्थः--त्राचायं महाराज कहते दै करि जो मनुष्य शरीर से किसी प्रकार कौड़ी आदि 
फे सम्बन्ध दहो जाने से हौ अधर्‌ होकर जहां तहां देखने लग जाता है (अर्थात्‌ बह उसको चिट्टी 
आदि का सम्बन्ध ही पीड़ा का पैदा कने बाला होजाता है) तथा जो दुःख का भलीमांति जानने 
बाला है वह मनुष्य भी शिकार मेँ आनन्द मानकर निरपराध दीन सृग को हथियार उटाकर मारता 
है १ यह बडा श्राश्वयं है ॥२६॥ 


भावार्थः--विना जाने किसी कायं कले में शराश्चर्य नहीं छिन्त ज मली भाति अपने 
तथा परफे दुःख को जानता है फिर रेस दुष्टकाम फरता है उतफे लिये आश्चयं है ॥ २६ ॥ 
शा दूल विकरीडित ! 
यो येनैव हतः स तं हि बहुशो हन्येव येवंशितो 
नूनं वश्चयते स तानपि भृशं जन्मान्तरे च । 
सरीषालादिजनादपि स्फुषिमिदं शालादपि भ.यते 
नियं वश्नरिसनोज्पनविधो लोकाः कृतो यद्यत २७ ॥ 


द्मभः-- स्री बालकं आदि से तथा शासस जच यह थात मलीभांति मालूम हैकषिजो 
प्राणी इस जन्ममे एकवार भी दृरपराणी फो मारता है बह दूस रे जन्म मेँ उस भरे हए श्रणौसे 
ञ्ननन्तवार माग जाता है तथा जो मलुप्य इसजन्ममे एक बारभी दूसरे प्राणी को ठगवा है बह 
दूसरे जन्म में श्रनन्तगर उपी पूनंभवमे ठोहृएः प्रणीते गाया जाता है फिर भी हे लोक त्‌ दूसरे 
के खगने मे तथा मारने में छोडने मे रातदिन लगा रहता है यह ड़ आश्चयंक्की बात है इसशिये 
भव्य जीवको चाहिये फ धर एेसे अनर्थके करनेवाले दूसरे फे मारने ठगने मेँ अपने चित्त फो न 
लगावे २७॥ 


ञ्रोर भी आचार्यं चोरी कट कने का दोप दिखाते ई । 
` थोदौ प्रचुरपपश्चरचने यें वशचयन्ते परान्‌ 
नूनं ते नरकं बजन्ति पुरतः पापित्रजादन्यतः । 
प्राताः प्राणिषु त्निबन्धनतया तिष्टन्ति नष्ट धनं 
यायार्‌ दुःख भरो नरे न मरणे तावानिहं प्रायशः ॥२८॥ 
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सपः जो दृष्ट मरुष्य नानाप्रकार के छल कपट - दगव्राजीसे सरे" मदु्यो फी घन 
श्रादि फ लिये टगते ह उनको द्रे पापी जनों से पलि दी जर जनि पडता ई क्याकि (धन 
प्र प्राणाः ) इ नीति फे अदस मर्या फे थनदही प्रण ६, यदि भिसि सैति से उनका घन 
नष्ट हौ जवि तो उनको इतना प्रबल दुःख होता दै फि जितना उनको मरते समय भी नहीं होता 


इसलिये भराणियो फो चाहिये फि पे प्राणस्ररूपं दूसरे फे धन फो कदापि ह्ण न केरे तथा न हरण 
करने का प्रयतत ह करं ॥२८॥ ~ | 


प्रस्वीसेवन मेँ क्या २ हानि है इम बात को आचाय दो दलों मेँ दिखते ई। 


चिन्ताम्याकृलताभयारतिमतिधं शाऽतिदाह्मम 
चुतत.'णाहतिरोगदुः्परणन्येतान्यहे आमताम्‌ । 
यान्यत्रैव पराङ्नाहतमतेस्तदभूरिदुःखं ' चिरं 
शधं भावि यदग्निदीपितवयुलेहिङ्गनालिगनत्‌ ॥ २६. ॥ 


सम्थ--जो मलुष्य परस्री फे सेवन करनेवाले द उनको इष सोक मे जो विता, व्याङुलता, 
भय) ह प बुद्धि का ्र्टपना, शरीर का दाह, मूख, प्यास, रोग, जगम मरण आदिक दुःख होते ई । वे 
को$ अधिकं दुःख नदीं किन्तु जिस समय उन परस््रीसेवी मसुप्यो को नकं मे जाना पडता ह 
तथा वहां पर जव उनको परस्त्री की जगह लोह कौ पुतली से. आ्रलिगन `का पड़ता दै उस 
पमय उनको अधिक दुःख होता है । 


॥ भावाथैः--ने मप परसीके सेवी दै उनको निश्तर यनेकपरकार की चिन्वा लगी रहत 
है, तथा उस स्त्रे मे फते मिलू फपे उसफो प्रसन्न कह" इष प्रकारा उनको निरन्तर आङ्धलत। 
भी रहती दै, रौर कोद हम संभोग फरते देख न सेवे तथा कोई मार न देये, इसप्रकार उनको 
संदा भय भी लगा रहता है तथा परस्री सेवन करने बाजे मनुष्य फी फिसीके सथ प्रीति भी नहीं 
होती सयकरे साथद्वेप ही रहता है तथा परस्रीतेषन कनेधलते मदुष्य की बुद्धिभीश्रष्टहो 
जाती है कर्योफि उसको माता, बहिन, पुत्री आदि का ङ सी ध्यान नहीं रहता तथा जो मनुष्य 
परस्री फे विलासी है उनका शरीर सदा फामज्वर से संतप्त रहता ह तथा -परस्रीसेषौ पुरुप को 
भूख प्यास नाना प्रकारक दुःख. भी आक्र सताते ह ओर उनको अनेक प्रकार के गीं 
आदि प्राण षाक रोगो का भी सामना करना पडता ३ तथा अनेक प्रकारे दःखमी उन्हें भोगने 
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पड़ते हं रौर अन्तमे वे पर भौ जाते दैयेतो इसभव फे दुःख दहै किन्तु जिससमय बे प्रभव में 
नरक जाते हं तथा जिस समय उनको गरम कौ हई लोह की पुतली से चिपका दिया जाता 
तथा कहा जाता रकि जिस प्रकार तुमने पएूवेभवमें परस््रीके साथसंमोगक्ियाथापैसीदही 
यहस्त्री है इसके साथ मीयैसा ही संभोग करो तव उनको थौर भी अधिक दुःख होता है शस 
ज्ये उत्तम पूरुषो को चादिए कि वे क्रिस भी परस्त्री के साथ संवंध न करे ॥२९ ॥ 


श्रौं भी भाचायं उपदेश दते ६। 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 


धिकूतत्‌ पोरषमासनापरनुचितास्ताबुद्धयस्तेयणा 
माभून्मित्रसहायसम्पदपि सातजन्म यातु क्षयम्‌ । 
लोकानामिह येषु सत्यु भवति व्यामोमु्राह्धिवं 
सखप्नेऽपि स्थितिलङ्धनादरधन- स्वषु प्रसक्त' मनः ॥ ३०॥ 
रः--जिन पौरप आदि के होते सन्ते अपनी स्थितिफो उन्न धन कर मोहसे स्वप्न 
म भी परद्धी तथा पर धनमें मसुष्योका मन आसक्त हो जपे एसे उस पौरष के लिये धिक्कार हो 
तथा वह श्रजुचित युद्धि भी दूर रहो तथा षे गुण भौ नही चाहिये शौर देखी मित्रोकी सहायता 
तथा संपत्ति फी भी आवश्यकता नहीं । 
भावार्थ-- जागत शअवस्थाक्ीतो क्या यात ! जिन पौरुष आदिकं होते संते मरुष्यों का 
चित्त खम्रमे भौ यदि परस््री मे आसक्त हो जपे तो, पेते पौरष भादिकी कोद आवश्यकता नहीं 
इसलिये भन्यजीयों को कदापि परखीमे चित्त नहीं लगाना चाहिये ॥ २० ॥ 


ञ्य श्राचा्यं इस भति को दिखाते दकि किन २ को कथा २ जुवा आदि सेसनेते हानि 
उडी पदी | 
द्य तादर्मसुतः पलादिह बको मयायदोर्नन्दना 
श्रारूः काञुकया भगान्तकतया स ब्रह्यादत्तो नरपः ॥ 
चैर्यलाच्िवभूतिरन्यवनिता दोषादशास्यो हटा । | 
देकेकम्यसनोदधता इति जनाः सरवे को नश्यति ॥ ३१॥ 
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छर्भ्‌.--ूवाते तो युधिष्ठिनामक राजा राज्यसे शर्ट हए तथा उनको नानाप्रकार के दुःख 
उठने पडे तथा मांसमक्तसे बक नामक राजा रज्यसे भ्रट हु तथा श्र तमं नखः गया रीर 
मचपौनेते यदुवंशीराजके पत्र न्ट हवे तथा वेश्याव्यसनक सेवनते चाखदत्त सेटि दरदराव्था को 
रा हषे तथा ज्रौर मी नानाभकारके दुःखो उनको सामना करना वद यौर शिक्ारकी लोलुपतापे 
्ग्हदत्त नामका राजा राज्यसे श्रष्ट हुवा तथा उते नरक जाना पड़ । तथा- चोरतव्यस्नसे 
सत्यथोषनामक पुरोहित गोबर खाना स्॑धनहरण हो जाना शादि नानाभ्रकार्‌ के दृःखोको सहनफर 
श्त में मल्लक्षी युष्टिसे मरकर नरकको मया । तथा परश्ीसेवनसे रावणको श्रनेक दृःख भोगे 
पडे | तथा मरकर नरक गया। अचायं कते द षि एक २ व्यसने सेबनते जव इन मसुप्यो की 
एसी री दशा हई तथा ये नष्ट हषे तप्र जो मनुष्य सातो व्यसनों का सेवन फममे वाला है षह 
क्यो नहीं नष्ट होगा ? 


नपरमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराणुयपि प्रभूतानि । 
त्यक्त वा सत्यथमपथप्रृत्तयः सुषबुद्धीनाम्‌ ॥३२॥ 
पथं {चायं महाराज ओर भी उपदेश देते दै फि जिन व्यसनों का उप्र कथन 
किया गया है वे ही व्यसन ई एेसा नहीं समना चाहिये किन्त श्रौर मी व्यसन रई बे बहुत ई 


अल्पबुद्धि मिथ्या दियो की श्रे मागं को छोड़ कर निष्ट मार्गं मे प्रत्त हो जाती है श्सकिये 
जीवों को चाहिये फि बे व्यसनों की रक्ता के लिये निकृष्ट मागा में प्रति म करं ॥२२॥ 


ओर भी आचाय व्यसनो' का दोप दिखाकर निपेथ कःते है । 
सवोणि व्यसनानि दुर्गतिपथा स्वगौपवर्गागिला 
पञ्राणि तरतपवंतेषु विषमाः संसारिणं शत्रवः । 
प्रास्मे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्धीधनैः 
करेव्या न मतिर्मेनागपि छितं बाञ्बद्धिरत्रामनः॥२३॥ 


/ अथं :--जिन मलुप्यो' की धुद्ि निर्मल हे तथा जो अपनी आसा का.दित महतत 
ई उनको कदापि व्यसनो कौ ओर्‌ नरीं कना चाये क्यो यद्‌ समस्त व्यमन हुर्भति को 
ले जाने ले दं तथा सगं मोच फ प्रतिबन्धक दै चौर समस्त व्रतो कै नाश करने बुले दै । 











पश्ननन्दिपन्चविशतिक | १९ ] 


~~~ ~~ ~ ~--- ~~~ ~~~ ~ --- 


तथा प्राणियो के ये परम शत्रु हे ] तथा प्रारम्भ मेँ मधुर हीने पर भी अन्त मँ कट ३ सिये 
इनसे स्न मे मी हित की राशा नहीं होती ॥२३॥ 





आचार्यं ओौर भी उपदेश देते दै । 


मिथ्यादशां विसदशां च पथच्युतानां 
मायाविनां भ्यसनिनां च खलात्मनां च । 
सङ्ग विमुञ्चते बुधाः इस्तोत्तमानां 
गन्तु भतिर्यदि समुन्नतमा्गं एव ॥३४॥ 
शपथं --हे मन्य जीवो यदि हम उत्तम मार्ग मे जने कै लिये चाहते दो पो एम 


कदापि मिथ्यादृष्टि विपरीत बुद्धि मागंश्रट छली व्यसनी दुष्ट जीबो' के वाथ सम्बन्ध मत करो 
यदि तुमको सम्बन्धं ही करना है तो उत्तम मयुष्यो' के साथ ही सम्बन्ध करो । 


भावाथ जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है यदि 
तुम मिथ्या दृष्टि यादि दष्ट पुरषो के साथ संगति करोगे तो तम को कदापि उत्तम मामं आदि 
की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि तुम उत्तम मनुष्यो की संगति" करोगेतो तमको नाना अकार के 
गुणो" फी तथा उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी इसलिये यदि तुम उत्तम माग की प्राप्ति करना चाहते 
हो तो तुमको उत्तम मलुप्यो' की ही संगति करना चािये ॥२४॥ 


सिग्धेरपि बरनत मां सह सङ्मेमिः 
सुद्रैः कदाचिदपि पश्यत सष॑पाणाम्‌ । 
स होऽपि सङ्तिृतः खलताधितानां 
लोकस्य पाठयति निथिवमश्र नेत्रात्‌ ॥३५॥ 
र्थं --यह नियम है फि दु्ट पुरुप जव अयना काम निकालना चाहते तव मीडे 


धरचनो' से ही निकालते ई किन्त आचार्यं इस चात का उपदेश देते ६ कि दु पुरुप" हि जेसे 
सश्ल तथा मिष्टवादी क्यो न है तो मी उनके साय कदापि सज्जनो को सम्बन्ध नहीं कना 
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चाहिये क्योकि इस बात धो भ्रस्त देखे फ जव सरसो' खो रूप मेँ परित हो जाती है रस 
समय उससे निकला हआ तेल आंखो मे लाते ही मनुप्य को श्रशरु पात करा देता है # 





भवार्थं --खल का र्थं खल भी होता दै तथा दष्टमी होता ह सी प्रकार 
स्नेह का शर्थ प्रीति भी होता है तथा तेल मौ होता है जय तक सरसो अपने स्प मे रहती है 
तेव तक वह क्रिस फा इद मी बिगाड़ नहीं फरती षिन्तु जिस समय उसकी खल सूपी पर्याय 
पलट जाती है उस समय उपसे उत्यन्न हुमा तेल त्रांखो' मेँ लगाते ही मनुष्यो फो शश्र पात 
कृ दैता है । उसी प्रकार जव तक मनुष्य सज्जन रहते दै तय तक तोषे किसी का इष्ट सी 
विगाड वहीं करते किन्तु जिस समय षे दष्ट हो जाते ई उस समय उनसे उत्यन्नह प्रीति सलु 
फो नाना प्रकार के दुःखो का अनुभव कराती ह इसलिये सज्जनो फो चाहिये फि तै किसी भी दुष्ट 


कै साथं संबन्ध न षर । 


कलावेकः साधुर्भवति कथमष्यत्र युबने । 
सचाघातःचुरःकथपकरेणेजीवति चिरम्‌ ॥ 


अति ग्रीष्मे शुष्यत्सरसि विचर्‌ चरतां । 
वकोटानामग्रं तरलशफरी गच्छति कियत्‌ ॥२६॥ 


अथं :-.निस समय ग्री ऋतु में तलां का पानो ससख जता है उस समय पानी ॐ 
भमा से ही विचारी मद्लियां मर जाती द यदि देयोग से दश पांच षच भी रहँ सो ल्श 
चोचो के धारी बगले उनको यातकी बात मेँ गटक जाते है इस लिये ग्रीष्म ऋतु मेँ मचलियों क 
नाम निशान दष्ट गोचर नहीं होता उसी प्रकार प्रथम तो इस कलि फाल मे सज्जन उन्न ही नहीं . 
होते यदि देवयोग से एफ दो उत्पन्न भी होते है तो दया रहित दुष पुरुषों के फल्दैमे सकर अधिक 
समय तकृ जीने नहीं पाते इ्सिये दस कलिका मे प्रायः सन्जनों का श्रभावसा हौ हे ॥३६॥ 


हह षरमसुभूतं भूरि दाशिय दःखं । 
व्रमति विकराले कालवक्तरे प्रवेशः ॥ 


भवतु बरमितोऽपि ऊ शजालं विशासं । 
न च खलजनयोगाजीषितं बा धनं वा ॥३७॥ 


पश्चनन्दिपश्चविशतिको [ २१ 1] 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --~--- 





€ १ (५ 1 $ ५ 
मथ :--माचायं कहते दै फ संसार मे दिता का दुःख भोगना अच्छा है अथवा 
मरजाना अच्छा है वा शौर भी सांसारिकि नाना प्रकार की पीडनो का सहन करना उत्तम 
किन्तु दृष्टजन कै सम्बन्ध से जीना तथा दुषटजन के साथ धन कमामा उत्तम नहीं ॥ ३७ ॥ 


अव आचाय भुनिध्म का वर्णन करते है 


आचारो -दशधर्मसंयमतपोमूलोत्तरास्याशणाः 

मिथ्यापोहमदोज्पन' शमदमष्यानाप्रमादस्थितिः 

वैरग्यं समयोपचर णगुण रलत्रयं निर्मलं 

पर्यन्ते च सेमाधिरकषयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥ 

सरथं :--जिस धमं मेँ दशंनाचार ज्ञानाचार चाखिचार तप प्राचार, वीरयाचार इस भ्रकार 

यांच प्रकार के आचार, तथा उत्तमरमा उत्तममारद॑थ उत्तमग्रार्जव उत्तमसत्य उ्तमशौच उत्तमसंयम्‌ 
उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमश्ारिचन्य तथा उत्तमब्रहचयं इस प्रकार का देश धर्मं तथा भारह 
प्रकार का संयम्‌, तथा बारह प्रकार का तप; ओर आठ प्रकार फे भूलण, तथा चौरासीलाख 
उत्तरथुण, था मिथ्यात्व मोह मद्‌ का त्याग, ओर शम दम ध्यान तथा श्रमाद्‌ रहित स्थिति ओर 
्ैरग्य, तथा -जिनणासन की महिमा के वदने वले अनेक गुण श्रौर सम्पगूदशन सम्यशान्‌ 
सम्यक्ूवासि खरप निर्मल रत्न्रय तथा अन्त मे समाधि विद्यमान है सा शुनियो का धमं 
््तयपद आनन्द कै लिय है ॥ २३८ ॥ 


खं शुद्ध प्रविहाय चिद्गुएमयभरान्ाएमात्रेऽपि यत्‌ 

` संबन्धाय्‌ मतिः परे भवति तद्र धाय मृढासनः 
तस्मास्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिक 
तत्ालादि विनादियुक्तित इदं तत्यागकर्मत्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पर्थं त्रपते शुद्ध चैतन्य को छोडकर परमाणमात्र पर पदार्थौ मे मी चेतन्यगुण कै भम॑ 
ते यदि शृदपुसयो कौ बुद्धि लग जाये तो उस बुद्धि से केवल कमं वरध ही होता दै द्मलिये सजन 
रपो को शरीर रादि के समस्त पदार्थो का अवश्य स्याग कर देना चाये यदि प्रायुकमं कै 
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परल होने से शरीरादि का स्यागनरहो मके तो शरीरादि के स्याग करने कै लिये इुनित्रत ही 
धारण करने योग्य है क्यौ ुनिध्रत चारण करना ही शरीर आदि के त्याग की क्रिया है ॥ ३६॥ 
मुक्ला मूलगुणान्यतेविदधतः शेषु यलं परं 
दगडो मृलहरो भत्यपिरतं पूजादिकं पान्तः । 


एकं प्राप्मरेः परहारमतुलं हिता शिरश्चेदकं 
र््यद्गुलिकोटिष्धण्डनकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिगार्‌ ॥ ४० ॥ 


दपर्थः--युदध फरते समय श्मेक प्रकार के प्रहार होते ह उनमें कई एकतो शिर के जदमे 
बाले होते द तथा क एक श्र गुली ते अग्र भाग के छेदने बले होते ह उनमें यदि केहि परुष 
शिर के छेदने वाले प्रहार को दोडकर अंगुली के अग्र भाग फो छेदन करने वलि प्रहार ते रक्ता 
केरे तो उसका जिस प्रकार उत र्ता करना व्यथं है उसी प्रकार जो यति मूलो फो दोक 
शेष उत्तरणुणो के पालन करने कै लिये प्रयत कते है तथा निरतर पूजा आदि फो चाहते & 
उनको आचायं मूलघेनक दणड देते ई इसलिये नियो फो प्रथम मूलगुण त्रत पालना चाहिये 
पीले उत्तरो का पालन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


अवेक्थ भूलण फेस लिये पाला जाता है इस यात को आचार्यं दिखते ६ । 

म्लाने त्षालनतः कतः कृतजलायारम्भतः संयमो 

नष्टे व्याकृलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्राथैनम्‌ । 

कोपीनेऽपि हते परेश भटिति कोधःसमुलदते 

तियं शचिरागहच्छुमवतां वस्रं ककुम्मश्डलम्‌ ॥४१॥ 

अर्थः---यदि संयमी वस्र स्ते तो उसके मलिन होने पर धोने के लिथे जलं श्राह 

फा उनको रंभे करना पड़ेगा ज्र यदि जल आदि का आ्रारम्भ करना पड़ा तो उनका संयम 
ही कहां रहा तथा यदि वहं वस्र नष्ट हो गया तथ उनके चित्त म व्याङलता होगी तथा उसके 


िये यदिषे किसीसेप्राथ॑ना करगे तो उन की अयाचक धृति घस्रो 
४1 | छुट जविगी श्रौर बसो को 
चोड फर यदि बे कौपीन ( लंगोट ) ही र्ते तो मौ उसके सो जाने पर उन क्षो क्रोधं पेदा 
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होगा इसलिये सस्व वसो का स्याग कर यनिगणों का नित्य पवित्र राग फा नाशक दिशा 
का मंडल ही वस्र है एेया समना वा ॥ ४१॥ 


च्राचायंचर लोचनामक मृल गुण फो दिखाते दै | 


काकिरया अपि संग्रहो न विहितः चौरं यया कायते 
चित्तक्तेपकृदस्रमाःमप्वि तत्सिद्धये नाधितम्‌ । 
हिसादैतुरदोजयद्यपि तथा युकामिार्भने 
वैराम्यादिपिवरधनाय यतिभिः केशेषु लोचः एतः ।॥४२॥ 


थ--निगण अपने प।स एक कौड़ी भी नहीं स्खते जिसे कि षर दूसरे पे मुण्डन 

क्र स्के तथा युण्डन के लिये छर कैंची रादि असख भी नहीं रखते क्योकि उनके रखने से 

क्रोधादि की उत्पत्ति से चित्त धिगडता है तथा पे जया भी नहीं रख सकते क्योकि जटायो मे 

नेक जं आदि जीवों की उत्पति होती है इस शियि जया रखने पे ईसा हती है तथा शुणडन 

कराने के लिये बे दृररे से द्रव्य भी नहीं मांग सकते क्योकि उनकी आयाचक धृचि का परिहार 

होता है इसलिये वेराग्य फी अतिशय शद्वि के लिये ही युनिगण शअ्रपने हाथों पे केशों को 
उपाटते ट, इस मेँ अन्य कोई मानादि कारण नदीं है ॥४२॥ 


ञ्च श्राचायं स्थितिभोजन नामक भूलगुण फो वताते हे । 


यावन्मे सितिभोजनेऽस्ति दृदता परयोश्च संयोजने 

मुञ्च तावदरेरहम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यतेः । 

कायेऽप्यखृद्येतसो ऽन्त्यविधिषु प्रोह्ञासिनःसन्मते । 
तेन दिविध्थितिनं नरके सम्पयते तद्धिता ॥४२॥ `~ 


र्थ--जो एनिगण अपने शीर में भी ममत्वकर रहित है तथा समाधिमरण के मे 

उत्साही है तथा भरष्ट ज्ञान के धारक ह उनकी विपि में यही कड़ी प्रतिज्ञा रहती है फं जव तक 

हमारी खड़े होकर श्रहार सेने मे वथा दोनों हाथों के जडे मे शक्ति मौजूद है तथ तक हम 

भोजन करगे नहीं वी कदापि न करगे जिद से उनको सगं की प्राप्ति दयोती है तथा उनकी 

नहीं जाना पडता पिन्त॒ जो इम प्रतिज्ञा मे रहित रै उनको यवस्य नर्क जना 
पडता है ॥४३॥ 
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प्नौर मी श्राचार्थ यति धर्म का वणेन करते द । 


एकस्यापि ममत्वमालवपुषः स्यास्ष॑सृतेःकारणं 
कावा्यर्थकथाप्रथीयसि तपस्याराध्यमारेऽपि च । 

तद्वां हरिचिन्दमेऽपि च समःसंश्लिष्टतोऽप्यङ्तो 

भिन्नं सवं स्वयमेकमासिनि धृतं पश्यत्यजस युनिः ॥४५। 


स्म्थः--विस्तीं तप के आराधन करने प्र भो यदि एक श्रपने शरीर मेँ भी 
“यह्‌ मेरा 2" एेसा ममत्व हो जाम तो वह ममत्व ही संसार मेँ परिभ्रमशका कारण री जाता 
2 तथ यदि शरीर से अतिरिक्त धनधान्य मेँ ममता कौ जवेगौ तो बह ममता क्या न ररेगी १ 
एसा जानकर तथा चाहे कोई उनके शरीर में इन्दाड मरे चाहे उनके शरीर मे चन्दन का हेष, 
फेरे तो भी कृन्दाड़ी श्रौर चदन मे सम होकर युनिगण कीरनीर के समान ग्रत्मा शरीर फर 
संव॑ध होने पर भी अपने मे अपने से अपने को निरंतर भित्र ही देखते ६ ॥४४॥ 


शिखरिणी । ` 


तृणं वा रतनं बा सिपुर पर मित्रमथवा 

सुखं बा दुःखं बा पितुबनमथो सोधमथवा । 

पतुतिवां निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ 

स्फुटं निग्र स्थानां इयमपि समं शान्तमनसाम्‌ ।॥०५॥ 


अ 
अथं :--तथा उन शान्त रस फ लोलुपा एनियों के देण तथा रतन, मित्र मौर शु, खख 
तथा दुःख, श्मसनभूमि श्रौ राजमन्दिर, स्त॒ति तथा निन्दा, मरण श्रौर जीवित दोनो समान है ॥ 


भावार्थं --जो छनि परि्रहफर रहित ह तथा शान्त स्वरूप ह प्रे तृण से षणा भी नही 
करते द तथा रतन को अच्छा भी नहीं सममते दै ओर अपने हित फे करने बे फो मित्र नहीं 
समभे द तथा अहित करने बाले फो वैरी नहीं समते है तथा सुख होनि,पर युत नहीं मानते “ 
ह दुःख होने पर दुःख नहीं मानते दै ओर श्मसान भूमि को षुण नहीं कहते है तथा राजमन्दिर 
फो अच्छा नदीं कहते ई तथ। स्तुति होने पर पेत्ट नहीं होते ६ तथा निन्दा होने पर रु नही 
, होते है तथा जीवित मरण क्षो समान मानते ६ ॥४५॥ 
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वीतरागी इसं प्रकार का विचार करते द । 
मालिनी | 
वयमिह निजयुथमष्टसारङ्गक्छयाः 
परपरिचयभीताः कापि किंविचरामः। 
विजनमधिदसामौ न त्रजामः प्रमादं 
पुकृतभनुभवमि। यत्र तत्रोपविष्टः ॥४६॥ 


अर्थं :-- जिस प्रकार सृण अपने समूह से जदा होकर तथा दूरौ से भयभीत रोका 
जहां तां विचरता पितता दै तथा एकान्त में रूतां है तथा प्रति ममय प्रतिङुद्ध रहता ओर 
जहां तहां बैड कर आनन्द भोगता है उसी प्रकार हमारे लिये भी बह कौनसा दिन आवेग निस 
दिन हम अ्रपने कृम्बियो से जद होकर तथा किर उत से परिचय न हो जवि इस से मयीव 
लकर हम भ यहां बहां विचरेगे तथा एकान्तवास म रहेगे रौर प्रमादी न बरनेगे, तथा जहां वहां 
वटकर अपने श्रात्मानंद का अनुभव करगे ॥४६॥ 


जीर भौ यीतरागी इस प्रकार की भावना करते रहते दै । 


कतिन कतिन वाराच्‌ भूपतिभू रिभतिः 

कृतिन कृतिन वारानत्र जातोऽस्मि कीटः । 
नियतमिति न कस्यापयस्ि सोस्य न दुःखं 
जगति तरलसूपे किं यदा कि श्चा वा ॥५७॥ 


ञर्थ--इस संसार मे फिवनौ २ वारो हम वह्गी बढ़ संपत्तियों कै धारी राजा न 
हे गये तथा क्षितनो २ धार इसी संसार में हम पुद्र कौडे नहो चुके इसलिये यही मालूम 
सेवा हे कि चंचल रूप इस संसार मे फिसौ फा घल तथा दुःख निनित नही है श्रतः सुख चौर 
दुभ के होने पर हं श्रौर विषाद कदापि नहीं कना चाहिये 0४७) - 

( । पृथ्वी । 
्तिक्षणएमिदं हृदि स्थितमतिपरशान्तासनो 
यनेर्भवति संवरः परमशुद्रदेतुम्‌. वम्‌ । 
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रजःखलु पुरातनं गलति नौ नवं कते 
ततोऽपि निकटं मवेदसृतधाम्‌ दुःखोभ्मितम्‌ ।॥४८॥ 





सपर्थः---परमशान्त थुद्रा फे धारी नियो के इस प्रकार उप्त भावना करने से परम 
शद्भि का कएने बाला संबर होता है तथा उसके होते सन्ते जो इं प्राचीन कमं आत्मा के साथ 
लगे रहते ह पे गल्ल जाते हे तथा नवीन कमो करा आभमनमी बन्दहो जाता है तथा उन 
नियो के लिये समस्त प्रकार कै दुःखो कर रहित शक्ति भी सर्वथा समीप रह जाती द ॥४८॥ 


रौर भी आचारय भरुनिधर्म की महिभाका वर्णन करते ई । 
शिखरिणी । 
प्रवोधो नीरन्ध्र प्रवहएममन्दं पृधुतेपः 
युवाय॒येः प्रातो गुरगएखहायाः प्रणयिनः 
कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषोऽयय च परः 
भरियददुरे पारः स्फुरति महतायंयमवताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


थं :--जिन इनियोके पास चिद्ररहित संम्यश्नानरूपी जहाज मोम है, तथा ग्रमन्द 
विस्तीणं तपरूपी पवनौ जिनके पाप टै तथा स्नेही वड़े २ गुरूमी जिनके सहाय ई उन उद्यमी 
महात्मा युनियोके लिये यद संसाररूपी समुर इछ भी नहीं है तथा इस संसाररूपी सदद्रका पारभी 
उनके समीप मेँ ही है ॥ ` 


भवाथ :- जिस मदुप्यके पास छिद्ररहित तथा जहाज रिये योग्य पवन तथा चतुर 
सेषटिया होतेह बह मनुध्य वातकी बातें सदर चौरस फो तय कर लेता है उसी प्रकार भो नि 
सम्यग््ानके धारक हे तथा विस्तीण तपके करने बलि द ओौर निनकै वड़े २ शरभ सहायौ ३ 
. शनि शीघही संसार सथुद्रते तरजाते ह तथा मोक्ष उनके सर्वथा समीष में श्राजाती है ॥४६॥ 


+ 
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आचार्यं नियो को शिक्ता दते ६ । 
वसंततिलका । 


अमभ्यस्यतान्तरटशं किय लोकमक्सय 

मोहं करशीड्ुहत फिं बुषा करशेन । 

एतदष्यं यदि न किं हुभिरनियोगैः 

ङ शेध किं किमपरैः प्रच्ुरेस्तपोभिः ॥ ५० ॥ -- 


~ 





अर्थं :--मो शनिगण १ आनन्द स्वरूप शुद्रात्माका अनुभव करो लोके रिवन कै 
लिये प्रयत्न मत करो तथा मोह को कृप कयो शरीरके छप करने में इ भी नही रक्खा है वयो 
जव तक तुम इन दो बार्तोफो न करोगे तव तक तम्हारा यम नियम करना भी व्यथं है तथा 
ठम्हारा कंश सहना भी विना प्रयोजनका है श्रीर तमहो, नाना प्रकारके, किये हषे तपभी 
व्यर्थं ६ | 

भावार्थं --जन तक ज्ञानानम्दस्वरूप शुदधात्माका अनुभव न किया जायेगा तथ। मोहको 
छप न किया जायगा ठव तक बाह्य मे तुम चाह जितना यम नियम उपवास तप आदि फरो सवं 
तुम्हरे व्यर्थ हे इसलिये सव से प्रथम तुमको ज्ञानानन्दस्रूप शुद्ात्माका अनुभव करना 
चाहिये-पोलचि इन सव बाता पर ध्यान देना चाहिये ॥ ५० ॥ 


॥ श्नौर भी आचायं निधये स्वरूपका वणन करते है ॥ 
। वंशस्थ । 
जुगष्पते संसृत्तिमभ्र मायया तितिचते प्राप्परीषदानपि । - 
न चेन्मुनिदुकषायनिग्रहाधिकिंसोति स्वान्तमघप्रशान्तये ॥ ५१ ॥ 
र्थं :--जो सुनि मर्वथा परात्मा श्रित करनेवाले दुष्ट कायो फो जीतकर पाके नाश 


के लिये शरपने चिन्तको खस्थ बनाना नहीं चाहता वह शुनि समस्त लोकके सामने . कपट ते संसार 
फर निन्दा कता है तथा कपट पे ही बह कुथा ठूपा रादि वाईस परीपहौ को सहन करता है । 
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भाधार्थं पंसार का स्याम तथा परीपहदा को जीतना उसी समय काय॑कारी माना 
जाता है जक्षि फषायो करा नाश होवे तथा चित्त स्थ रहे क्रिनतु जिन भुनियां का चित्त 
कपायके नाश हने से शुद्र ही नहीं हवा है षे नि क्यातो संसार का त्याग कर सक्ते हे! 
तथा क्या प्ररीपहौ फो ही सहन कर सकते हे ; यदि ये संसारी निन्दा कैर तो उनका वह 
सर्वकार्यं दोग से फिया हषा ही समना चाहिये । इसलिये निय को चाहिये फि वे प्रथम 
क्यायग्रादिको नाशकर चितको शुद्र वना सेमे षे संसारी निन्दा तथा परीपर्हीका सहन 
केरे ॥ ५१॥ 


शाद्‌ त विक्रीडित । 


हिसा प्राणिषु करपषं भवति सा प्रारम्भतः सोऽ्थतः 

तस्मादेव भयादयोऽपि नितरां दीधां ततः संसृतिः । 
तत्रास्ातमशेषम्थ॑त इदं मतेति यस्तयक्तवान्‌ 

युक्त्यथीं पनरथ॑माितवता तेनाहतः सलथः ॥५२॥ 


समूर्थः- प्रियो को मारने से एप होता हे तथा बह पाय ्ारंभसे होता ह श्रौर बह 
आरंभ धन कै होते संते होता हे तथा धन के देते संते लोभ आदि की उत्पत्ति दीती है ओर 
लोम आदिक होने से दीषं संसार देता है तथा संसार से अनन्त दुख होते है इस प्रकार से 
सव वातं द्रव्य से होती ह इस वात फो जानकर मोक्ञ के श्रमिलापी युनियों ने द्रव्य का त्याग 
फर दिवा है किन्त जिसने धन को श्राश्रयण किया है उमने सच्चे मार्ग का नाश ही कर दिया 
हे एसा समशना चाहिये ॥ ५२॥ 


दष्यानाथंमवधयकारणमदये निर्न्थताहानये 
शब्याहत॒तएायपि प्रशमिनां ललाकरं खीश्तम्‌ 1 
यत्तत्कि न गृह्थयोग्यमपरं खणदिकं साम्मतं 
निभ न्थेष्वपि वेत्तदस्ति नितरा प्रायः प्रविष्टः कलिः ॥५३॥ 


थः--आचायं कते ह निग॑थनि शय्या के कारण यदि षास रादि फो भौ स्त्रीकार 
करलं तो षह स्वीकार मी उनके सरे ध्यान के रिये होता है वथा निन्दा का कने वात अर 


1 
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निर््रन्थता में हानि पु चाने बाला होता टै तथा लजा क्रो कने बाला भी होता है तये निर््रन्थ 
यततीश्वर गृहस्थ कैः योग्य सुवणं शमादि फो फव रख सकते है ! यदि इस कल मे निग्रथ सष 
प्रादि फो क्ख तो सरमभना चाहिये फि यह कलिकालका ही महात्म्य है ॥ ५२ ॥ 

श्राया | 


कादाचित्को वधः करोधादेः कर्मणः सदा सङ्गात्‌ । 
नातः कापि कंदाचितपरिग्रहमह्तां सिडिः ॥५७॥ 


्थः--त्रौर भी आचायं कहते है कि क्रोधादि कर्मो के हार तो प्राणियों के कर्मो 
का्वंधकमीर ही होता है किन्तु परिह पे प्रतिक्षण वंध चेता रहता है अतएव पसि धासियों 
को फरिसी काल मे तथा किसी अदेश मेँ भी सिद्धि नहीं दयेती । इसलिये मव्यजीवों को कदापि 
धनधान्य से ममता नीं रखनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 


नी 


दद्रवजा | 


मोक्तेऽपि मोहादमिलाषदोपो विरोपतो मोच्निपधकारी । 
यतस्ततोऽभ्यात्ररतो अुयुनुभवेकिमन्र कृतामिलापः ॥५५॥ 

र्थः--घी परत्र आदि फी यमिलापा का कना तो दूर रहो यदि मोक कै लिये मी 
अभिलाषा फी जवि तो वह्‌ दोपखसूप समी जाती है तथा इसलिये यह भोक्त की निषेध । 
बाली है । इसी लिये जो शनि अपन श्रात्मा फे रस मे लीन है तथा मो कै अभिलाषी द वे 
स्री पुत्र रादि मे क्व अभमिलाया कर सकते इ । 

भावार्थः मोद फे उदय से ह पदार्थो मँ इच्छा रोती है तथा जथर तफ मोह रहता 
है तव तक मोत कदापि नहीं हो सकता इसलिये मोत के लिये भी श्रमिलापा करना दोष हे 
श्रतः मोक्षाभिलापी भुनियो फो आतमरस मे ही लीन रहना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


पृथ्वी । 


परिग्रहवता शिवं यदि तदानलः शीतली 
यदीद्दियसुखं सुखं तदिह कोरंकरटः घधा । 


~ ~ 2 यि ^~ ~~~ 
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सिरा यदि तनुस्तदा स्िसतरं तडिवाम्बरे 
भवेऽ रमणीयता यरि तदन्धि जालेऽपि घ ॥५६॥ 


सर्थः--यदि पछिहधारियो को मी शक्ति कही जग्रिगी तो ग्रभि को भी शीतल कहना 
पड़ेगा तथा यदि इन्द्रियों से पैदा हषे छख कहोगे तो भिप को भी अरत मानना पड़ेगा, रौर यदि 
शरीर को स्थिर फहोमे यो आकाश में जली को भो स्थिर कहना पड़ेगा तथा संसार में रसखीयता 
करहोगे तो इन्द्रजाल मे भी रमणीयता फहनी पड़गी । इसलिये इख वात को माना फि जित प्रकार 
रथि शीतल्ल नदीं होती उपी प्रकार पसह धारयां को फदापि शक्ति नही हो सकती श्रौ जिस 
ग्रकार षिष अभृत नहीं होता उसी प्रफार इन्द्रिययुख भी कदापि सुख नही ह्ये सक्ता तथा जिस 
रकार षिजली स्थिर नहीं होती उसी प्रकार यह णरीर भौ स्थिर नहीं हो सकत तथा जिस प्रकार 
इन्द्रजाल मे रमणीयता नहीं होती उछी प्रकार्‌ संसार में भी रमणीयता नही हो सकती ॥ ५६ ॥ 


~ ~~~ 








मालिनी । 


स्मरमपि हदि येषां ध्यानवन्हिदीप्ते 
सकलभुबनमस्लं 'दद्यमानं षिसोक्य । 
कतमभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्‌ 
पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥५७॥ 


स्थः मे वतीशर सदा इस लोक मेँ जयेत है पि जिन यतीश्वतं के हृदय मे ध्यानरूपा 
गनि के जाज्वल्यमान होने प्र भीनों लोक के जीतने वाले कामदेषरूपी प्रबल योधा फो जलति 
हषे देख क्र कपाय भय से ही मानो भाग गं तथा से भागीं फि फिरनच्रा सकी। 
[ भावाथः- जिने नियो सामने कामदेव का प्रभाषदत हो शवा है तथा जो श्त्य॑त ध्यानी 
हे ओर कपायो कर्‌ रहित हं उन एनो के किये सदा मे नमस्कार करता ह ॥ ५७ ॥ 

अम आचाय गुश्ों करी स्तुति करते ह । 


उपेन्द्रवज्रा | 
अनध्यरलत्रयसम्पदोऽपि निग्र न्थतायाः पदमदितीयम्‌ । 
जयन्ति शन्ताः सखेखिष्वाः वेधम्यदासते युरो नमस्याः ॥५२॥ 
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अर्थः--अशूल्य रलत्रय रूपी संपत्ति के धारी होकर भौ जो निगरथपद के धार ह तथा 
शन्तमुद्रा के धारी होने प भी जो कामदेव स्वस कीलखीफो पिधवाफरने वति द रेमे षे 
उन्तमशुरु सदा नमस्कार कर्ने योग्य ह । 

यागृर्थः--इस श्लोक में विरोधानास नामक श्रलंकार है इसलिये आचायः विरोधाभास 
को दिखाते दै कि जिसके अभरूल्य रत्नत्रय मौजूद ह वह परिग्रह करके रहित रसे हो सकता है । 
तथा जो शान्त है वह कामदेव की स्री को भिधा के वना सकता है इसलिये एेसे चमतकारी 
गुरु सदा चन्दनीक दी ह । 

सारांशः-जो सनत्रय के धारी ह तथा निग्रन्थ ह श्रौर शन्त यद्रा फे धारक ई तथा 
कामदेव के जीतने वाले ह उन गुरुतरो ओ सदा मे मस्तक शुकाकर्‌ नमस्कारं करता हं 1 ५८ ॥ 

प्राचायं परमेष्टी की स्तुति । | 


क (@ 


शाद्‌ ल विकरिडित । 


ये सख्ाचारमपारसौख्यष्ठतरोर्वीजं परं पधा 
सद्रोधाः खयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च । 
गन्थग्रम्यिचिमुक्घयुक्तपदवीं प्राप्ठाश्च यैः प्रापिताः 
ते रलघ्रयधारिणः शिवमुखं कुर्वन्तु नः सूरयः ॥५६॥ 
र्थः नो यदूननान के धाग्क यार्यं श्रपार जो सौख्यरूपौ इतत उसको उत्सन्न करने 
वाले पांच प्रकार के आचार फो स्वयं आचारण करते ह तथा दूसरों को आचरण कराते ई तथा 


५ [+ च ॐ अ [^ (4 ९, दूसरों 
लहां प्र किमी प्रकार फे परिग्रह का लेश नहीं एसी शक्ति को से जते दै श्रौर दृसरों को 
पहुश्वाति है इसलिये दस प्रकार निर्मलरलनत्रय फे धारी आचायर हमरे लिप मोत सुख को प्रदान. 


करो ॥ ५६॥ 
वसंततिलका । 
भ्रान्तिपरदेषु वहुव्सु जन्मकचं 
पन्थानमेकममृतस्यः परं नयन्ति \ 
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ये लोक्युन्नतधियः प्रणमामि तेभ्य 
स्तेनाप्यह जिगमिषु सनायकेभ्यः ॥६०॥ 
अथं;- दस संसार मे भरम के करने वासे अनेक भागौ भे से ज गुरं लोक को खख 
को देने बाले एक भोक्त माग को क्ते जाते द तथा स्वयं उचजान के धारक र एते उन श्रेष्ट गुरुग्ो 
फो उसी माग मे जाने की इच्छा करने बाला मे मी मस्तक शुका कर नमस्कार करता ह ॥६०॥ 


॥ उपाध्याय परषठी कौ सतति ॥ 
णाद्‌ विक्रीडित 
शिष्यालामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घे यत्‌ 
जातं स्याददलाञ्चितोज्वलवचोदिव्याञ्जनेन' स्फुटम्‌ । 
ये छुर्वन्ति दशं परामतितरां स्वाबलोके क्षमां 
लोके कारणमन्तरेण भिषजस्ते पान्तु नोऽ्यापकाः ॥६१॥ 


अर्थः--जो उपाध्याय परमेष्ठी अनादिष्ाल से लगे हये मोह के परदे फो स्याद्द से 
अविरोधी एेसे अपने उपदेश रूपी दिव्य श्रंजन से हटा कर शिष्यो कौ च््टि फो श्रत्येत निर्मल 
तथा समसत पदार्था के देखने म समथ घनाते है एेसे चिना फरण के ही मैय मे उपाध्याय मेम 
इस संसार में रक्ता फरो ॥६१॥ 


पाधु परमेष्ठी फी स्तुति । 
शाद ल विक्रीडित । 
उन्मुच्यालयववंधनादपि हढात्रयेऽपि वीतयृहाः 
चित्ते मोहविकलपजालमपि यद दुभेयमन्तस्तमः । 
भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जिताकंपमं 
ये सददोधमयं भवन्तु मवतां ते साधवः प्रेयपे ॥६२॥ 


[ 
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अथैः--जो सार परमेष्ठी अन्त कठिन भी गृहरूपी चन्धन से अपने फरो छया कर 
तथा अपने शरीर में भौ इच्छा रहित होकर कटिनतासे भेदने योग्य पसे मोह से पैदा छ 
विकल्पों के समूह रूप भीतरी अंधकार कै नाश करने के हिय सूर्य फ प्रभा फो भी नीची करने 
वाली सम्यश्ञान सरूपौ ज्योती फो निरन्तर सिद्ध करते रहते दै । एेसे उन साधु परमेष्ठी क लिये 
नमस्कार है अर्थात्‌ वे मेरे कल्याण के लिये दये ॥६२॥ 


॥ वीतराग को महिमा का णंन ॥ 








वंत तिलका । 
वज्रं पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकयुक्षाध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगत । 
वोधप्रदीपहतमोहपहान्धकारा. सम्यम्हशः किमुत शेषपरीषहेषु ॥६२॥ 
अर्थः जिस वन्न कै शब्दं के मय से चरित होकर समस्त सोक मां कौ छोड़ दैते 
ह देसे वज के गिरे पर भी जो शान्तात्मा शुनि ध्यान से इद्ध भी विचलित नदं होते तथा 
निहीन सम्यग््ान रूपी दीपक से समस्त मोहान्धकार फो नाश कर दिया है श्रौर जो सम्यग्दशैन 


के धारी ह धर युनि परीपरां के जीतने मे फव चल्लायमान हो सकते दै ९ श्र्थात्‌ प्रीपह उनका इ 
भी नहीं कर सकतीं ॥६२॥ 


ग्रीप्म ऋतु में पनत के शिखर पर ष्यानीुनीश्वसें की स्तुति । 
शाद्‌'ल बिकरीडित । 
प्रोधत्तिग्मकरोग्रतेजमि लमचरडानिलोदयद्िशि 
स्फारीभूतयुतक्षभूमिरजसि प्र्ीएनदम्भसि । 
्रष्मे ये गुस्मेधनीध्रशिरसि ज्योतिनिधायोरमि 
ध्ान्तधवंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे ॥६४॥ 


ञर्थः-- जिस ग्रीष्म ऋतु मे असयन्त तीर्ण धूप पड़ती दै तथा चारों दिशाय मे 
मयंक लू चलती ६ तथा मिस ऋत मे अत्यन्त संताप का देने वाला गरम रेता फैला इया है 
तथा नदियो' का पानी सुख जाता दै देसी भयंकर प्री ऋतु मे जो धुनि समस्तं अन्धक्र -को 


{[ ६४ ] पश्रनन्दिपन्चविंशतिका 





न~~ ~~~ ~^ न न 





~~~ 





~ 





=-= 


नाश कने बाली सम्यग्नान रूपी ज्योति फो अपने मन मे रखकर त्यन्त उंच पहाड़ की चोरी 
पर निवास फरते ई उन श्रूनियो' के लिये मेश नमस्कार हो अथात्‌ ये शुनि मेरे कल्याण कै 
लिये दोषे ॥६४॥ 


वर्षाकाल में द्रो" ॐ नौचे स्थित सृनियो' फ स्दुति । 





शाद्‌ ल विक्रीडित । 
ते वः पान्तु युमु्तवः छतखेरष्दे रतिश्यामलैः 
शश््वारि वभद्िरन्धिषिषयत्ारखदोषादिष । 
काले मनदिले पतदगिरिङुले धावद नीसंङलेः 
मंभावातविसंरथुले तस्तले तिष्टन्ति ये साधवः ॥ ६५॥ 
सपर्थः- जिस व्पाकाल् मे काले २ मेध भयंकर शब्द करते ह तथा सुद्र के सार दोप 
से ही भानो जो जहां तहां जल वर्षति दै तथा जिस काल मे जमीन नीचे फो धसक जाती है 
तथा पर्वतो से बडे २ पत्थर गिरते दै तथा जल की भरी हई नदिया सथ जगह दौनी पिरती 
ह तथा जो वषा काल वटि सहित पवन से मयंकरदहो र्दा है एसे भ्यंकर वपक्राल मे जो 
मो्तामिलापी नि इतौ कै नीचे बेऽकर तप करते हे उन पनियो के लिये नमस्कार है अर्थात्‌ 
वे युनि मेरी रक्ता करो ॥ ६५॥ 
शीतकाल में खुले हषे मेदान मे तप फरने वाले यतीश्वग की स्तुति । 
शाल विक्रीडित। 


म्लायत्कोकनदे गलयिकमदे भर श्यद्‌ दरमोधच्छदे 
हषदरीमदरिद्रके दिमक्रतावत्यन्तःखपरदे । 

ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पुथुतपः मौधस्थिताः साधवो 
प्यानोप्एप्रहितोग्रशीतविधुरासते मे विदध्युः धियम्‌ ॥ ६६॥ 


अथंः--जिन शीतकाल मे कमल इम्हला जाते १ तथा यम्दरो का मद गल जातां ह 
शौर इतो के परो जल जाते रे तथा जिस शौतकाल में घस्ररहित दरिट्रोके शरीर. पुर रोमांच 
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खड़े हो जाते हे ओओौरभी जो नाना प्रकारके दुःखो का 2ने बाला है रसे भयंकर शीतक्षाल में 
अत्यंततपस््री तथा ध्यानरूपौ अभि से समस्त शीत फो नाश कटे बाले जो यतीश्वर खुले मैदान 
म निर्भयता से निवास करते ६ थे यतीश्वर मु अमिनाशी लक्ष्मी प्रदान करो ॥६६ ॥ 

द्मीर भी पुनिधस के स्म्य को आचायं दिखाते ह । 


वसंत तिलका । 


कालत्रये बदहिखसितजासवषाी 
शीतातपप्रमुखसंघयितोग्रदुःखे । 
आग्प्रवोधेषिकले सकलोऽपि काय 
क्लेशो वृधा वृतिसिोम्मितशालिवप्रे ॥ ६७ ॥ 
प्पर्थ--जो छनि श्रपने सज्ञान फी इल भी परवाह न कर बाहिर में रहकर वर्षा 
शीत गमी तीनों कालों मे उतपन्न हषे दुःखो को सहन करते ह उनका उस प्रकार का दुःख सहना 


वेसा ही निरथक मालूम होता ई जेसाफिं धान्य कै कट जाने प्र खेत की वाड लगाना निरथंक 
- होता है इलिये नियो फो आ्रतमन्नान प्र विशेष ध्यान देना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


शाद्‌ ल विक्रडित । 


सम््रत्यस्ति न केवली किल कले त्रेलोक्यचृडापणिः 

तदाच: परमापतेऽत्र भरतक्तेत्रे जगदघोतिकाः । 
 सद्रतत्रयधारिणो यतिवरास्तेषां समालंबनं 

तत्पूजा जिनबाचिपूजनमतः साक्ञानिनः पूजितः ॥ ६८ ॥ 


छर्थः--यचपि इव समय दस कलिकाल मे तीन लोक के पृजनीफ केवली भगवान 
विराजमान नहीं ह तो भी हम भरत दत्र मे समस्त जगत को प्रकाश करने वाली उन केवली 
भगवान कौ वाणी मौजूद हे था उन बाणियों के आधार श्ट रतत्रय कै धारी शुनि दै इसलिये 
उन नियो की पूजन तो सरस्वती फी पूजन दै तथा सरखती की पूजन -साक्षत्केबली भगवन 
की पूलन दै एेसा म्यी फो समभना चादिये ॥ ६८ ॥ 
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शाद्‌ ल विक्रीडित । 
सु यत्र मही तद्रिकमलेस्तत्रेति सतीर्थतां 
तेभ्यस्तेपि पुराः छताञ्जलिथुय नित्यं नमस्छुवेते । 
तन्नामस्मृतिमाघधतोऽपि जनता, निष्करषा जायते 
ये जेना यतयश्िदासमर्निरता ध्यानं समातम्बते ॥ ६६ ॥ 


श्मधंः--जो यतीधर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते है उन जैन यतीश्वरो द चरणश 
कमलो से सुट भूमि उत्तम तीथं बन जाती है तथा उन यतीशवर को हाथ जोड मस्तक नवाकर बड़े २ 
देव आकर नमस्कार करते है तथा उनके स्मरणमात्र मे ही जीबों के समस्त पाप गल्ल जाते 
इसलिये यतीश्वरो को सदा ध्यान मेँ लीन रहना चाहिये ॥ ६& ॥ 


शाद्‌ल विक्रीडित । 


सम्यग्दशंनवृत्तवोधनिचितः शान्तः शिवेषी मुनि 
मन्दः स्यादवधी रतोऽपि विशदः साम्यं यदालम्ब्यते । 


आमा तैर्विंहतो यदत्र षिषपवान्तशिते निशितं 
सम्पातो भवितोग्रहुःखनरके तेषपकस्याणिनाम्‌ ॥७०॥ 


रथं; -पम्यग्दशंन सम्यश्ान सस्यकरूवाखि का धारी तथा शांत श्रौर मोक्षाभिलाषी 
जो नि दुष्टौ से अपमानित होकर भी स्वच्छ श्र॑तः करण से समता फो धारण फरता है उसकी 
तो ्रात्ा शुद्र ही होती है किन्त॒जो उन की निन्दा करनेवल्ते ६ उन्होने अपनी च्रात्मा का 
पात कर लिया क्यों ये दुष्ट कृल्याणरहित पुरुषं एसे नरक में गिरेगे जो नरक भयंकर अंधकार 
से व्याप हं तथा कठिन दुःख का स्थान है ईषलिये नियो फो चाहिये कि दु कसी मी निदा 
करं तो भी उनको समताही धारण करनी योग्य है ॥७०॥ 


सम्धय | 


मारष्ं भरा पुर्यासशमयुपगता रोगवद्भोगजालं 
मरता गला प्तं दशिषिदिचर्णे ये ध्ाःसंगलु्षः । 
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कृस्तोता बाक्पथातिक्रमणएपटुगुेराधिताना नीनां 
प्तोतव्यास्तेमहद्धि् पिय इह तद॑श्रिदरयेमक्तिमाजः ॥७१॥ 
र्थः--पुए्य योग से मुण्य भव को पाकः तथा शान्ति फो प्राप्न होकर श्रौर भोगो 
फो रोगतुल्य जामकर तथा बरन मेँ जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यण्दशन 
सम्यग्ञान सुम्यकूचासतर मँ स्थित होते ह बचनागोचर गुणो सहित उन नियो फी प्रथम तो 
फो सतुति का कानेबाला ही नही यदि कोई रति कर सफेमीतोषेही परुष उनकी स्तुति कर 
सकते ई जो उन शुनियों के चरशकमलों फो आराधन करनेवाले महात्मा परुष £ ॥५०॥ 
इस प्रफार्‌ धरमोपदेशामृताधिकार में युनि धमं का वणन समाप्र इवा। 


ञमब च्राचा्ं रतत्रयधर्म का वर्सन फरते है । 
शाद्‌ ल धिक्रीडित। 
तताथापतपोभृतां यतिवराः शरद्वानमाहृद शं 
ज्ञानं जानदनूनमप्रतिहतं स्वाथांवसन्देहवत्‌ । 
चारित्रं धिरतिः प्रमाश्विलसकमासवाद्योगिना 
मेतन्मुक्तिपथस्यं च पर्मोधमो भवच्छेदकः ।॥७२॥ 


सयर्थः--गशधरादि देव जीवादि पदार्थ तथा आप्त ओर गुरुम प्र श्वदधान रखने को 

सम्यग्दर्शन कहते ह तथा नसमं किसी प्रकार की वाधा नहीं है तथा जो संशय रहित तथा 

पूं है रेसे ज्ञान फो सम्यश््ान कहते हे तथा प्रमादं सहित वर्मा के आगमन कै सक जानि 

को सम्यद्‌ चाछत्र फहते ह तथा सम्यगदशन सम्यन्ञान सम्यक्‌ चासि ही शक्ति को मागे है 
तथा संसार फो नाश करने याला परम धमं है ॥७२॥ 
मालिनी 


हृदयभुवि हइगेकं वीजमुष्तवशङ्ा 

प्रमृति शएसदम्भःसारिणीतिक्तयुच्चैः। 
भवदवगमशाखधास्चारितरुष्यः 
तस्शमृतफलेन प्रीएयत्याश म्यम्‌ ।॥७२।॥ 


[ ख 1 पश्नान्दिपन्चविर्शातका 


= ==> ~ न ~~~ ~~~ ~~~ 
॥ >) 


सर्थः--आ्राचार्यं कहते ह कि श्रंतःकररसूपी पृध्वी मे बोया हा तथा निभ्शंकिति 
[4 [च ल~ =$ ^~ क ट © म ‰ इ 
आदि ्राटयुण सूप उत्तम जल फी भै दरं नलया से साचा दवा सभ्यग्दशन रूपी बीज 
सम्यग््नानरूपी शाखाश्नो का धारी तथा चाणतररूपी पुप्प करसषहित वृत स्प में प्म्णित होकर 
शध हयी भव्य जीना को मोक्त शूपी फल से संतुष्ट छता हे ।॥३५॥ 
प्रौर भी श्ाचायं रतत्रयकी महिमा दिखाते ह ॥ 


टगवगमवस्िलंदछतः (सेद्धिपात्रं 

लघुरपि न गु स्यादन्यथाते कदाचित्‌ । 
सफुटमवगतमामो याति मन्दोऽपि गच्छ्‌ 
नमिमतपदमन्यो नेव तर्णीऽपि जन्तुः ॥७४॥ 


दर्थं :-- जिसको मागं मालूम है दसा मलुप्य यदि धीरे २ चलेतो भी जिय प्रकार 
छभिमत स्थानप्र पहु जाता है विन्तु जिसफो मागं इद भी नहीं मालूम है बह चाहे क्रितनी 
भी जल्दी चल्ञे तो भी बह अपने अरमिमत स्थान पर परहुच सकता उमी प्रकारं जो सुनि तप 
आदिका तो बहत भाड़ा करनेवाला है किन्तु सम्यण्दशैन सम्यगज्ञान सम्यक्चाखिकाधारी ई 
वह शीघ्रही शक्तिको प्राप हा जाता है किन्तु जी तपश्मादिका तो ब्रहत करनेवाला है परन्तु 
सम्यण्दशंन आदिरततरयका धारी नहीं है, बह कितना भी प्रयत करे तो भी मोक्तको नहीं पा सकता 
है इसरिये मोकाभिलाषियों को सम्यग्दशनादिकी सथसे अधिक महिमा समभनी चाहिये ॥७४।॥ 


मालिनी । 


, पनशिखिनिमृतोऽन्धः सशवरन्वामंधि 
दवितयपिकलमृतिं वीचमाणोऽपि खल् । 
अपि सनयनपादो.ऽप्रहधानश्चतस्मा- 
र्गवगमचरिः संयुतेरे सिद्धिः ॥५५॥. 


श्मथं {---अनमे अग्नि लगने पर उस षन भे रहने षाला श्रन्धा तो दख न सका इसलिये 
दोडता हा मी मरगया तथा दोनों चरणो लूला लगी हई अमि खता हवा दौड़ न॒ सकने 
कै कारण तत्काल भस्म होगया चरर आंख तथा पैर सदिव भी भ्रलसी इसलिये मर. गया क्षि 
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उसको अभि लगने का श्रद्धान ही नहीं दरवा इघलिए आचाय उपदेश देते द फि केबल सम्यग्दर्शन 
तथा सम्य्ान अौर केवत सम्यक्‌चग्वि मोच के लिये कारण नहीं हे किन्तु तीनों मिले हव 
ही है ॥७५॥ 


भावार्थं पपि अन्धे रमि का श्रद्रान तथा थआचरणथा तो भी दैखना सूप 
ज्ञान न होने के कारण वह मर गया तथा पंगु कफे ज्ञनःशद्धानं योने प्र दौडना रप आचरण 
मही था ईइसक्िये भस्म होगया । श्ालसी फो जन भीथा रौर आचरशमी था किन्तु 
श्रद्धानं नहीं था इसलिये बह जल कर मर गया यदि न तीनां कै पास तीनों चीज हीं तो 
उनमें से एक मी नहीं मन्ता इसलिये अदे २ सम्यग्दशन आदिं केवल दृशखं ही के देने बले है , 
किन्तु तीनां मिले हवे ही कल्याण के देने वाले इ इधलिये भन्यजीों को तीनों श्र ही शआ्राराधन 
करना चाहिये ॥ 
मालिनी । 
यहुमिरपि किमन्यैः प्रस्तरः रलसंतैः 
भ, ४९ 
व॒पुपिजनितखेदेभौरकारित्रथोगात्‌ । 
अर, क 
सतदरिततमोभिधराश्एनेरनधः .. 
- त्रिभिरपि कृस्तास्मालंछृतिं दशनाय : ॥७६॥ 
पर्थं -- संसार में यद्यपि रतना वहत से पत्थरों की भी है किन्तु उनसे इद्धं भी 


प्रयोजन नदीं क्योकि ये केवल भाकरी होने फे कारण शरीर को खिन्न करने बाले ही हे 
इधरिये चारय उपदेश देते दै फि हे शनीश्वर ज समस्त अन्धकार के नाश करने बि ह 


१ १, 


तथा अमूल्य नौर मनोहर द एमे सम्यग््ान सम्यक््वण्विस्पी तीन रतौ ते ही पनी आत्मा को 
शोभित करो ये ही वास्तविकर्न हे ॥ ७६ ॥ 


मालिनी | 
जयति युखनिधानं मोततवृचकवीजं 
सकलमलबियुक्त दशन्‌ यिनी स्यात्‌ । 
मतिरपि कूम्रतिनु दुरितं घिं 
भुवति मनुजजन्म भमप्राप्तमेव्‌ ॥७७। 
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स्मथं - जिस सम्यग्दशेन के विना ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है चचिं मिध्याचसि 
कहल।ता है प्राप हवा भी मनुन्य जन्म न पायाद्व सा कदलाता है एेसा ख सरूप तथा 
मोत पी पुष्करा देने बाला ओर निमल सम्यग्दशनरूपीरत सदा इस लोकम जयंत हं ॥ ७७॥ 


रायां 


भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलबृष्टः । 
य॒क्तिएुखागृतमरसी जयति दगादित्रयी सम्यक्‌ ॥७८॥। 
उर्थः--क्ार रूपी मप को नाश करने मँ नागदमनी तथा दुःख रूपौ दावानल के 
युभाने के सिये जल्रटि गीर मोत रूपी घलाश्रत फी सरोधरी तालाब) एेसी समीचीन रलत्रयी 
सदा इस लोक मेँ जयंत है । 
अव श्राचायं निश्वव रतत्रय का वणन फते दै । 
मालिनी । 


वचनविरचितेोवदयते भेदबुदधिर गवगमचसिएयासमनः खं स्वरूपम्‌ । 
अनुपचरितमेतच्वेतनेकस्वभावं, ब्रजति विषयभावं योगिनां योगदृष्टेः।७६॥ 


थं--व्यवहारनय फी अपेता से ही सम्यग्दशेन सम्यगज्ञान तथा सम्यद्रूवासिि सदे चदे 
मालूम पडते ई निधयनय कौ अपेता से दनम फिसी प्रकार फा भेद नहीं & किन्तु ये ठीनों 
आत्मस्रूप ही टं तथा समस्त लोकारोक को देखने यले केवली-भगयान्‌ वास्तपिकः रीति से 
इन तीनों फो चैतन्य से श्रभिन्न खरप ही देखते ३ । 


उयेन्द्रयज्ञा । 
निरुप्य तलं स्थिरतामुपागता मतिः सतां शद्नयावलम्बिनी } 
अखरडमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्रं महः ॥*०॥ 


अ्थ---जीबाजीवादिसमस्वतत्वो ो देख कर जिन सञ्जनं को मति स्थिर हो भई ह 


तथां शुद्रनय को श्रप्रयण करने वाली दये गई है त्रे ही मनुष्य निर्मल तथा उत्कृष्ट चित्लसप 
उथोति फो देखते ह ॥८०॥ 
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सग्धरा | 


दशिनिणींतिरासाहयविशदमह्यत्र बोधः प्रबोधः 

शद चारितरिमत्र स्थितिरिति युगपद धनिष्वंसकारि। 

वाह्य बाह्याथमेव त्रितयमपि तथा स्यच्छुमोबाऽशभोवा । 
वन्धः संसारमेवं श्रुतिनिपुएधियः साधधस्तं षडन्ति ।॥८१॥ 


ञर्थ--आत्मारूपी निर्मल तेज में निश्चय (विश्वास) करना तो निश्चय सम्यण्द्न ह 
तथा उस तेन मे जान पना निश्चय ज्ञान दै तथा सम्यग्दशंन सम्यगन्नान स्वरूप मेँ स्थित रहना 
सम्यकूचाखि है श्रौर इन तीनों कौ एकता कमेवन्ध के नाश करने बाली है तथा इस निश्चय 
रत्तरयसेजो गाह्यहैसो वाह्य दही है ग्रौर चहि बह शुम दहो चाहे ्रश्यभदहो यन्धकाही कारण 
होने से संसार फा भी कारण है एेसा श्र तज्ञान के पारंगत श्राचायं कहते ह । इसलिये भव्य जीवों 
को निश्चय रत्त्रय फ ही लिये प्रयत करना चाहिये । तथा व्यवहार रतत्रय को भी सर्वथा न छोड़ 
कर निश्चय रलत्रय का साधक समभना चाये ॥८१॥ 





॥ ` इस प्रकार रतनय फा वणन समाप हया ॥ 
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॥ अव ्राचार्यं दश धमं का वणन कते द ॥ 
त्तम क्षमा धर्म का खर्प | 
मालिनी । 


जदजनङृतवाधकरोधहासप्रियादा! 

वेपिसति न विकारं यन्मनो याति सधोः। 
अमलविपुलचिचैश्तमा सा क्तमादो 
शिवपथपथिकानां ससहयलमेति ॥८२॥ 


सपथं--पूखंजनोकर कयि हे बन्धन हास्य श्रादि के होने प्र तथा कटर वचनो के 
बोलने पर जो साधु अपने निमल धीर चीर चित्त से चिरत नहीं होता उसी का नाम उत्तमकतमा 
हे तथा वह उत्तमक्तमा मोकत्त मागं फो जाने वाले युनियों फो सव से प्रथम सहायता 
करने वाखी ह ॥८२॥ 


धसंत तिक्त । 
श्रामरयपुर्यतश्खर गुणोधशखा 
पतरपरघूननिचित्ोऽपि फलान्यदत्वा । 
याति न्यं णत एव धनोग्रकोप- 
दावानलात्‌ त्यजत तं यतयोऽर द्रम्‌ ॥=३) 
समथ--्ाचा्यं कहते ह किं गुणस्पी ओ शाखा पत्र फल उनकरके सहित ेसा यह 
यतिरूपी इक्त हे यदि इसमें भयंकर क्रोधरूपी दावान्त प्रवेश कर जाये तो यहं किसी प्रकार एल 


न देकर ही घात कौ बात में नष्ट हो जावा है इसलिये यतीश्रो फो चाहिये किं कोथ आदि फो 
वेद्रसेदी लोड देवे ॥ 


भवाध- जस धक पर नानाप्रकारं की मनोहर शखा मौजूद है तथा पत्र फलसेसि भी 
जो शोभित हो रहा है ओर अल्पकाल मे ही जिसपर फल आने बलि द से वृत्त मं यदि अपर 
रेभा कर जावे तो बेह भध ही जल जाता है तथा इसपर किसी प्रकार का फुल नष्टं आता 
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उसी प्रकार जो इनि सम्यण्दशेन सम्यश््नान सम्यक्रचाखि आदि गुणों फर सहित है किन्तु भी 
तक उसके करोथ मानादिक शान्त नदीं हये है एेसे यनि को कदापि खगं मोक्लादि फी प्राति नकी 
हो सक्ती इसलिये य॒नियों फो चा्धिये फ घे कोधादिको ्रपने पास भी न एटकने दैवे ॥ च 
॥ उत्तमक्तमाधारी इस प्रकार भिचार करते ६ ॥ 
शां दूल विक्रीडित ! 


ति्ठमो वयमुज्वलेन मनसा रागादिदोपोभ्मिता 
लोकः किश्विद्पि खकीयहदये खच्छाचरो मन्यताम्‌ ।५- 
साध्या शद्धिरिदहासनः शमवतामत्रापरेण द्विपा ५ 
° मित्रेणापि किमु सख्वेटितफलं खार्थः स्वयं लप्स्यते ॥<णो---- 
मर्थ -- रागादि से रहित होकर हम तो अपने उन्वल चित्त से रगे सैच्छाचारी यह 
लोक अपने हृदय मेँ चहि हमको भला घर कैसा भी मानो क्योंकि समौ पुरूपं को अपने यात्मा 
की शुद्धि करनी चादिये ओौर इस लोक मे बैरी श्रथवा मित्रं से हमफो क्या है ? अर्थात्‌ षे हमारा 


छह भी नही कर सकते क्योकि जो हमारे साथ दव पररूप तथा प्रीतिरूपं परिणाम करेगा उसका फल 
उसको अपने आप मित्त जायेगा ॥८४॥ 


ओर भी उत्तम्तमाबाला क्या चिन्तयन करता है इस बात फो आचायं दिखाते दै- 
सगरा । 

दोषानाधुष्य लोके मम भवतु ससी दर्जन नार्थ 

मत्सरव॑स्वं गृहीता रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः 1 


मध्यस्थस्छेवमेवाखिलपिह हि जगजायतां सोस्यरारि- 
मत्तो पाभूदसौस्यं कथमपि भविनः कस्यचिधूकरोमि ॥८५॥ 
शय्थ--मेरे दोषां फो सवके सामने प्रकट फर संसार मे दुज॑न सुखी दोषे तथा धन का 


अरथी मेरे मस्त धन प्रादि को ग्रहण कर खली दषे तथा वैरी मेरे जीवन को लेकर खली होषे 
मरोर जिनको मेरे स्थानके लेने फी अ्रभिलापा है भे स्थान लेकर आनन्द से रद तथा जो 
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रागधेपरहिव मध्यस्थ होकर रहना चाहे वे मध्यस्थ रकर ही खसे रद । इस प्रकार समस्त जगत 
दख से रहो किन्तु किसी भी संसारी फो यभते दुःख न पव ठेसा मे सवके सामने एकार २ कर 
कहता हं ॥ ८१५ ॥ 


८ [4 (४ इत 
शा्दल विक्रीडित | 


किं जानासि न वीतरागमसिलं तरेलोक्यचूडामणि 
किंतद्धर्मसुपधितं न भवता कवा न लोकोजड्ः । 
मिथ्यारम्भिरसनने रपटुमिः किचिक्छृतोपढ्रवात्‌ 
यत्क्मा्जनरेतुमस्थिरतया बाधां मनोमन्यते ॥८६॥ 
घमर्थ---मिथ्यादटि दजन जनमि यि हये उपद्र से चंचल होकर करमो के पैदा कले मे 
कारणभूत एसी बेदना का त्‌ अडुभव करता है सो क्या १ हे मन तीन लोक कै पूजनौक वौतरागपने 
छो तू नहीं जानता है अथवा निसं धमं फो तूने आश्रयण क्रिया है उस धर्मको तू नहीं जानता है 
अथवा यह समस्त लोक अज्ञानी जड़ है इस घात का तभे ज्ञान नहीं ह। , 
भावार्थ--तीन लोक के एजनीक ीतरभ भाव फो जानता ह्या भी तथा सच्चे धम का 
श्ननुयायी होकर भी तथा समस्त लोक फो जड समभता हुवा भी “हैमन भिथ्यारष्ियो से दिये 
दुमे दुःख से दुःखित होता है यह बड़ आध्यं है ॥८६॥ 
माद॑वधर्मका वर्णेन | 
वपत तिलकं 
धमङ्गमेतदि मर्दवनामधेयं 
जात्यादिगर्वपरिरमुषन्ति सन्तः । 
तद्धायते किमु न वोधदशा समस्तं 
सखन्नेन्धजालसहशं जगदी्ञमालेः ॥८७।॥ 


अथु--उत् पुरुप जाति वल ज्ञान इल आदि गकि त्याग को मार्दव धमं कते & तथा 
यह धर्मा का च्रंगभूत हे इसिये जो मलुप्य अपनी सम्यश्ान रूपी दृष्टि पे समस्त अगत कों 
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स्वप्र तथा इन्द्रजाल ॐ तल्य देखते दै बे अवश्य ही इत मार्दव नामक धर्मंफो धारण 
करते ह ॥८७। 
शाद्‌ ल विक्रीडिव । 

कास्था, सद्मनि, युन्दरेऽपि, परितो, दंदद्यमानेऽभिभिः 

कायादोतुजरादिमिःप्रतिदिनं गच्छ्यवस्थान्तरम्‌ 

इत्यालोचयतो, हदि, प्राशमिनः भाख्षठिबेको्यले 

गर्वस्याघसरः तोऽ धटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥८८॥ 

श््रथं---अत्यन्त मनोहर भौ है िन्तु जिसके चारो तरफ़ अश्रि जलरही है एसे षए कै 

चने मेँ जिस प्रकार अंशमात्र भी श्राशा नही की जाती उती प्रकार जो शरीर ृदरावस्थाकर 
सहित & तथा प्रतिदिन एक अवस्था फो छोड़ कर दूसरी श्र्स्था फो धारण करता रहता है वह 
शरीर सदा काल रहेगा यह फ विधास दये सकता रै ? इस प्रफार निरन्तर विवेक से अपने 
निरमलहदय मे बिचार फरने बाले शनि के समस्त पदार्थो मेँ अभिमान करने कै लिये अवसर ही 
नहीं मिल सकता इसलिये यनियो फो सदा एेसा ही ध्यान करना चाहिये ॥८८॥ 


मर्थ 
हृदि यत्तद्राचि बहिः, पृलतितदेवाजवंभवत्येतत्‌ 
धर्मा निङ्रतिरधर्मो, वावि ुरसन्ननरकपथोः ॥८६॥ 
श्मथं--मन मे जो बातत हेब उसही फो वचन से प्रकट करना (नकि मनमें इछ 
दूसरा हबे तथा वचन से इं दूसरा दी बोले ) इस फो आचायं आजव धम्‌ कहते दै 
तथा मीसी बात लगाकर दृसरे को ठगना इष फो अधमं कहते दै मौर दून मेँ आजव धमं से 
सर्गं फी प्रि होती है तथा अधमं नख फो ले जाने बाला होता है ध्सक्तिये आजव धमं के 
पालन करने धरले भव्य जीवां फो, क्रिसी के साथ माया से वतांब नहीं रना चाहिये । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
मायिलं इर्ते तं सङृदपिच्छायापिधातं शुणे 
ध्वाजतिर्यमिनोऽनितेषििह ग॒स्वलेशेः शमादिष्वलम्‌ । 


१ क्षमाधिष्वपीरयपिपाडन्तरपर । 
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सवं तत्र यदाप्तते षिनिभृताः कोधादयस्तलतः 
तत्पापं बत येन दर्गतिपथे जीवधिरंभाम्यति ॥६०॥ 


दर्थ -- प्राचार्य कहते दै फ यदि एक वार भी फिसी के साथ मायाचारी की जनि तो बह 
मायाचारी बड़ कटिनतासे संचय धिये हषे अर्स सस्यादि नियो कै गुणों को फीका बना देती हे 
अर्थात्‌ ३ गुण आद्रणीय नहीं रहने पाते रौर उस मायारूपी मकान में नानाप्रकार के क्रोधादि शुत 
चिपे हे पे रहते चौर उत मायाचार से उत्पन हूषे पाप से जीव नाना प्रकार के दुगंति 
भार्गो मे अरमण करता फिर्ता है इसलिये यृनियों फो माया अपने पास भी नदीं फटकने देना 
चाहिये ॥६०]॥ | 


श्रागे श्राचायं सत्यधर्म का वंन करते रै। 
प्रायां | 


सवपरहितमेव मुनिभि, मितममूतसमं मुदैव सलं च 
पङ्व्यं वचनपथप्रविधेयं धीधनेर्मोनम्‌ ॥६१॥ 


अथं --उक्ृट कषान कै धारण करे वले नियो को प्रथम तो बोलना ही नहीं चाद्ये 
यदि बोले तो ेसा वचन योलना चाहिये जो समस्त प्राणियों के हितका फरमे याला दही तथा 
परमित हो ओर अमूत कै समान प्रिय हो तथा सवथा सत्य हौ किन्तु जो वचन जीवों को पीड 
देने बाला हो तथा कडवा हो तो उस वचन कौ अरपेक्ता पौन साधना दी अच्छा है ॥६१॥ 


सति सन्ति त्रतान्येव सूनृते षचसि स्थिते । 
भवत्याराधिता सद्विजंगप्यूय्या च भारती ॥६२॥ 


थ--मो सत्य बचन बीलने वाला दै अर्थात्‌ सत्य तरत का पालन कमे बाला है उप 
कै समस्त रत विमान रहते दै अथात्‌ सत्य घ्रत के पालन करने से ही. बह समस्त व्रतो का 


पालन करने बाला हो जाता है रौर बह सत्यवादी सजन पुरुप तीन लोक कौ पूजनीक सरखती 
फोमी सिद्ध कररेताहै। ४ न 


भावाथ--सरखती भी उसके आधीन हौ जाती ह ॥६२॥ 
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शाद्‌ ल विकरीढिव । 
आस्तमेतदयुप्र सूतवचाः कालेन यक्षपस्यते 
सदभूपत्युरतसंसृतिसरियार्िमुख्यं फलम्‌ । 
यद्याति यशः शशांकविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां 
यत्साधुलमिैव जन्मनि परं तक्केन संव्ण्यते ॥६३॥ ` 


स्थ--तथा अर भी आचार्य कते दै फि सत्यवादी मलुष्य परमव भ जाकर भरष्ट 
-वक्रबती राजा बनते द वथा इन्द्रादि एल फो प्राप्न कर लेते दै रौर सव से उ्छृष्ट मोक्तरूपी फल 
कोभ श्राप कर हेते द यह धाव तो द्र रही न्त शषौ भवम मे चन्द्रमा के. समान उत्तम्‌ ` 
क्रि को पा हेते ६ तथा शिष्ट मलुप्य उनको बड़ी प्रत से देखते ६ श्रौ धै सजन कटे 
जाते ६ इत्यादि नाना प्रकार के उत्तम फल उनको मिलते द॑ जो फ सवेथा अवरंनीय ह । 
इसलिये सजनां फो अवश्य ही सत्य बोलना चहिये ॥६३॥ 
श्रव आवार्य शौच धर्मं का बश॑न करते ई । 
श्राया 
यलरदाराथौदिषु जन्तुषु निखुमिसकं चेतः 
दर्भधान्तमलहततदेव शौचं परं नान्यत्‌ ॥६४॥ 


र्थ--ञ पर स्री तथा पराये धन में इच्छा रहित है तथा किसी भी जीव फे मारने 
करी जिसकी मावना नहीं है ओर जो अत्यन्त दुर्भव लोभ करोपादिमलका हरण करनेवाला रै 
ठेसा चित्त ही शौच धर्म हे चिन्तु उकषते भिन्न कोई शौचेथम नदी है। 
भवार्थ--गंगा श्रादि नदियों मे स्नान भी किया तथा ष्क ञ्मादि रीरथो मै भी गये 
किन्तु मन लोभ आदि कर ही सयुक्त वना रवा तो कदापि भौचधम नहीं परल सकता इसलिये 
मन फो ससे पहले शुद्ध करना चाहिये ॥६४॥ 
शाद ल विक्रीडित । 
गंगासागरपुष्करादिषु सदा तीष ्ेष्वपि 
स्नातस्यापि न जायते ततुमृतः भ्रयो विशुद्धिः परा । 
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मिथ्यालादिभलीमसं यदि मनोवाचं तिशद्ोदके 
धौतं किं बहुशोऽपि शुष्यति सुरपूरमपूर्णो षट; ॥६५॥ 


र्थ--अाचायं कहते दै जिस प्रकार अत्यन्तधृशित मय से भं हुमा षडा यदि 
बहत बार शुद्धं जल से धोया भौ जावे तो भी बह शुद्र नहीं हो सकता उस ही प्रकार जो मनुष्य 
बाह्य मे गंगा पुष्कर आदि तीथ मे स्नान करने वाल्ला है िन्तु उसका अंतःकरण नाना प्रकार कै 
करोधादिकपायों से मलीमस है तो वह कदापि उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप नहीं कर सकता. श्सकियं 
मनुप्य फो सथ से प्रथम श्रपने तःकरण को शद्ध करना चाहिये क्योकि जव तक अन्तःकरण 
शद्ध न होगा तथ तक सरथं बाहयक्रिया व्यथं है ॥६५॥ 


अघ आचायंवर संयम धमं का वणेन करते ईं । 
रायां । 
जन्तुश्पादितमनसः समितिषु साधोः प्रवर्तमानस्य 
प्राणेद्वियपरिदारः संयममाहुमंहायुनयः ।॥ ६६ ॥ 
अथं-- जिसका चित्त जीं की दया से भीगा हुवा है तथां जो यां भाषा एषणा श्रादि 


समितया का पालन करने बाला रैएेसे साधुकेजो षटकायके जीवोंकीरहिसा क तथा 
इन्द्रिया फे विषयों का त्याग है उसी को गणधरादि देव संयम धमं कहते ई । 


भाषार्थ--जव तक.दया से चित्त भीगा न रहेगा तथा दयां मापा एपण आदि समितियों 
फा पालन न फिया जाषेगा ओर समस्त जीं की हिसा का तथा इन्ध्यं के षिषय क्र त्याग 
न॑ किया जायेगा तथ तक कदापि संयम धर्मं नहीं पल सकता है इसलिये संयमियों फो उपयु ्तबातों 
प्र विशेषतया ध्यान देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
शाद्‌ ल विक्रिडित | 


मादुष्यं किल दुलभ भवमृतस्तत्रापि जात्यादयः 
ेष्वेवा्षचःभुतिःस्थितिरतस्तस्याश्च हण्योधने । - 


पद्मनम्दिपनचरविंशतिक [ ४8€ ] 


~ ~~~ ~~~ ~ ~+ ~~~ ~~ ~ ~~ ----~--- "~~~ ~ ~------ ~~~ ~~ 
~ ~~ -~ -~--~-~~-~---~-~ ~~~ ~~~ ~ ~- 
पणवानक गिनि 





प्ते ते अपिनिर्मल्ते अपि परं स्यातां न येनोन्मिते 
स्पमोेकपलग्रदे स च कथं न श्लाघ्यते संयमः ॥ ६७॥ 


र्थ--प्राचारयं कहते ह कि प्रथम तो इस संसार रूपौ गहन घन मेँ भरमण करते हवै 
प्रियो को मदुप्य होना ही अत्यन्त कठिन है किन्तु किसी कारण से मयुप्य जन्म प्राप्त भी 
हो जावै तो उत्तम बराद्मणादि जाति मिलना श्रति दुःसाध्य है यदि किसी प्रबल दैवयोग 
उत्तम जाति भी मिल जाये तो श्रहैन्त मगवान के वचनां का सुनना वड़ा दुर्लभ है यदि उनके 
घुने का भी सौभाग्य प्राप हो जाग्रे तो संसार में अधिक जीवन नही मिलता यदि अधिक जीवन 
भी मित्ते तो सम्यण्दशन तथा सम्यण््ञान की प्राप्ति होनी अति कठिन दहै यदि पिसी पण्य कै 
उदय से श्रखण्ड वथा निर्मल सम्यग्दभन तथा सम्यण्ज्ञान की प्राति भीहो जवे तो उस संयम 
धर्म फे धिना मे खगं तथा मोक्ञरूपी फल के दने वाले नहीं हो सकते इसि सवक अपेता 
संयम अति प्रशंसनीय है अतः देसे संयम की श्रवश्य संयमि्यो फो रक्ता करनी चाहिये ॥ &७॥ 


आचाय तप धर्म का वणन करते ६ । 
ग्र्या । 


कर्ममलबिलयहेतोरघोधहशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌ 
तदष्टधा दादशथधा जन्माग्बुधियानपात्रमिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 


्थं--सम्पश्ञानस्पी दृशि से भले प्रकार चस्तु फै खरूप फो जानकर ज्ञानाबरणादि 
कर्ममलके नाश कौ बुद्धिसेजो तप किया जाता है षही तप कहा गया है तथा बह तप भूल में 
बाह्य अभ्यन्तर भेद से टो प्रकार है मौर अनशन १ अवमौदयं २ एृत्तिपरिसिंस्यान ३ रसपरित्याग 
¢ निविक्तशय्यासन ५ कायक्लेश ६ इस रोतिपे दै प्रकारका वाह्य तथा प्रायधिव १ विनय 
२ वैयादृत्य ३ खाध्याय ४ व्धुत्सगं ५ ध्यानं ६ इस प्रकार छै्रकार फा आभ्यन्तर इस रीति से 
सतपङके बारह भी मेद रै तथा वह तप संसार रूपी समुद्र से पार करने कै लिये जहाज कै 
समान है अर्थात्‌ मोत का देने वाला दै ॥ ६८ ॥ 





१ श्चपिनिर्म्े ~ दद्यपि पाठान्तरम्‌ ^) 


{ ५० } प्नन्दिपन्च्विरातिकां 


-~-~-~-~---~-----~~---^~---~-~-~-----~-~-~-~--~-~~-~--~---^~-----------~-~-----------~----~ 


कषायविषयोदभटपचुरतसकरोधो 

हटात्तपःसुभटताडितो विरते यतो दुजंयः । 

अतोहि निस्पद्रवश्चरति तेन धर्मधिया 

यति; समुपलक्तितः पथि वियुक्तिपुयोः सुखम्‌ ॥६६॥ 


सम्थ--श्ाचारय कहते है य्पि क्रोधादिकपायरूपी उद्धत तथा प्ररल चौरो का समूह 
दुर्जय टै अर्थात्‌ साधारण रीति से जीतने में नदीं ्ा सकता तो भौ जिस समय वपरूपी प्रबल 
योधा उसके सामने आता है उत समय उसकी कु भी तीन पांच नदीं चलती अर्थात्‌ बात फी 
बात भँ बह जीत लिया जावा £ इसलिये जो योगीश्वर तपरूप सुभट के साथ धमं रूपी लक्मीकर 
क्त रै । पह मोत रूपी नगर के मागं में निरुपद्रव तथा सुख से चला जाता है । 

भावार्थ--जिस प्रकार को मङुष्य बिदेश फो निकले तथा उसके पास लक्ष्मी भी हो 
ङ्न्तु उसके पास कोई सुभट न हो तो बह बात की बात में भयंकर उक्थो से लूट लिया जता 
है परन्तु यदि उसके पास थोड़े घे भी प्रबल योधा हो तो उसका डांक इध भौ नदीं फर सकते 
अधोत्‌ उन उङ्क फो योधा तत्काल मे जीत लेते उस ही प्रकार संसार मेँ कषाय वथा रिषय 
रूपी योधा यदपि अस्यन्त दुर्जय है करन्तु जिस युनि ॐ पास तयरूपी प्रबल सुमट मौजूद ४ 
उसा षे इं भी नहीं फर सकते तथा बे युनि उपद्र रहित सख से भोक्त फो चले जति ई 
इस लिये मोक्ताभिलापी शुनियों को तप सब से प्रिय समभना चाहिये ॥६६॥ 


मन्दाक्रान्ता | 
मध्यालादेयंदिह मविता दुःखषग्र' तपोम्भोः 
जातं तस्मादुदककणिकेकेव स्ौभ्धिनीरात्‌ । 
स्तोकं तेन प्रसभमसिलङ्च्छलध्ये नर्त 
यथ तहि स्खलसि तदहो का च्तिजीव ते स्यात्‌ ॥१००। 





श्पर्थः--प्राचार्य कहते ६ कि हे जीव जिस प्रकार समस्त सथुदर शी अपेता जल का 
फर ्रत्यन्त छोय होता है उस ही प्रकार तपं कै करने से बहुत थोड़े दुःख का तुमे अनुभव 
केना पड़ता है किन्पु जिस समय मिथ्यात्व फे उदय से तू नरक मेँ जतरेगा उत समय तुभ को 
नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि श्रसद्य दुःखों का सामना करना पड़ेगा तो भौ तू न जने तपं 
से क्यो भयभीत होवा है १ तथा तेरी तप के करने मेँ क्था नि हे १।१००॥ । 
त्याग धमं का वर्णन । ` 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 


ग्यास्या या क्रियते श्रुतस्य यतये यदीयते पुस्तकं 

स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा । 

स त्यागो वपुरादिनिमंमतया नो किंचनास्ते यते ` 
राकिचन्यमिदं च संसुतिहरो धमः सतां सम्मतः ॥१०१॥ 


छर्थ--शा्ो का मली भांति व्यख्यान करना तथा शनिं को पुस्त तथा स्थान ओर 
हयम कै साधन पीछछी फमण्डलु ्रादि का देना सदाचारियां का उत्कृष्ट त्याग ध्म है मौर मेरा 
इष्टं मी नहीं है देखा विचार फर अत्यन्त निकट शरीर मे भ ममता छो देना आरिचन्यनामक 
धर्मं है तथा बह यति कै हेता रै श्नौर यह समस्त संसार फा नाश करने बाला है ˆ तथा -समस्त 
शरेष्ट पुरषो के रा वह आद्रणीय द ॥१०१॥ 

नीर भी आदिःचन्य धरम का सरूप बश॑न किंथा जाता है । 


शिखरिणी । 


विमोहाय मोक्षाय सखहितिनिरताश्चास्चरिता 

गृहादि व्यक्ला ये विदधति तपस्तेऽपि विरलाः । 
 तपस्यंतोऽन्यस्मिज्नपि यमिनि शाश्ादि ददतो 

सहायाः स्य ते जगति यमिनो दुलेभतरा; ॥१०२॥ 


~ ----------~~~----~ -~-~----~ -~-----~--------~-~~------*- ~~~ 
--~ ~ ~~ 





ञर्थ--जिन का सर्भथा मोह गलि गया है तथा श्रपने श्ात्मा के हित मे दौ निरन्तर 
लो रहते है ओर सुन्दर चासि के धारण करने बले ह तथा षर शी पुत्रादि कफो छोड कर मोत 
ॐ सिये तप फते ह थे यनि संसार में विरे ही दे तथा जो स्वतः अपने दित के लिये तप करने 
बन्ति ह तथा दूरे तपस्या फे सिये जो शालादिक का दान करते ई जीर उनके सहायी मी. 
देसे योगीश्वर तो संसार के बीच मे अत्यन्त ही दुलभ है शर्त बड़ी कटिनाई से मिलते दै ।१०२। 


परमला सवं परिहतमशेपं श्रुतबिदा 

वपुः पुस्तायास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः । 
पमल्रा भावे तत्छदपि न सदन्यत्र घटते 
जिनेन्ङ्गामेगो भवति च हत्‌ कल्मपम्पेः ॥१०३॥ 


छर्थ--समस्त शासना फे जानने वाले वीतराग ने श्रपती श्रात्मा से समस्त वस्तु फो 
. भिन्न जोन कर सत्र का स्याग केर दिया है यदि कदोगे फ सव फो छोड़ते ममय शरीर पुस्तका- 
दिका क्यो नहीं त्यागे क्षिया १ तो उसका समाधान यही है कि उनकी शरीरादि म भी किसी 
रकार फी ममता नदीं रही. हँ इसलिये वे मौजृद्‌ भी नही मौजूद्‌ कौ तरह ही है अर्थात्‌ स॒नियों 
फा शरीरादि “विना आघुकरमं के नाश द्ये द्ुड नहीं सक्ता यदि षे बीचमें ही होड दैषैपो 
उन फो आणषात फरमे कै कारण हिसा का भागी होना पड़ेगा इस लिये शरीरादि पे किसी प्रकार 
का ममत्व करे तो उनको जिनेददर फी श्राज्ामंगरुप महानदोष का भागी होना पड़ेगा अ्रथीत्‌ जव 
तक ममल रहेगा तथ तक यं शुनि ही नदीं फदलाये जा सकते ॥१०२॥ 
पगे ब्रह्मचयंधम॑का बणंन करते ६ । 


स्रग्धरा 


यत्संगाधार मेतचलति लघु च यतीदणदुखोधधारं । 
मृ्िपर्डीभूतभूते ृतवहूविकृति भतिसंसारकम्‌ । 

ता नित्यं यन्सु॒लुयतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्येत्‌ 
जामीः पुत्रीः सवित्रीखिदरिएदशस्त्यरं जह्यचर्यम्‌ ॥१०४॥ 
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रथं --जिसप्रकार इम्भकारकाचाक जमीनके आधार से चलता है तथा उस्र चाकी 
तीण धारा रहवी है श्रौर उसके उपर मिद्धी फा पिस्ड भी रहता है तथा बह चाक नाना प्रकार 
कै इसुल स्थास श्रादि घटके चिकार को करता है उस प्रकार संसार रूपी चाककी आधार यहं 
स्री है अर्थात्‌ यह सखीन रोती तो कदापि संसार भटकना न फिर्ता तथा ईस संसाररूपी 
चाकमें अत्यन्ततीच्णदुःखों फा समृह दही धार है अर्थात्‌ संसार पे नाना प्रकार कै नरकादि 
दुःखो का सामना करना पडता है ओर इससंसार रूपी चाक ऊ उपर नाना प्रकार के जीव जो 
हैषे ही पिण्ड ह तथा षह संसाररूपीचाक देव मनुप्यादि नाना प्रकार के बिकार करारकर 
जनों को भमण कराने बाला है अरठः स्त्री ही संसार्चक्रकौ कारण है इसलिये जो मोततफा 
अभिलाषी मरुप्य उनस्ियोको माता बहिन पूत्रीकेसमान मानता है उसहीके उत्छर्टधर्मका भली 
भांति पालन होता है अतः बक्मचारीमलुय्योको चाहिये किमे कदापि सियो के साथ सम्बन्धं 
न रक्से ॥१०४॥ 


मालिनी । 


्विरतमिह्‌ तापत्पुश्यभाजो मनुष्या 
हदिषिरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति । 

कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदपरीः ५ ६ ९ 
प्रतिदिनमतिनभ्रास्तेऽपि निलयं स्तुवन्ति॥१० 


श्प्थं-- जो परप निरन्तर कियो के हृदय में परीति उपजावने बाले है अथात्‌ जिनं को 
, खियां चाहती ह यद्यपि धे भी संसार मेँ धन्य र परन्तु जिन भरुष्यों के हृदय में ' चियां खप्न में 
` मीं निवास नहीं फरतीं मे उनसे भीं श्रधिक धन्य दै तथा उन वीतरागी पूर्षो ॐ चरणं कर्मरी 
क सिवो के प्रिय पात्र वड़े बड़े चक्रवती आदि भी शिर ुकाकर नमस्कार करते रै इसलिये 
जिन पूरूपों को संसार में ्रपनी कीर्ति पौलाने की इच्छा है उनको कदापि सियो कैः जाल. 
नहीं फसना चाहिये ॥१०५। 


सर्पा 


वैराग्यत्यागदास्कृतरविसचना चार निश्रणिक्‌ा यैः 
पादस्यनिर्दारे्दशमिरसुगता निश्वलैन्ञीनदष्ं ; ( ` 


-[ ‰# 1 धश्मनन्दिपश्चविंशतिष्छो 


[1 








योग्या स्थादारस्कोः शिवृपदसदनं गन्तुमितयेषु केषा 
नो धर्मेषु तरिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टिः ।॥ १०६ ॥ 
सर्थ-- प्राचार्य कहते है क्षि जिसके इधर उधर वैराग्य तथा त्यागरूपी मनोहर क 
लगे हषे ह तथा जिनमें डे २ मजवृत् दश ध्मरूपी पादस्थान ( दण्डे ) मौजूद द एेसी सी 
मोत्तरूपी महल की चदन की इच्छा करने बाले मरुप्य को चदने के लिये योग्य रहै म्योकि जो 
तीन्लोक कै पति इन्द्रादिकां से बन्दनीक है उन दशधर्म के धारण करने से किसको हषं नहीं 
हो सकता है १ अर्थात्‌ समस्त मोक्तामिलापी उनको हं के साथ पाल सकते ह ॥ १०६९ ॥ 


॥ इस्‌ प्रकार दशधर्म का निरूपण हो चुका ॥ 
अब श्राचा्यं शुद्धात्मा की परणएतिहप धमं का वरणंन करते रै । 
शाद्‌ ल विक्रिडित । 


निःशेषपरलशीलसदगुएमयामत्यन्तसम्यसियतां 

बृदे तां परमास्नः प्रणयिनी कृत्यान्तगां खस्थताय्‌ । 
यत्रानन्तचतुष्टयासृतसरि्यात्मानमन्तर्गतं 

प्राप्रोति जरादिदुःसहशिखः संसारदावानलः ॥ १०७॥ 


ञर्थ-- समस्त निर्मल शीरणुण स्वरूप तथा सवथा समता रूप श्रवस्था भे होने बाली 
श्रौर उ्छृष्ट आतमा भे प्रीति कराने बाली तथा जिसके हते सन्ते किसी प्रकार का कर्तव्य पाकी 
नहीं रहता रेस खस्थता फो मे नमस्कार फरता हं निस अनेतविज्ञानादि अनन्त ॒शतुष्टय स्वरू,प 
सरस्थतारूपी अगत नदी के भीतर रहे इवे आत्मा को जरा आदि दुःसहशिखा को धारण क्षरने 
वाल्ला भी संसार सूयी बडमानल प्राप्र नदीं हो सकता । 


भावार्थ--निस प्रकार कोई नदी के अल में भरवेश करजाधे तो उसा भयंकर भौ श्रम 
इ भी नहीं र सकती उसही प्रकार जो अनन्त चतुष्टय खरप सस्थतास्थी अभृत नदी में 
भरिष्ट हे उसको ्रसद्च भ संसार्ूपी षड़वागि श्ंशमात्र भौ नहीं सता सकमी ॥ १०७ ॥ 
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नी 
धव णी भी मज) 


आयातेऽनुभवे भवारिमथने निभुक्गमू्याश्रये 
शङ ऽन्यादशि सोमसूरयंहुतयुक्कान्तेरनन्तप्रम । 
यस्मिन्नस्तमुपेति चित्रमचिराननिःशेषवस्वन्तरं 

तद्वन्दे विपुलप्रमोदसदनं वि्ुपमेकं महः ॥ १०८ ॥ 


कर्मादिवेरियों @< ॐ 


सर्थ--पमस्त कर्मादिनैरयिं के नाश करने घासे तथा शरीर आदि कै ्राभ्रय कर 
रिव अर्थात्‌ जिसको फिसी प्रकार के शरीर आदि फा श्राय नहीं है, नौर शुद्र तथा द्सरे के 
प्रत्यत ॐ अभोचर तथा चन्द्रमा सूयं यर गनि से भौ अनन्तयुणी प्रभा को धारण करने वाले 
जिस चैतन्य स्वरूप उच्छृषटतेज के शुभ होने प्र बात की धात में समस्त प्रषदाथं अस्त हो 
जाते दै ेसे अनेक प्रकार कै प्रमोद फो पैदा करने बाले उस चैतन्य स्बरूपतेज फो मे भिर 
युकाकर नमस्कार करता हं ॥ १०८ ॥ 


जातियामि न यत्र यत्र च भृतो लुर्जरा जर्जरा 
जाता यत्र न कर्मकायघटना नोवाग्‌ जो भ्याधयः । 


यत्रासैवपरं चकास्ति विशदं्ानैकमूरतिविभु- ,- 
नियं ततदमाभितो निस्पमा सिद्धाः सदा पान्तु वः ॥ १०६ ॥ 


भमर्थ-- जहां प्र न जन्म है, न मरण दै, न कमो फा तथा शरीर का सम्बन्ध दै, न 
बाणी है श्रौर न रोग है तथा जहां पर मिर्मलक्ञान का धारण करने बाला श्रौर प्र भात्मा 
सदा प्रकाशमान है एमे उस अविनाशी पद में रहने बलि उपामरदित ८ अथोत्‌ भिनको किसी 
की उपमा ही नहीं दे सकते रेते ) सिद्ध भगवान मेरी रक्ता करो अथात येते सिद्धो क म शरण 
लेता हं ॥ १०६॥ 


दुरंच्येपि चिदाःमनि श्रतवलाकिचितछसंवेदनात्‌ 

बर मः कंचिदहं प्रबोधनिधिभिगर्य न किंथिच्छलग्‌ । 

मोदे राजनि कम॑णामत्तितरां प्रदेऽन्तरये रिपो 
इग्बोभावरणद्वये सति मतिस्तादक्छतो मादृशाम्‌ ॥ ११० ॥ 





पियति 
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स्मथं--जिच प्रकार श्रमूर्तीक होने कै कारण व्रकाश अदि किकी के देखने मँ नदीं 

आ सक्ते उष ही प्रकार यथपि यह श्रातमा किसी के दृष्टिगोचर नहीं है तो भी उस चैतन्य 

स्वरूप श्रात्मा कै स्वरूप को शास्र कै बल से अथवा श्रपने अनुभव से मे बण॑न करता ह 

इसलिये बुद्धिमान फो इसमे किसी रकार कौ दगावाजी नहीं समनी चाहिये क्योकि समस्त 

कर्मो का राजा मोहनीय नौर अत्यंत प्रबल अन्तरायसूपी शत्र तथा ज्ञानाबरण दशनावरण अमी 
न, ० 


मेरे आत्मा के साथ लगे हषे ई इसक्तिये वासिक स्वसूप के कहने मेँ मेरी बुद्धिं केसे प्रवीणे 
हो सकती है । । 
षाथ गरस्तविक रीति ते आत्मा कै खसूप करा वर्णन अर्ह्त ही कर स्रत द 
अल्पङ्गानी हं इसलिये मेश कथन सर्वजञदेवप्रणीत शास्र के श्रनुसार होने के कारण तथा इक 
श्ननुभव होने के कारण विहानों को अवश्य मानना चाहिये ॥११०॥ 
शाद्‌ ल पिक्रौडित । 


विद्वन्मान्यतया सदस्यतितरागुदण्डवाग्डम्बराः 
शृङ्गारादिरस; प्रमोदजनकं म्यास्यानमातन्वते । 
ये ते च प्रतिसदम सन्ति षह्य व्यामोहविस्तारिणो 
यभ्यस्ततपरमासततषिषयं ज्ञानं तु ते दलंभाः ॥१११॥ 
अथं--्रपने फो विदान्‌ मानकः श्रृहगरादिरस सहित नाना भ्र कारकै परमोदजनकव्यस्थानों 
फो कहने वाले तथा सभा मेँ व्यथं वचनां के श्ाडम्बर फो धारण करने वते श्रौर मनुष्यो को 
'सन्मागं क यलाने वाले पुरुष संसार में प्रतिग्रह बहुत से मिेगे परन्तु जो परमा्मतस के ज्ञान 
के देने वलि दै से मनुष्य बड़ कठिनाई से मिलते ६ ॥१११॥ 
अपद तुषु रागरोषनिङृतिप्रायेषु दो ष्यं 
मोहाप्सवंजनस्य चेतसि सदा सलु स्मवादपि । 
तन्नाशाय च्‌ संविदे चफलयत्काग्यं केवेजीयते 
` शृङ्गारादिरस तु स्ंजगतो मोहाय दुःखाय च ॥११२॥ 


^" 
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र्थ---पमस्त मसुप्यो के चित्त मे नाना प्रकारके दुःख दने वाते रेते राम द्वेष माया 
क्रोध लोम आदि दोप समावसे ही रहं श्राते हं इसलिये जो कवि -का कान्य उनको मूल मे 
उड़ा देता है तथा सग्यण््नान का उत्पन्न करनेवाला हेता है बास्तत्र मँ वही . कार्यकारी समभना 
चादिये अर्थात्‌ जिसमें बरीतरागपने का वणन हेये वही काव्य फल के दने वाला है श्रौर 
मृह्गारादिरिस तो समस्त जगत. फो मोह के उतपन्न करने वाजे तथा दुःख कै देनेवाले. इसलिये 
भर्या फो चये फ ये वीतराग भाव को दशानि वत्ते शास््रो का दी अभ्यास करं ॥११२॥ .. 


वसंततिलका 


कालादपि प्रसृतमोदमहधकारे 
मागं न पश्यति जनो जगति प्रशस्ते । 


सुद्राःक्तिपन्ति दशि दुःशरुतिधूलिमस्य 
नस्यात्कथं गतिरनिधितदुष्यथेषुं ॥११३॥ 


सप्थ--अनादि काल से पले हये मोदरूपी महान्‌ श्न्धकार से व्याप्त इस जगत में 
विचि मोही जीव एक सो खयमेव ही श्रेष्ट मां को नदीं देख सकते "दै थदि किसी रीति पे देख 
मी सदे तो दृष्ट परप शौर भी उनकी आंखों मे शृ्वारादि शाख छना कर धूली डालते है 
इसलिये शदांतक घे जीवै सोरे मागं मे गमन नहीं कर सकते ? 


भावार्थ--जिय प्रकार जात्यन्य शृ फो एक तो स्वयमेव दी मागं नदीं पभा शन्त 
उदकी आंख मे यदि धूलि उल्ल दी जये तो श्नौर भी बह षवड़ाकंर खोटे मागं मे - गिर पडता 
उच दी प्रकार संसार मेँ मण करते हषे प्राणियों फो एक तो मोह के उदय, पे -यं 
माम नहीं सुभा पर॒ भृ्ारादि रणे के नने सेये श्रौर भी खेटे मार्गो मँ गिरते हं इसलिये 
भव्य जीये करो चासि कि वे कदापि शृ्गरदि रूप शाको फो न छन जिससे उनको सोदे मागं 
मँ न गिरना पड ॥११३॥ ~ 


शाद्‌^ल विक्रीडित । 
-पिरमूतरशृमिवंकृले कृतघूलेरत्रादिभिः पसि ` 
शुक्रासुग्बरयोपितामपि तय॒मीतुः. गर्भे ऽजनि 
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सापि ज्खि्टरसादिधातुधरिता पूणां मलाल 
चित्रं चंदरमुखीति जातमतिभिरविदद्धिरावर्यंते ॥१९१४।॥ 


सर्थ--पह स्री का शरीर विश सूत्र तथा नानाप्रकार फे फीडोकर व्याप्त रौर प्रर घृणा 

फरो पैदा करमे चलि श्रत मांस श्रादिकर पूरिति तथा वीयं स्त आदिमे प्रेस खोटे मावाके 
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गभं से उत्पन्न हषा है रीर सयं भी चह खी नानाप्रकार के सोदे वीय रक्त भादि वनी दईं हे 

तथा मल आदिमे युक्त है तो भौ नीच दिद्रान फवि सीसी को चन्द्रषुखी कहते ह यह बड़े 
प्रचयं कौ वात रै ॥११४॥ 


शिखरिणी । 


कचा युक्तापाप्ता युखममिनवडासिथिनिचयः 
कुचौ मांसोच्डायो जटरमपि विष्टदिषस्कि । 
` भलोसगें यंत्रं जघनमवलायाः करमयुगं 
तदाधरस्थूणे किमिह किंल रागाय महताम्‌ ॥११५॥ 


अथं--ती के केश तो जुवां के षर ह यख, चर्म से येष्ित हाड का समूह £ स्तन मास 
कै पिण्ड दै उदर विष्ठा रादि खराव चीज फा प्र है योनिस्थान्‌, मूतर आदि के वहने फा नाला 
है ओर दोनों चरण उस योनिस्थान के टदरने के सिये खंभो के समान ह इससिये एसी खराब 
छी मे विद्वान पुरम कदापि राग नहीं कर सके ॥११५॥ 


द्रू.तविलम्बित । 
परमधमनदाननमीनकार्‌ शशिमुसीवडिशेनएमतान्‌ । 
अतिसमु्िते रतिमुयु रे पएवति ह्च हतकःस्परधीबरः ॥११६॥ 
अथ--माचायं कहते द॑कि 'यह हिंसक कामदेवरूपी धीवर जीवरूपं मच्यो को 


उत्कृष्ट धमंरूपी तालाव से निकालकर स्री रपी मांस सहित कटि पर लट्काकर अत्यंत म्रज्यलित 
संभोगरूपी भमर पँ भजता ‰ य वड़े दुख की घाप है । 


पश्चनान्दुपञ्चाचशषतक्ा €& 


~~-~~~~---~~-~-~---~-~~-----~--- ~ ~ "~~ --------- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~---~----~-~---~-~--~----~--~-~----~-~-~--~----------~~~- ~ ~~ ~~~, 





भावार्थ--जिस प्रकार धीमर जिह्वा इन्द्रिय फी लोभी महलियों फो मांसिप्र कटि से - 
बाहर निकालकर भूभर मेँ भू'जता है उस ही प्रकार यह फामदेव भी जीवो फो धर्म से हटाकर 
खयो के जाल में एसा देता है इसरिये भव्य जीवो फो चाये फि बे सर्वथा प्रणो के धात करने 
वासे इस फामदेव को श्रपने हृदय में फटकने तक न दषे ॥११६॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित। 
येनेदं जगदपदाब्बुधिगतं इर्बीत मोखे हात्‌ 
येनैते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः कोधादयो दुर्जयाः । 
येन भ्रातरियं च संसृतिसरित्‌ संजायते दुस्तरा 
जानीहि समस्तदोपविपमं शीरूपमेतद्‌ प वम्‌ ॥११७॥ 


पर्थ- जिस छरी के रूप फी सहायता से मोह, जवद॑स्ती मरष्य फो नानाप्रकार कै दुःख 
हेता है तथा उसी रूपकी सहायता से समस्त जीवो के नाशक कोधादि कपाय दुर्जय हो जाते दै 
ञ्रौर उसी रूप की सहायता से संसाररूपी नदी तिरी नहीं जा सक्ती अथात्‌ अथाह हो जाती है 
इसलिये ्राचार्य उपदेश देते ६ै॑कफि हे मन्यो उस स्री के रूपको समस दोरपो से भी भयंकर 


समो । 
भावार्थ--जितते भर संसार में दोष दै भरे किसी न किसी ्हितको तो अवश्य ही करते 


है परन्तु खली का रूप भयंकर अहित फो करता दै इसलिये हितेषियो को कदापि खी के स्पर्मे 
नहीं फंसना चाये ॥११७॥ 


मोहव्याधभयेन संसृत्तिवने युग्धेएवंधापदे 
पाशाः पकजलोचनादिविषयाः स्वेत्र सननीङृताः । 
मुश्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरानास्थाय वचिन्तहो 
हा कष्टं परजन्मनेऽपि न विदः कापीतिधिदमूखताम्‌ ॥ 
छर्थ--इस संसार धन मेँ भो जीवरूपौ ग्गो को बांधकर दुःख देने के लि मोहरूपौ 


सुमट चिडिया मारमे सब जगह सोचनादि विपयरूपी जाल ॥ रक्ते है श्रौर उन विप्रयसूपी 
जालो को भरष्ट मानकर भोले जीव उनम प्राकर फंस जाते दै यह बडे दुःख रौ बात दै किन्त 
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ग्मास्ा कै स्वरूप फो जानने बले विदाय्‌ खप्न मे भी उन जाल म नदीं फएंसते श्रौर परलोक 
केलिये मी उन विषयों फो हितकारी रदी समते इसलिये आआचायं कहते है कि भूख॑ता फे 
लवि धिक्कार है। ` | 

भावार्थ- जिस प्रकार चिदधियामार ङं चाध्रल आदि डालकर वन मेँ जाज्ल विदा देते 
ह उसमें चावला ॐ लोलपी नानाप्रकार के कवृतर आदि पत्ती एंस जते हे उस सै प्रकार संसार 
मं मोह के उदय से मुग्ध पुरुप धिपथो भें प्रत 'हो जाते हे तथा नानाश्रकार के दुःखों को भोगते 
है किन्तु बुद्धिमान पुरुप विषयों "के दुःखो फो जानकर विपयों मे नहीं फंसते दै तथा उन विषयों 
की श्राकाक्ञा भौ नहीं करते इसकिये सदा सखी रहते ह अतः रिद्वानों को विषयों की तरफ 
कदापि ऋ नहीं होना चाहिये ॥११८॥ 


एतन्मोदटकप्रयोगविहितमान्तिभ्रमचलुषा 
पश्यत्येपजनोऽसमंजसमसः्‌ बुद्धिध चं प्यापदे । 
प्येतान्विषयाननन्तनरकङ् शप्रदानस्थिरान्‌ 
यच्छश्वरयुखसागरानिव सतश्च तप्रियारूमन्यते ॥११६॥ 
र्थः--यह इद्धि मतुष्य मोदरूपी जो ठग उसके प्रयोग से उत्पन्न हए भ्रम से, श्रान्त 
ो नेत्र उससे परिपरीत ही देखता है तथा विपरीत देखने से नानाप्रकार के दुःखोका अनुभव करता 
है तो भी श्रनन्तरनेरकों ॐ दुःखो को देखने बाले तथा धिजलो कै समान चंचलद्रनगिपियों को स्थिर 
तथा निरन्तर सुख कै देने वासे नौर धित्त कफो प्रिय मानता है। 
भावाथं -जिस प्रकार कोई वैरी किसी मलुष्य पर मंत्रादिका प्रयोग करता ६ तो उत्ते 
उसके नेत्र भूमने लगजाते ह तथा बह नानाप्रकार की आपत्तियों को भोगता है उपही प्रकार यह 
्ुबुद्धिजन मोहरूपी बेरी के भ्रयोग से बिषयो मे प्रवृत्त हो जाता है तथा समस्त चीजे उसको 


विपरीत ही सु निकी है तथा उसौ विपरीतता के सवव बह ॒नानादुःखों को सोगता ३ तो भौ 
विषयो को अच्छा मानता है यह कितने दुख फी वात है ॥११६॥ 


¡{ 7 ८ . शाद्‌ ल्त विक्रीडत। 
-संसरिऽत्र धनादवीपरिसरे मोक; कामिनी 
करोधायाश्च तदीयपेटकमिदं तत्निधो जायते । 
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प्राणी तदि(रेतप्रयोगकिकिलः तदबश्चतामागतो 
न स्वं चेतयते लभेत विपदं ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्‌ ॥१२०॥ 


श्थः--इस संसाररूपी विस्तीणवनमे ऽगतो मोह है शरीर स्री तथा तथा क्रोध मान माया 
श्रादि उसके पास प्र णियों फो ठगने कौ सामग्री है, (अर्थात्‌ स््क्रोधदिक्ारणेपे ही बह प्राणियों 
को गता है) तथा प्रणी उसके प्रयोग से विकल होकर आधीन पड़े हषे है ौर अपने स्वरूप को 
भी नहीं जानते ई तथा नानाप्रकारं की आआपत्तियों को सहते दै इसलिये ग्रन्थकार कहते दै फ है 
जीव तमे उस ज्ञानानन्दस्ररूप आत्माहीक अथात्‌ भरी सर्ज्ञ-देवकाही आश्रयण करना 
चाहिये । 


~~~ ~~--~-~ ~~ 
> भिः प्‌ 


, भावाथः--्ानानन्दस्वरूप्रात्मा के आश्रयण करने प्र प्रचल ही ठग मोह कछ भी नहीं 
करसकता हे इसल्तिये भव्यजी्ां की ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माकाही आराधन करना चाहिये ॥१२०॥ 


एेश्वयादिगएपरकाशनतया दाहि ये इवैते 

सर्वषां टिरिटिषहितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः । 

विद्य ल्लोलमप्रि स्थिरं परमपि. खं पुत्रदारादिकं 

मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोद्छमोः शासनम्‌ ॥१२१॥ 

भ्मथः--पूदपुरुष मे लक्ष्मीवान्‌ ह . तथा मे ज्ञानवान हं इत्यादि अपने गुणो को प्रकाशित 

करते है तथा समस्त पुरुपा के सामने नाना प्रकार की .गाियो को वकते दै किन्त॒ आने बाली 
नरकादि बिपत्तियों प्र दुभ ध्यान महीं देते तथा विजली कै समान चंचलमी पुत्र स्ली आदि 
रो स्थिर मानते द ओर अपने से भिन्न भी उनको अपना मानते ‡ इसलिये आचायं कहते दै गि 
भोह्क्रयतीं की आज्ञा वदी कटोर है । 
भावार्थो श्रपना मानना तथी च॑चल्त फो स्थिर मानना श्रौर मत्त होकर व्यथं 
भाना प्रकार क्षौ खराय चे करना मोहे उदय से ही हतां है इसलिये उत्तम परो फो मोहक नाश 
रने ॐ सिथै अवश्य प्रयत करना चादिये ॥१२१॥ 
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शिखरिणी । 


यामः किंकरैः कथमिह सुखं लु भविता 
कृतोलम्या लद्मीः कदहवपतिः सेव्यत इति। 
विकर्पानां जालं जडयत्ति मनः पश्यत सतां 
अपिन्ञाताथानामिहमदहो मोहघरितम्‌ ॥१२२॥ 


श्म्थं--हम कहां जाँ क्या करे कैसे युख शे किस रीति से सक्ष्मी मित्ते किस रजा की 
सेवां श्दल करं इत्यादि माना प्रकार के विकल्पो के समृ संसार में प्राणियों कै उत्पन्न होते 
रहते है तथा भले प्रकार वस्त॒ के स्वरूप को जानने बाले भी मुष्यो कै मनको जड घना देते 
है यह प्रत्यत्त गोचर र इसलिये भ्न्थकार कहते है फिं मोह का चस्ति बडा आशर्यकारी ई ॥ 


भावषा्थ--मोह के उदय से मलुप्यो को नाना प्रकार के नहीं फरने योग्य भौ काम 
रमे पडते ह इसलिये सये पले मोह से मोह अवश्य तोडना चाहिये ॥१२२॥ 


विहाय व्यामोहं धनसदनतन्वादि विषय 

र्ध्वं तत्त णं किमपि निजकार्यवत बुधाः । 

न येनेदं जन्म प्रभवति सुतरवादिषटना 

पुनः स्या्नस्याह्म किमपरवचोऽडम्बरशतेः ॥१२३॥ 


र्थ--अआचायं उपदेश देते है फि अरे धद्धिमानों विशेष कहातक कदे शी खी 
पत्र धन धर आदि पदार्था से मोह छोडकर एेसा कोई काम करो जिससे तुम फो फिर जन्मन 
धारण करना पडे क्योकि नहीं मालूम फिर उत्तमहलं लैन धर्म की भरण, निप्रन्थ गुर का 
उपदेश, आदि मिले या नदीं मिते । 


भावार्थ--जिस अकार चौराहे पर चिन्तामणिरत्न कौ प्रापि दुतम हे उव ही प्रकारं 
सुष्य जन्म तथा जिन धमं का शरण आदि मिलना दुलभ है इसलिये ठेस अवस्था को पाकर 
ठेस काम्‌ करना चाहिये जिससे तुमफो इख पंच परावतंनरूप संसार मेँ परिभमण न रना षडे 
नहीं तो हाथ मलते रह जाश्रोभे इद्ध भी नदीं मिक्ता ॥१२२ 
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सगधर । 


वाचस्तस्यप्रमाणा यहद जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो 

रागद्र षादिदोषेस्पहतमनसो नेतरस्यानृतवात्‌ । 
एतन्निधित्य चित्ते श्रयत बत वुधा विश्वतल्लोपलब्यै । 
युक्तम्‌ लं तमेकं भमति किमु दहुष्व॑भव्‌ दष्यथेषु १२० 


र्थ--्रौर मी आचार्यं कहते दै फ ओ समस्त पदार्थौ फो अच्छी तरह जानने बाला 
है तथा वीतराग है नौर श्नानबरणादि चार धातिया रमो से रहित है उस ही फा वाक्य प्रमाण है 
किन्तु उससे विपरीत जो अल्यज्ञानी रागी श्चादि द उनका वचन असत्य होने पे प्रमाण नदीं है 
ेसा मन मेँ डानकर हे पंडितो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये क्ति के देने वासे उस अरैन्तका 
ही याश्रयण्‌ करो क्यो व्यर्थं अल्पे कै समान जहां तदां खोटे मागं मेँ गिरते फिरते हो ॥१२४॥ 


वरततिलका । 


यः कल्पयेत्‌ किमपि स्वंविदोऽपि वाचि 
सन्दह्य तत्रमसमञ्चसमात्मबुदध्या । 

खे पत्रिणां विचरतां युदशेक्तितानां 

संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमधः ॥१२५॥ 


र्थ--ओो मूढ, सर्ग के वचन मे भी सन्देह कर श्रपनी बुद्धि फी गंत से अपरमायं 
भूततत्वो की कल्पना करता है वह वैसा ही काम फएता है कि जिस प्रकार अधा मलुप्य आकाश 
मँ जाते हवे परियों की गिनती मेँ अच्छे नेत्र वाले पुरुप के साथ विवाद करता हं ॥ 


भावार्थ--जिसको यह मी पता नहीं हे फि पकती फहां उदरे दै कदां नही, ह कते 
सूभते रुष के साय परयो की गिनती मेँ विवाद कर्‌ सकता है उसी प्रकार जिसको अन्शमात्र 
भौ विशेष श्चन नहीं बह सिवाय सर्वज्ञ की छया से कते वस्तु के यथारथस्रूप को जान सकेता 
्ै इसलिये भन्यजौवों फो सर्वज्ञ के बचन पर ही विश्वासं रना चादिये अल्ज्ानियों क वचन 
पूर कदापि नही ॥ १२५ ॥ 
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इन्द्रा 


उक्त जिनैद्रौदशमेदमङ्ग श्रतं ततो बाह्यमनन्तुभेदम्‌ । 
तसमिन्ुपादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाऽम्यधायि ।॥ १२६॥ 


धृ--श्रतकेदोमेद हे एक अंगश्रत दूसरा बादयभ्रत उनमें ्रंगभ्र्‌ त बारह प्रकार 
क्षा निर्नेदमगवानने कहा है तथा बाद्य्र त के अनन्त मेद्‌ कहे ह परन्तु उन दोना भरतो मं ज्ञान 
दशनशाली आत्मा ही ग्राहय (अह्ण करने योग्य) कहा है किन्तु उससे चदे समस्त पदाथं हेय 
(त्यागने योग्य) कहे ई ॥१२६॥ 


लायुषामरपधियामिदानीं कृतः समस्तश्चतपाटशङ्किः । 
तदत्रसक्षिपरतिवीजमात्रमभ्यस्यतामास्रहितं प्रयत्नात्‌ ॥१२७॥ 


ञमर्थ--इसयंचमकाल में श्चन अयु आदिक निरंतर रीण होने से मरुष्य अल्पायु तथा 
अल्पज्ञान के धारी रहगये है इसलिये बे समस्व शू तका अभ्यास नहीं क्रसकते तः जो पुरुप 
मोक्के अभिलापी ६ उवको शक्तिके देनेवाले तेथा आत्मके हितकारी भर तका तो अवश्य ही बड़े 
प्रयत्‌ कै साथ अभ्यास करना चाहिये 1१२५ | 


सर्पस्‌ 


निश्वेतव्योजिनेन््रस्तदतुलवचसां गोचरे परोत 

कार्यःसोऽपि प्रमाणं वदत किपरेणत्र कोलाहलेन । 

सत्यां खदमस्थतायामिह समयंपथस्वानुभुतिषरबुदा 

मी भो भव्या यतध्वं हगुवगमनिधाषासनि प्रीतिभाजः ॥१२०। 


थ--र्वमानकात मेँ मिनेददर है देसा विश्वास अवध्य कमा चाहिये तथा जो पदार्थ 

सूष्म तथा द्र होने क कारण दष्िगोचर नीं है कितु "जिनेन्द्र ने उनका वणन अपन 
दन्यन्चनिं से करिया हतो षे भी अवश्य ह रेसा मानना चाहिये परन्तु जिनेन्द्र अथवा जिनेन्द्र 
क वचन म व्यथं संशय कना ठक न॒दी स्योकि इस काल मे समत जीव थोडे ज्ञानं ॐ ` धाय 
ह इस लिये आचाय कहते ह किं “जिन भगवान से कहे इवे सिद्व मरमं सेःखातुमवं को प्रा 
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फर सदा प्रबुद्ध, ओर अपनी आत्मा मेँ प्रीति फो भजने वासे, हे भव्य जोयो तुम ॒सम्यश्नान 
सम्यक्‌- चाचि रूपी निधि में अन्रश्य यत करो ॥१२८॥ 


भावाथ--संसार में ये तीनोरत ही सारभूत पदार्थ दै नौर इनही मे प्रयतत करने से 
५ की प्रष्ठी हो सकती है इसलिये भन्यजीवों फो रत्त्रयका आराधन श्रवश्य करना 
चाहिये 
गायां | 


तदध्यायत तात्पयीञ्ज्योतिः सचिन्मयं विना यस्मात्‌ । 
सदपि न सतति यस्मिन्निश्ितमाभासते विश्वम्‌ ॥१२६॥ 


स्मथं-- जिस श्रे वथा ज्ञानखरूप चैतन्य कै पिना समस्त पदाथं मौूद भ नहीं मौजूद 
के समान द ओर जिस चैतन्य के हीतेसंते समस्तपदार्थौ का भरकटरीति से प्रतिभास होता है एेसे 
ज्ञानखरूप आत्मारूपी ज्योति की मन्यजीवों को अवश्य आराधना तथा उपासना करनी 
चाहिये ॥१२६॥ 


भावार्थ--ययपि चंसार मे अनेक पदार्थं रै प्रतु उन समे ज्ञानगुण का धारी आत्मा 
हयी है तथा उस्र आत्मा के पिना समस्त जगत शल्य है रौर उस आत्मा के दोतेसंते समस्त 
पदार्थौ का मलेप्रकार से ज्ञान होता है इसलिये भव्यजीबों को ठेसे सारभूव आत्मा फा अवश्य ही 
ध्यानं करना चाहिये ॥१२६॥ 


शां दूल विक्रीडित ! 
अज्ञो यदववकोटिभिः क्षपयति स्वं कम तस्माढहु 
स्वीकुर्वन्‌ छृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी ते तत्त्णात्‌ 
ती्एक्लेशदयाधितो अप हि पदं नेष्टं तपःस्यन्दनो 
नेयं तन्नयति भ्रमु स्फुयतरतनानैकसूतोगिमितः ॥१३२०॥ 


दर्थ राच्यं कहते ह फ अज्नानीजीव कठोर तप शआादि कै हारा जितने कर्मो को 
करोड वरं मे पुयकरता दै उससे अधिक भौ कमेक, स्थिरमनहोकर संवरका धारी ज्नानीजीव 
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क्णमात्र मे तय करेवा है सो ठीक ही है क्योकि जिस ॒तपरूपी रथ में तीश््ण क शरूपौ घोडा 
लगे मे किन्तु ज्ञानरूपीसारथी नहीं ह तो तरह तपरूपीरथ कदापि "आतमारुपी प्रभू को मोकस्थान 
मे नदीं सेना सकता । 


भारार्थ--जिस प्रकार किसी रथ मे यद्यपि अच्छे २ धोड़े मौजूद ३ भिन्त उन धो 
का चलाने बाला सारथी नदीं है तो कदापि वह रथं अपने मे वैटमे चाले पर्प फो यथेष्ट स्थान 
प्र नदीं पटच सक्ता उस ही प्रकार नानाप्रकार के दखो फो सहनकर पचामि आदित्पभी 
क्रि परन्तु वस्तु के यथायं खलूप को न जाना तो कदापि उत्तमसुख की प्राप्ति नदीं हो सक्ती 
इसलिये भन्यों को चाहिये षि वे सम्यगलञान पूषेक तय को करं तभी उनको उत्तम सख की प्रापि 
हो सक्ती हं ॥१३०॥ 


सर्धर 


कर्मा्धो तद्विवित्रोदयलहरिभरग्याङ्ले भ्यापएटय- 

भाम्यननक्रदिकीणें सृतिजननलसद्वाडवावर्तगते । 

गुक्तःशक्त्या हतांगः प्रतिगति स पुपमाच्‌ पमलनोन्मज्जनाभ्या- 
` मप्रा्न्ञानपोतं तदनुगतिजडः पारगामी कथं स्यात्‌ ॥१३१॥ 


उपथ--अन्धकरार एहते दै फ यह क्म एकः प्रफार फा वडा भारी सथुद्र रै क्यो्नि जिस 
भरफार समुद्र अनेक लह्य कर व्याघ्र है उस ही प्रकार यह कर्मरूप समद्र भी अनेक उदयरूप 
लहरियां कर व्याप्त है तथा जिस प्रकार समुद्र मे नानाप्रकार के भयंकर मगर मच्छादि हवा करते 
उस ही प्रकर इस कमरूपी सथ॒द्र मे भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि नानाप्रकार क्षी 
आपत्ति स्प मगर मच्छादि विद्यमान ह तथा जिस प्रकार समुद्र मे उडवानल भ्र गद हवा 
करते इ उस दी प्रफार शस कमसूयी सयुद्र मे मी नानाप्रकार के जन्म मरण आदि यडवानल भमर 
है इसलिये पेते भयंकर सदर मे शक्तिहीन तथा अनादिकाल से सर्वत्र गोता खाता हवा मलुष्य 
जव तक ज्ञानरूप अदुक्‌ जहाज फो न प्राप करेगा ठव तक्र कदापि पार नहीं होसकता । 


भावाथं--जिस भकार कोई शक्तिहीन मनुष्य मगर मच्छ आदि से भयंकरे सथर मे पड 
जावे तो वह नानाप्रकार के गोते खाता है किंतु यदि उसको जहाज मिल जवि तो वहशीघही 
पार हो जाता दै उस्‌ ही प्रकार कमं (जिसका दूस नाम संसार है) एक प्रकार का भयंकर 
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सक्र र इसमे भी जव तक जव ज्ञानरूपा जहाज को प्राप्त नहीं करते तव तक नानाप्रकार की 
गतियो मेँ भ्रमण करते दै वितु जिस समय बे उस श्रनुकूल ज्ञानरूपी जहाज फो पाते ई तो वे 
वात की वात में संसाररूपी सुद्र से पार ही जाते है तथा फिर उनको संसाररूपी सद्र मे आना 
भी नहीं पड़ता इसलिये जिन जीवों फो इस संसाररूपी सुद्र के पार करने की अभिलाषा है उनको 
अवश्य ही ज्ञानरूपी अखंड जहाज का आश्रय लेना चाहिये ॥१३१॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 


शण्वन्मोहपहान्धकारकलिते तरलोक्यसदमन्यसौ 
जेनीवागमलप्रदीपकलिका न स्था्यदि योतिका । 
भावनामुपलब्धिरेव न भवेत्‌ सम्यक्‌तदिष्ट तर 

प्राति त्यागरते पनस्तनुभृतां द्रे मतिस्तादशी ॥१२२॥ 


पमर्थ--मोदरूपी गाढ श्रधकार से व्याप्त इस तीन लोकरूपी मान को प्रकाश करने 
वाल्ला यदि यह भगवान्‌ कौ वाणीरूप दीपक न होता तो इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्टका व्याग तो 
द्र हो मचुप्यो को पदार्थो का भौ ज्ञान न होता । 

भावारथ-- जिस प्रकार फिसी श्रधेरे मकान मेँ हुव सी यस्तु रकस हुई है यदि उन 
वस्तो का प्रकाश करने बाला उस मकान में दीपक न होगा तो उनमें सेनतो रेने योग्य इष्ट 
वस्तु फो जे ही सकते दै चौर न द्ोद़ने योग्य चीजों को छोड ही सकते दै उस ही प्रकार 
जब ठक पदार्थौ क स्वसूप भली भांति न जानेगे तव ठक न तो ग्रहण करने योग्य वस्तुं का . 
श्रहण ही कर सकते है रौर न त्यागने योग्य वस्तो का त्याग ही कर सकते दै इसलिये सवते 
पहले पदार्थं का सरूप जानना चाहिये उन पदार्थो का जानना ( वतमान में केवली आदि कै न 
होने के फारण ) पिना निनवाणी के हो नहीं सकता इसलिये भव्य जीवों फो जिनवाणौ माता क्षा 
्ीतिपूर्वक श्आाश्रय करना चाहिये ॥१३२॥ - 


श्रासा ही धर्म है इस बात छो ग्रन्थकार वणेन करते दै । 
मन्दाक्रान्ता । 


शन्ते कर्मशयुचितसकलचतेतरकालादिहेतो 
लम्भे साध्यं कथमपि लसथोगयुद्राविशेषम्‌ । 
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आतमाधरमो यदयमसुखस्ीतसंसारगतां 
दुद त्य खं सुखमयपदे धारयत्यासनेव ॥१३३॥ 


समर्थ समस्त करमो के उपशम होने पर तथा द्रव्य कत्र काल भाव रुप योग्य सामग्री 
के मिलने पर जव यह आत्मा ध्यान में लीन होकर अपने सरूप फा चितवन करता है उस समय 
नानादुःखो के देने बाते संसार रूपी गड्टे पे छुटकर अपने से ही अपने को उत्तम सख में 
पहु चाता है इस लिये आत्मा से अतिरिक्त कोई धम नही हे । 

भावार्थ-पंसार के दुःखो से दटाकर जो उत्तम रुख में ले जाव हेउसदहीका नात 
धमं ह आत्मा मी श्रपे से अपने फो उत्तम छख में ले जाता है इस लिये ्रात्मा ही परम्म 
है अतः भव्यं को चाहिये कि पे अपनी आत्मा का ही चितवन कर ॥१२३॥ 

आत्मा के वास्तविक स्वस्प फा यशंन | 


शाद ल विक्रीडित । 


नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कतु भावं गतो 
नेको न चणिको न विश्वषिततो नियो न वेकान्तततः । 


आसाकायमितिश्चिदेकनिलयः कती च भोक्ता स्वयं 
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननैः प्रत्येकमेकन्षणे ॥ १३५ 


छर्ध--एकांत से न त्मा शूस्य है न जड़ है न प॑चभूत से उलन्न हुमा न कतां 
हेन हैन क्षणिक है न लोकव्यापी है न नित्य है किन्तु अपने णरीर्‌ के परिमाण ह वथा 
सम्य्दशंन सम्यग््नान आदि गुणो का आधार है रीर अपते कमो फा कर्ता हे ओर श्रपने ही 
कमं का भोक्ता है तथा एक ही क्ण मे सदा काल उत्पाद व्यय ओर धरौव्य दन तीनों धरमोकर 
सहित है । 

भावार्ध--इस श्लोक मेँ अन्थकार ने नास्तिक आदि सिद्धांत मे एकत मे भाना इमा 


चात्मा का सरूप नहीं हो सक्ता यह तलाक जैन सिद्वा के अनुसार असली आतसखस्प का 
नेरूप किया ईं स्योफि शूत्यवादीका सिद्धांत दहै करि संसार मेँ फोई वस्तु विमान नहीं े 
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जितने भर खरी घर कयड़ा धड़ आदि पदाथं ई समस्त श्रमस्वरुप ह इस किये श्रात्मा भी कोई 
पदाथं नहीं यह भौ एक भ्रमखरूप हौ है इसका आचाय समाधान दैते है फि (नो शत्यः) रथात्‌ 
तमने जो एकां से आत्मा को शूत्य मान रक्सा है यह घात सर्गथा मिथ्या है क्योकि मे ससी 
हं तथा में दुखी ह इत्यादि स्वसंषेदन प्रत्यत से आत्मा परतयत्त सिद्ध है इस लिये सर्वथा शल्य 
न कह कर किंस रीति से आत्मा शल्य है किसी रीति से नदीं है एेसा ्रात्मा का खसूप तुम को 
मानना चाहिये जव एसा मानोगे तो पिस प्रकारका दोष नदी श्रा सकता क्योकि पररूप की 
अपेक्ता से राता की नास्तिक अरथोत्‌ शल्य ३ पित्‌ स्वसूपादि की अरयेक्ता से आत्मा पिदयमान ही 
है जिस प्रकार धट पट इन दोनों में घटत्वेन सूपेण तो षृट है परत पटस्येन सूयेण नहीं है क्योकि 
घट का पटल ही खर्प है परख खर्प नदी पितु परस्प है उस ही प्रकार आत्मा भी अपने 
श्रात्मारूप तथा ज्ञानादिगुणो कौ यपेक्ता से मौजूद है परंतु युद्गलस् तथा स्पशादि की अपेक्षा से 
नहीं ह क्योकि आत्मा फे पुद्गलत्व तथा स्पशादिक स्वरूप नही पररूप है दस लिये इस रीति से 
कथंचित आत्मा शल्य भी हो सकता है किन्तु स्वभा नहीं । 


तथा मैयायिक यह मानते है रि जव तक्र आत्मा संसार मेँ रहता है तथे तक तो जान ध॑खं 
आदि कै संबन्ध से यह ज्ञानी तथा चेतन कहा जा सकता है किन्तु जिस समय इस का मोत 
हो जाता है उससमय दसं आत्मा के साथ फिसौी प्रकार के जान सख आदि का संबन्ध नही रहता । 
उनका सिद्धात भी है फं (नवानामसिविशेपयणानायुच्छेदः पुष्य मोक्इति) 
अर्थात्‌ बुद्धि, छख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयतत, धर्म, अधमं, संस्फार, ये आत्मा के 
नौ विशेपणुण ई जिस समय ये नौ गुण आत्मा से जुदे हो जाते है उसी समय उस्र आसा की 
मोत्त हो जाती है इसरिये मोक्ञावस्था मे आत्मा स्था जड है उसका आचाय समाधान देते है 
( नजड़ः ) अथात्‌ तमने जो एकान्त से आत्मा फो जड़ मान रक्सा है वह सवथा श्रसत्य है 
क्योंफि ज्ञान आदि थुण ्रात्मा से सर्वथा भिन्न खरूप नधी ह जिससे ये मोक अवस्था में श्ट 
जावे तथा ज्ञान गुण के चटने से सर्वथा श्रात्मा जड रह जये रत्तु कथंचित आत्मा जड़ 
ह तथा कथंचित आत्मा चेतन भी है अर्थात्‌ जव तक इस आत्मा कै साथ कर्मो का सम्बन्ध 
रह्मा है उव समय तो इस फो जड़ भी कहं सकते है किंत जिस समय मोक्तावस्था मे कर्मो का 
सम्बन्ध शूट जाता रै इस समय यह चेतन है जड़ नही क्यों फि ज्ञानादिगुणो से श्रात्मा कोई 
जुदी बस्तु नदी तथा श्ञानादिंुण चेतन है यौर ज्ञानादिगुणो का जिस अवस्था म प्रकटीकरण 
हे जाता § बही वास्तविक मोक्त कही गई है इम लिये स्था जड़ कदापि आत्मा नहीं हो 


सकता । 
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तथा चार्व जिसको नास्तिक कहते ई उसका सिद्वात है फ आतमा कोई भिन्न पदार्थं नही 
तथा भादि अन्त से रहित भी नहीं फिन्त॒ जिस समय पृथ्वी जल तेज वायु इन चार भूतो का 
परस्पर में मेल होता है उप समय एक दिन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है वही आत्मा तथा चेतन्‌ 
नाम से पुकारी जाती है इसलिये जब श्रात्मा कोई चस्त॒ ही न उह तो उसके आधीन जो स्वगं 
तथा मोक्ष आदि अवस्था मानौ दषे सर्वथा शट दै क्योकि यदि वै होती तो प्रत्यत देखने 
मँ आती तथा आत्मा भी आदि श्र॑तकर रहित सिद्ध होता इसलिये यह देह ही आत्मा है तथा 
संसार मे अच्छा २ खाने कोन मिलना यही नेरक है तथा अच्छा २ साने को मिलना यही 
स्वं है तथा मोह है इसलिये जिसको खगं तथा मोक्ञ के स्वरथ का अनुभव करना हौ तो 
पंसार मे लूब कजं लेकर मिष्टान्न उडाना चाहिये क्योकि जव यह देह ( ्रात्मा ) नष्ट रोजावेमा 
तो फिर लौटकर नहीं आभेगा जिसे बह लिया हुवा कश देना पडे इस सिद्रान्त का आचाय 
खंडन करते ई फि (नभूतजनितः) श्र्थात्‌ जो तम स्था आत्मा को परथ्वी आदि ते पैदा हवा 
मानते हो यह ब्रात सर्वथा शूट है क्योकि अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कदापि नहीं हये सकती 
आत्मा चेतन है पृथ्वी आदि अचेतन है चे किसी प्रकार आत्मा कौ उत्पन्न नहीं कर सकते--यदि 
शेसा ही हषे तो रोटी आदि पदार्थौ मेँ पृथ्वी आदिकासंबधरहोति भी श्यो नहीं चतन की 
उत्पत्ति होती दूसरे जिस समय पालक उत्पन्न होता है उस समय जव उसके यख भँ स्तन दिया 
जाता है उस समय पिना ही सिखाये वह जन्मांतर फे संसकार से दथ प रेता है सो कसे ! 
क्योकि तुम तो जन्मांतर मानते हौ नहीं तथा अनेक मयुष्य पूवभव फी बस्तश्रो को स्मरण करते 
हषे देखने मे आते ई अतः सिद्ध होता है कि आत्मा अवश्य श्रनादि अनन्त है इसलिये आतमा 
कथंचित भूतजनित ही तमको मानना चाहिये जय एेसा मानोगे तो करद्‌ दोप नहीं आ सकता 
-कोकि संसारी आत्मा का संध देह से अनादिकाल से च्ल आता है अथात्‌ कोई श्रवस्या 
संसारी जीव की एेसौ नहीं जिस अवस्था में देह के साथ संबंध न होवे इस्तिये देह आत्मा का 
कथंचित्‌ अभेद हने से आतमा भूतजनित मी है परन्त॒ देह रहित श्रवस्था मे वह भूतजनित न 
होने से सर्वथा भूतजनित नहीं हो सकती । | 


जरौर बहुत से मदुप्य, इस आत्मा को करतां मानते दै अर्थात्‌ उनका सिद्धान्तं ह कि पिनां 
दश्यर के यह विचित्र जगत कदापि नहीं बन सकता इसलिये फोर न कोद इस जगत का कतां 
अवश्य होना चाहिये उनको आचाय समते द कि ( नोकतःभार्वगतः ) अर्थात्‌ यह कतां भी 
नहीं हो सकता क्योकि यदि ईश्वर जगत का कतां माना जायमा तो उसके ईशवरल मे हानि विभी 
भयो यदि वह समस्त प्राणियों का पिता है तो उसफो स्ोपर समान धट रखनी चा्थि' किन्तु 
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देखने भे आता दै किसी कै साथ उका प्रमपूवेक वता होने से कोई राजा है वथा किसी कै 
साथ उसका दव षपूवंक र्ताब होने से फो अत्यंत दरिद्री है यदि कटोगे किं राजा तथा रं होना 
यह अपने कर्मो के ्राधीन है तो कमं को ही कारण मामना चाहिये एेसे ईश्वर को मानने की 
क्या आवरकता है इत्यादि अनेक यक्तियों से ईश्वर रूप आत्मा कदापि कतो नहीं प्रन सक्ता 
यदि किसी सैति से कत मानो तो दीक भौ हो सक्ता दै कोक सर्वही जीव अपने २ कमं तथा 
सरूप आदि कै कर्ताः ई रितु सर्वथा नहीं । 


तथा अनेक वादियों का यह कथन 2 कि आत्मा एक रूप ही है अनेक रूप नहीं उनको 
ञ्चा श्र मामं पर लाकर कहते दै ( वैकः ) अर्थात्‌ आत्मा सवथा एक रूप नहीं किन्त 
किसी सीति से एक सूप है तथा कंसो रीति से अनेक शूप है अर्थात्‌ अपने स्वरूप से तो एक 
रूप है बिन्तु अनेक धर्मो को धारण करता है इसलिये वह अनेक रूप भी है तथा बदर आत्मा 
तत कणिक ही मानते ह अर्थात्‌ उनका सिद्धांत है कि जिते भर संसार भँ पदां दै वे सब 
णिक दै दसलिये आत्मा भी धणिक ही है उनको आचाय समते द क्रि ( न णिकः ) 
अथात्‌ तमने जो आत्मा को सर्वथा णिक मान रक्ला है वैसा सर्वथा आत्मा णिक नहीं 
ह किन्त भरत्येक दन्य श हण २ भे पर्याय पलटती रहती द इसक्तिये तो आत्मा पयाया्थिकनय 
कर अपेता त तणिक भी ह किन्तु द्रव्यार्थिकनय फ अपेता से वह नित्य भौ है इसलिये श्रातमा 
क्ष सर्वथा तैसा न मानकर किसी रीति से शूल्य है किसी रीति से नहीं है रेता मानना चाहिये 
तथा शरीराकरार प्रदेश मानना चाहिये तथा ज्ञान का धारी मानना चाहिये रौर सं करने भाला 
तथा भीगने बाला मानना चाहिये ओरौ उत्पाद शरदि धर्मो फा धारी मानना चाहिये इसी 
प्रकार से आरमा क वास्तविक खरूप ऋ ज्ञानं हो सका हे ॥१२४॥ 


शाद्‌ ल विक्रीदित । 


कामा तिष्ठति कीटशःस कलितोकेनात्रयस्येदशी 
भ्रान्तिस्तत्न विक्पसंभृतमना यःकोऽपि स ज्ञायताम्‌ । 
किंचान्यस्यकृतोमतिःपरमियंम्ान्ताऽमाकमेलो 
नीत्ानाशमपायतस्तदसिलं जानातिज्ञाताप्रयु ॥ १ २५॥ 
दर्थ भात्मा का नहीं जानने भाला यदि कोई मनुष्य फिसी फो पूरे कि आत्मा कां 
हवा ह १ कैसा ३ १ फौन आत्मा फो भली भांति जानता है सो उसको यह्वी कहना चाहिये किं 
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जिसके मन में वैसा है कहं ३ इत्यादि विकल्प उठ रह ६ वही आमा है उरते अतिरिक्त कोई 
ग्रासा नहीं है, षथोकि जड मेँ कैसा रै कहां है इत्यादि कदापि बुद्धि नदीं हो सकत्री पनन्तु 
अशम कर्म ते जीवों की बुद्धि भात दयो रही है इसलिये जव यह आत्मा उन . कर्मो को भूल पे 
नाश कर दता ह उप समय श्राप से श्राप ही यह अपने स्वरूप फो तथ। दूसरे पदार्थो को जानने 
लग जाता है इसलिये श्रात्मा के" वास्तविक स्वरूप को पहचानने के अभिल्लापियां को तप॒ आदिं 
कै द्वारा कर्मो फे नाश करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ।॥१३५॥ 


आतमा मूतिंषिवजितोऽपि वपुषि सििलादिदुलंच्यतां 

्ाप्ोपि स्फुरतिस्फुटंयदहमिदयुल्लेखतःसंततम्‌ । 

तक्ति सह्यत शसनादपि गुरोरभन्तिः समुद्यता 

मन्तः पश्यत. निश्चलेन पनसा तं तन्युखाच्तत्रजाः ॥१२६॥ 

 इअर्थ--यचपि इस श्रातमा कौ को मूं नहीं है ग्रौर यह शरीरं के मीर ही रहता है 

इसलिये इसको भ्त्यक् देखना अत्यन्त कटिन है तो भी ( अहंजानामि अहंकरोमि ) मे जानता 
हं तथा में करता ह इत्यादि, तीतियों से यह स्पष्ट रीति से जना जाता है तथा शरं श्रादि कै 
उपदेश से भी भली मांति इसफा ज्ञान रोता है श्रवः .्रन्थ्ार कहते द- हे भव्यजीवो मन रो 


तथा दद्ियों फो निश्चल" कर अपने अभ्यंतर मे इस आत्मा का अदुभव करो क्यो व्यथं वाह्य 
पदार्थो मँ मोह करते दो | 


भावाथं--त्रनेक सतवसे इस धात छो स्वीकार फरते ह फि आत्मा छोई पदार्थ नही 
केयोरि यदि योता तो उसका प्रत्यत भी होता उनको चायं समते £ फि यपि अत्मा में 
रोई प्रकार का स्पशं रस आदिक नदीं है तथा बह देहके भीतर है इसलिये, स्प्ठरीति से यह देखने 
मे नहीं आता तोंभरी म करतां तथा में जानता हं इन विकल्पों से आत्मा फो हरएक जान 
सकता है इसलिये इषश्ना अभाव नहीं । अतः मन्यजीवो फो चाहिये फ इसका मलीभांति अनुभष 
फेरे तथा बाह्यपदार्थो पे मोह फो टत ॥१३६॥ 


व्यापी `नव शरीर एव यदसावासा सफुरयन्वहं , . 
भूतो नान्यतो न भूतजनितो त्नानी. प्त्यायतं। 
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नित्ये वा सणिकेऽथवा न कथमप्यथंक्रिया युज्यते . 
ततरेकेत्वमपि प्रमाणददुया मेदप्रतीत्याहतम्‌ ॥१३७ 


र्थं---यह आतमा निरंतर शरीर में ही रदाहवा मालूम पडता है इसलिये तो व्यापफ़ नहीं 
रौर स्वभाव पे ही यह क्ञानी है इसरिये यद पृथ्वी अप तेज आदि पांच पदार्थो सेमी षदा 
हया नहीं मालूम होता तथा यद सर्वथा नित्यभी नहीं क्योकि नित्यमे किसी प्रकार का परिणाम 
नहीं हीसक्ता ओर आत्मा के तो क्रोधादि पर्णिम मलीमांति अनुमवमें आति है तथा यह 
ग्रासा सवेथा क्षरिक मी नहीं होसकता भयोफि भरथमक्तण मे उसन्न होकर यदि यहं द्वितीय कण 
नष्ट होजेगा तो किसी प्रकार की क्रिया इसमे नहीं हसती तथा आत्मा एक खरप है यह भी 
५ कहा जासकता कथोकिं फमी क्रोधी कमी सोमी इत्यादि नानापयोय चास्मा की मालूम होती 

। 


भावार्थ--पैयायिकादिका सिद्धति हेफ त्राता व्यापक है अथात्‌ एेसा कोद मी 
आकाश का प्रदेश नहीं है जहां पर यह श्रात्मा न हो रित आचायं कहते दै पि सिवाय 
शरीर ॐ यह आत्मा मौर कटी पर व्यापक नीं है यदि शरीर से जद स्थान मेँ होवा तो मालूम 
पड़ता इसलिये यह शरीर के समान परिणाम वाली ही है तथा नासिक इसको पृथ्वी आदि से 
ही उत्यत्र हवा मानते ६ बह भी वीक नही क्यपि यह ज्ञानी दै मीर प्रथ्यी आदि जड़ 
्ूसलिये जड़ से कदापि चेतन की उत्यत्ति नही हौ सकती श्रौर सास्य ्रादिक आतमा को सवथा 
कूटस्थही मानते द सो भी ठीक नहीं क्योकि सर्वथा नित्य मेँ वसी प्रकार परिणाम नदीं हो 
सकता किन्तु आसा फा परिणामीपना तो भली भांति अनुभव में राता है तथा चौद सर्वथा 
आत्मा को कणिक मानता है यह भी संक नहीं क्योकि स्था सणिकपत्त मे मी फिसो प्रकार 
क्रा परिणाम नहीं बन सकता अौर भी अनेक दोप आते द । तथा अनेक सिद्धातकार अत्मा को 
एक सरूप ही मानते £ सो मी अक नदीं श्यो क्रोधी ज्ोभौ आदि अनेक भदस्वरूप अमा 
ञलुभव मे श्राता है इसलिये आत्मा फो कितौ प्रकार से शरीर के परिमार याता तथा भूतो से 
नहीं उलन हवा ओर फिसी प्रकार से नित्य श्रौर णिक तथा अनेक ही मानना चादिये ॥१२७॥ 


शाद्‌ ल विक्ीडित । 
कुर्याम शभाश॒मं खयमसो मु क्त खयं तकलं 
सातासातगतानुभूति कलनादामा नचान्यादशः । 
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विद्रपः सितिजन्मभभगकलितः कमबतः संसृतौ 
म॒क्तौ ज्ञानरगेकमृरतिरमलैस्रेलोक्यचूडामणिः ।१३२८॥ 


समर्थ ग्रन्थकार कहते है फि यह आत्मा शुभ तथा अश्युम कमो फो निरन्तर करता 
रहता है तथा सावधेदनी ओर अमातायेदनी कमं कै उदय से स्वयं उसक्रा. फल भोगत्रा है किन्तु 
ञ्जन्य दई कर्ता तथा भोगता नदीं ओ्रौर यह श्रान्मा सद्‌ा चतस्य स्वस्प है तथा इत्याद व्यय 
रव्य तीनो धमो घे सहित ह रौर संसारवस्था मे इसके साथ किसी कर्म का संवंध नरी तथा 
यह आत्मा सम्यक्‌ दर्ध॒न तथा सम्यन्ञान का यार रै आर तीनों लोकं के शिखर पर 
विराजता है ॥१२२८॥ 





वरसंततिलका 


. आतसमानमेवमधिगम्य नयप्रमाणए 
निक्ेपकादिभिरमिश्रयतेकचितताः । 
भग्या यदीच्छत भवाएवयुत्तरीतु- 
युत्‌ इमोहमकरोग्रतरंगभीमम्‌ ॥१२६॥ 
खर्थ--षिर भी आचार्य उपदेश देते ह भन्यजीयो यदि तुम मोहरूपी मभर कर सितः 
तथा गंभीरं संसाररूपी सथुद्र को तरने की इच्छा करते हो तो एकचित्त होकर नय प्रमार॒ तथा 
नाम स्थापना आदि के ढारा आता फो भक्ती भांति जानो ओौर उस ही फो यथय करो ॥ 
भाषार्थ-- सिवाय आत्मा के संसार मे फो भी यस्तु ग्राह्य नही इसलिये इस द्य की 
तरफ भव्यां को अवश्य शरु होना चाहिये ॥१३६९॥ 


मालिनी 
भवरिपुरिह तापद्‌ दुःखदो याबदासं 
स्तवपिनिहतधामा कर्मसंष्लेषदोपः । 


स॒ मवति किल रागं षरेतोस्तदादौ 
भटिति शिवसुखा्थीं यलतस्तौ जरीहि ९४० 
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ञपरथ--फिर भी आचार्थं कहते है कि अरे आतमा जब तक तेरे साथ समस्त तेज पो 
मूल से उड्ाने वाला कर्मो का वंध लगा हुवा है तव तक तुको संसाररूपी पैरी नानाप्रकार के 
दुःखो छा देने बाला है तथा बह संसाररूपी वैरी राग द्वेष से उत्यन्न होता है इसलिये यदि त्‌ 
मोकतछल का अभिलायी है तो शीघरही राग देष को त्याग कर जिससे तेरी अत्मा के साथ कर्म 
फा वंध नहीं रहे तथा तुके संसार का दुःख न मोगना पड़े ॥१४०॥ 
सग्धरा 


लोकस्य वं न कश्चिन्न स तव यदिह खानितं भुज्यते कः 
संबन्धस्तेन सार्थं तदसतिसतिवा तत्र कौ रोषतोपो 

, कायेप्येवं जडइतात्तदमुगतयुखादावपि धंसभावा 
देवं निश्चित्य हंस स्वलमसुसर स्थायि मापश्य पारम्‌ ॥ 


स्पर्थ--मो आत्मन्‌ न रोत्‌ लोककारै नतेराही लोक है तथात्‌ ही म ब्रम 
फो उत्यन्न फरता है तथा तू ही उको भोगता है फिर इस लोफ के साथ संबंध करना (वरया है 
तथा लोक कै होते सन्ते दुःख तथा लोक के होते संते संतोष करना भी व्यथं है शरीर शरीर तो 
जड़ ह ्सणिये सके नहीं होते संते क्रोध तथा इसके होते संते संतोष करना मी भिना प्रयोजन 
छ है तथा इन्द्रिय आदि पदार्थौ से उत्पन्न हुवा छख पिनाशीक दहै इसलिये इसके होते सन्ते 
रेष तथा श्सके रोते सन्ते संतोष मानना भी निष्प्रयोजन है इसलिये एेसा मली भोति बिचारकर 
तुभे श्रना बल जो अनन्तजञानादिक है उसको आराधना करनी चाहिये रौर ठे अपने सस्ूप 
ते द्र नहीं रहना चाहिये अर्थात्‌ अपने शरं तरंग मेँ प्रवेश फर तुके समस्त पररह फा स्याग कर 
देना चाहिये ॥ 


भावार्थ पुत्र टस्य शरीर इन्दिय इल श्रादि मे प्रीति कर तथा अपने खरप को 
भूलकर धुत काल तक इस संसार मे मण किया अरव मिषं भ आशाकर दीन फी तरेह हर 
अहां तदं डोलना ठीक नहीं इसलिये समस्त परिग्रहं का नाश कर श्रपने सरूप म सीन हो अवं 
पने खर्प से द्र रहना भी ऊक नहीं ॥१४१॥ ् ह 


( ५६ } < पधनन्दिपरच्चविशशत्तिक 
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शाद्‌ ल विक्रीत | 
स्तामन्यगते प्रति्नएलसद्‌ :खाधितायामहो 
देवतेऽपि न शान्तिरस्ति मतो रम्येऽणिमा देत्िया । 
यत्तस्माद्पि मृदल॒कालकलयाधेस्तादशाल्यसे 
तत्तित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यलं कुह ॥१४२॥ 
रथ--जहां पर प्रति्िण में दुःख ही दुःख है एसी नरक तियंचादि गति तो दूर हौ 
रह परन्तु जहां पर सदा अणिमा मष्टिमा आदिक लन्मी निवास कर्ती है रेसी देवगति मेँ भी 
तेरे लिये अंशमात्र भी खख नही है क्योकि वहां से भी तुमे मरण की वेला बरल्ात्कार से नीचे 


गिरा देती है अर्थात्‌ भूतयु के समय में स्वगं से भौ नीचे गिरना पड़ता & इसक्तिये आचार्यं कहते 
£ हे जौब तु अमिनाशी मो्तपद्‌ ॐ लिये ही सर्वदा प्रयतत करना चाहिये । ' 
भावार्थ-- सिवाय मोक के कोई भी स्थान ठेस नहीं जहां पर रेशमाघ्र भी" सख मिले 
इसलिये भव्यजीो को जहां पर किसी प्रकार का क्लेश नीं ठैसे मोक्तपद्‌ के सिये ह प्रयत 
फेरना चाहियं ॥१४२॥ 
यदष्टं वहिरङ्खनादि स॒चिरं तत्रानुरागो भवेत्‌ 
धन्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो सुक्ला तदन्तर्वंश । 
चेतस्तत्र य॒रोः प्रवोधवसतेः फिचित्तदाकरयंते 
प्रप्ते य॒त्र समस्तद्ःखबिरमाल्म्येतं नित्यं सुखम्‌ ॥*१४३॥ 
श्थ--माचायं उपदेश देते दै कि अरे मन चिरकाल से तने यादय स्री आदि पदार्थो को 
देखा है इसिये तेरा भ्रम से उनमें अजुराग शेता है तथा उसी अजराग से सदा तू दुःखित होता 
है इसलिये क्ली आदि से राग ह्योडकर तू अपने अंतरंग में परमेश कर तथा ज्ञान कै सागर 


भ्रीपरमगुरु से एेसां फोर उपदेश दुन जिससे तेरे समस्त दुःखो का नाश हो जवे तथा तुमे 
अविनाशी मोत्ररूपौ ख की प्राति हो जवे । 


पनन्दिपञ्चविशतिका | ५५ ] 


~~~ ~~~ ~ ----- ~ ~ ---~ ~~~ 


भावार्थ--आह् चीजों मे अनुराग तथा ममता कर हे मन तमे बहुत से दुभ्खों फो मोगा 
इसलिये अथ अपने अतरग में प्रवेश कर, तथा श्रीगुरु का उपदेश सन, जिससे तको अविनाशी 
सुख फी प्राप्ति होवे ॥१४३॥ 


पृथ्वी । 


किमाल कोलाहलेरमलवोधसम्पन्निधेः 

समस्ति किल कोतुकं किल तवातनो दशने । 
विरुद्रसकलेन्दियो रहसि यक्रसंगगरहः 

कियन्सयपि दिनान्यतः `सिरमना भवान्‌ पश्यतु ॥१४४॥ 


समर्थ--प्राचायं उपदेश देते ह कि यदि तू समस्त निर्मल कप्तान ॐ धारी ्ास्मा 
देखने फी इच्छा करता है तो तु समस्त स्यशनादि इन्द्रियों फो रोककर वथा समस्त प्रकार के 
स्थान परियरह का नाश कर ओओौर इख दिन एकान्त मे वैटकर तथा इद्धं दिन स्थिरमन होकर 
उसक्षो देखना चाहिये व्यर्थं कोलाहल करने में कष्या रक्खा है । 


भवार्थ--जव तक इन्द्रियां बाह्य पदार्थो मे फंस रहेगी ठथा जब तक निरन्तर परि 
म ममता रहेगी ओर जव तक मन चंचल रहेगा तव तक कदापि आत्मा का स्वरूप देखने मे नहीं 
श्रा सकता इसलिये ओ भव्यजीव श्रात्मा के सखरूप को देखना चाहते ई उनको इन्द्रियो फो 
रोकना चाहिये तथा पररह फा त्याग करना चाहिये ओौर मन ॐो निश्चल करना चाहिये तभी 
श्रात्मा का सरूप मालूम पड़ सकता है ॥१४४॥ 


( जीव अर मन का परस्पर में संवाद ) 
शाद्‌ लं मिकरीडित । 
भोचेतः किथु जीव तिष्टसि कथं चितासियितं सा तों 
रागं षवशात्तयोः परिवयः कस्माच्च जातस्तव । 
इष्निष्टसमागमादिति यदि खभ तदावां गतो 
नोचेन्युञ्च समस्तमेतदचिरादिणदिंकल्पनम्‌ ॥१४५॥ 


[ ४८ ] पद्मनन्दपन्चनिंशतिकं 
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र्थ -जीन मन से पूज्खता है फ रे मन तू कैसे रहता ३, भन उत्तर देता है कि मे सदा 
चिता मेँ व्यग्र रहता हं पिर जीव पू्खता है क्षि तुमे चिता क्यो दै (फर मन उत्तरदेता हक 
के राग द्वेष क कारण से चिता है पिर जीव पृ्वा है कि तेरा इनके साथ परिचय कहां पे हुवा 
फिर मन उत्तर देता है फ भली बुरी वस्तुश्रों के संवंधसे राग दप का पस्विय हुवा है तव फिर 
जीव फहता है फि हे मन यदि ेसी घात टै तो शीष ही भक्तै बुरी बस्तो के सम्बन्ध को छोडो 
तहरी तो हम दोनों को नरक मँ जाना पड़गा । 


भावार्थ-खभाव पे न फोई चसुश्टटै न अनिष्ट है इसलिये इष्ट तथा अनिष्टे 
संकल्प कर राग देप करना निष्प्रयोजन है क्योकि रागद्धेप से केवल दुःख ही भोगने पडते दै 


इसल्लिये समस्त प्र वस्तुश्मों को द्वोड्कर समता ही धारण करनी चाहिये रेसी अपने २ भन को 
निरन्तर भव्य जीवों फो शिक्ता देनी योग्य ₹ै ॥१४५॥ 


्ञानञ्योतिस्देति मोहतमसो भेदः समुतप्ते 

सानन्दा कृतश्रत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति । 
यस्यैकस्ृतिमाघ्रतोऽपि भगवनत्रैव देदन्तरे 
देवस्तिष्ठति स्ग्यतां स रभसादल्यत्र फिं धावत ॥१४६॥ 


स्मथं-- आचार्य उपदे देते हैक जिस एक आत्मा के स्मरण मात्र से सम्यश्ान रूपी 
तेज ऋआ उदय होता है तथा मोहरूपी अंधकार दर हो जाता है ओौर चित्त मे नानाप्रक्रर का 
आनन्दं होता है तथा छतद्रर्यतामौी चित्त मे उदित हो जाती है वही अनन्त शक्ति का धारक 
भगवान्‌ आत्मा इस ही शरीर में निवास करता है उसको दृडो व्यथं क्या ॒दृसर जगह अज्ञानी 
होकर फिरते हो ॥१४६॥ 
शाद्‌ लं यिकरिडित । 
जीवाजीवविचित्रवस्तुविषिधाकारा्दिरूपादयो 
राग पकतोऽत्र मोहवशतो रयः श्रता: सेषिताः 
जातास्ते हद्वधनं विरमतो दःखं तबासमनिदं 
जानात्येव तथापि किं पदिरसावयापि धीर्ावति ॥ १४७॥ 


~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ =~-~-~--- ~~~ --------~~~ ~ ~ ~ 
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अर्थ--क्षिर भी आचार्यं महाराज उपदेश देते है कि अरे जीव इस सतार म चेतन 
अदेतन स्वरूप नाना प्रकार के पदार्थं तथा नाना प्रकार के आकार भौर भांति २ की संपदा तथा 
रूप रस रादि सं मोह कै वशसे राग देप को करने बले दै श्नौर मोदके वेशे ही देखेगये 
दै तथा सुने गये ई चौर सेबन किये गये द ओर इस ही कारण मोह पे चिरकाल पर्यव 
सवपदाथ तेरे टद्॑धन हवे है तथा दर्॑धन से ही तु नाना प्रकार के दुःख मोगने पड़े £ रेसा 
भली भांति जानते हवे भी तेरी बुद्धि बादयपदार्थो में दौडती है यह वड़े आश्वर्यं की बात है । 


भावथा--चेतन अचेतन शी पुत्र कलत्र गृह धन धान्यादि वाद्य पदार्थो मे मोहकर 
चिरकाल से तुमे नाना प्रकार के वथो फएसना पड़ा है तथा नाना प्रकार के दुख भी भोगने 
पड़ दै एेसा भली भांति तुभ ज्ञान है तौ मी नहीं मालूम कर्यो अव मी तेरी चित्त्त्ति बाद्यपदार्थो 
भँ लगी हई है इसलिये अथ बाद्यपदा्थौ से मोह छोडकर तमे श्रपने बास्तमिकर अनन्त ॒वि्नान 
आदि स्वरूप का चितवन फरना चाहिये ॥ १४७ ॥ 


घ्व आचायं इस धात को दिखलाते द कि निम्नलिखित प्रकार से बिचार करने पर 
किस प्रकार संसार से भय नीं हय सकता । 


भिननोऽहं वषो बहिर्मलङृतान्नानाविकरयोषतः 

शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमलः शान्तः सदानन्दभार्‌ । 
इत्यास्था स्थिरयेतसो ददतरं साम्यादनारम्मिषः 
संसाराद्रयमस्ति फं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः ॥ १४८॥ 


ञअरथं-- नानाप्रकार के विष्ठा मूत्र आदि मलफे धर स्वरूप इस शरीर से मेँ भिन्न हं तथा 
मन पे उदे इव नानाप्रकार के विकल्पो से भी मे भिन्न हं ओौर शब्द्‌ रस श्रादि से मी मेँ जदा हं 
तथा भेरी एक यैतन्तमयी सूतिं है श्रौर मेँ समस्त प्रकार फै मरकर रदित द॑ तथा क्रोधादि के 
र्मति से नै सदा शात हं श्रौर सदाकाल आनन्द का मजने वाला हं इस प्रकार का जिसके मन 
म मजवृत श्रद्धान है तथा समता फा धारी होने से जिसका समस्त प्रकार का आरम्भ छूट गवा है 
देसे मुष्य फो किसी प्रकार संसार से भय नदीं हो सकता आओरौर जव उसको संसार ही मयका 
कृले बाला नहीं त उसको वस्तु मय कौ करने वाली नीं हौ सकती । 
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भावार्थ--जिस मलुप्य के इस प्रकार कै विचार करने ते समस्त प्रफार से संसार का भष 
जाता रहा है उस पुरप फो अर किसी चस्तु से भय नहीं ही सकता इसलिये भव्यो को इस 
रकाः पिचारकर संसार से कदापि मयभीत नहीं दोना चाहिये १४८) 


किंलोकेन किमायेण किमरथदवयेण कथन कि च 
दि वाग्भिः किमुतेन्दियैः किमघुभिः किंते विकल्पैः प्रः । 
सवे र्गलप्यया वत धरे छन्त परमतो भवस्‌ 
आसन्न भिरमिधयिष्यतितरामालेन किं वंधनय्‌ | १४६ ॥ 
अर्थ त्राचार्थ फिर भी उवदेश देते दै किन'तो तुमे शोके भरयोजन है न लोक फै 
आश्य ते प्रयोजन हे श्र न तफ द्रव्य से प्रयोजन है न बाणी से प्रयोजन है त्था न तुमे 
सय्शनादि इन्दि से प्रयोजन है न तओ सोटे विकल्पो से प्रयोजन हे क्योकि ये ' समस्त पदमत 
र्य क पर्याय है तू चैतन्य ससप है इसरिषे ये रैर सरूप ते सवथा जद ठी रं त्रत; इन 
बस्तो ओ प्रमाद करता हुवा क्यो दथा त्‌ ददवेषनों फो बांधता है अधौत लोकं आदि से ममता 
करने पे त्‌ वंेमा ही दूटेगा नहीं । (सिं 
भवार्थं जिस प्रकार फोर चीर यदि पर ऊँ द्रव्य फो जुराकर अपना कहने लगे तो वह 
दद से जाकर नाना प्रकार कै बंधन को भाप दता है उष ही प्रकार हे जीव यदि तूभी परकर चीज 
फरो ्रपनकिगा रो द्द्वंथन को प्रा होगा दसक्तिये एमे पस्तु को अपनी कदापि नदीं फनी 
चाहिये पितु अपनी ज्ञान दीनादि वस्त्रो फो ही अ्रपनानाः चाहिये ॥१४६॥ 


अनुष्मू । 
सतताभ्यस्तमोगानामप्यतसुखमासजम्‌ । व 
अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य स तखवित्‌ ॥१५०॥ 
। अथं--जिस मटुष्य के चित्त मे ेसा विचार उत्पन्न हो गया है किं निरंतर मोभे हवै 
भी मणे से पैदा हवा सुख अशम है तथा केवल अपमा से उत्पन्न हुवा सुख अपूव तथा शम 


ह षी पुरुष भसे प्रकार तत्य का ज्ञता है पेसा समना चाहिये फिन्त॒ उससे भिन्न विपरीत 
्रद्रानी कदापि तख जता नहीं हो सकता ॥१५०॥ - 
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पथ्वी | 


प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुग्रदुःखातुरः ` ` 
लुदादिभिरमिश्रयंसदुपशान्तयेऽन्नादिकम्‌ । 

तदेव मनुते सुखं भमवशादेवापुखं 

समुल्लसति कज्याकारुजि यथा शिसिखेदनम्‌ ॥९५१॥ 


दर्थ गरन्कार कहते ईै-जिस प्रकार खाज फा रोगी मनुष्य श्मनि से--खाज के सेकने 
मँ ख मानता है परन्त॒ अभि से सेकना केवले दुःखका ही दैने बाला है उस ही प्रकार यह 
संसारी जीव जब ज्ञधा तृषा आदि व्याधिं से पैदा हषे दुःखों से अत्यन्त पीडित होतो है 
तथा उसकी शान्ति के सिये अन्न जल का आश्रयण करंता ह उस समय यदपि बह श्रन्न जल 
रादि पदार्थ दुःख खूप है तो मी श्रम से उनको युखं मानवा -है । 


भवार्थ--जिष प्रकार अमन से सेकते समय खान में सुख मालूम होवा है किन्त न्त ' 
मं श्रत्यन्त दुःख ही भोगना पडता है उस ही प्रकार इन्द्रियों से उतन्न हवा सुखं यद्यपि थोडे 
समय तक सुख है परन्त॒ अन्त मेँ ुःखदायी है इसलिये म्य जीवं फो. इन्द्रियो के सुख की 
कदापि श्रभिलाषा नहीं करनी चाये पित अबिनाशी यख के लिये" दी, प्रयतत फरना 
चाहिये ॥१५१॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित । । 
आमा खं परमीक्यते यदि समं तेनव .संचेष्टण-- 
तस्मा एव हितस्ततोऽपि च सखी तस्येव संथवंभाक्‌ ।. 
तस्मिन्नेवगतो भवत्यविरतानन्दासताम्भोनिधो ` - .- 
फं चान्यतसकलोपदेशनिवहस्यैतद्रहस्यं परम्‌॥१५२॥. 


पर्थ--जव यह आत्मा अपने स्वरूप फो दैखता दै तो स्यं अपने स्वरूप के साथ ही 
चेश करता है वथा अपने स्वरूप के लिये ही हितस्वरूप बनता है तथा श्रपने-से ्ी घी 
नेता है तथा अपना ही संवंथी होता है तथा निरंतर जो आनन्द रूप अश्व उसका सषु सरूप 
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जो अपना खरूप उसमें हय लीन होवा है इष प्रफ़ार समस्त परव्र्तियो की आत्मा म जो दद्स्थिति 
यही समस्त उपदेश का असली तात्पयं है । इससे अतिरिक्तं मौर इं नदीं हे ॥१५२॥ 


श्रायां । 
परमानन्दन्जिरसं, सकलबिकल्ान्यपुमनसस्त्यक्खा । 
योगी स यस्य भजते, स्तिमितान्तःकरएपटूषरणः ॥१५३॥ 


समर्थ--जिसे योगी का निश्चल मनरूपी भ्रमर समस्त विकल्प रूपी श्नन्य एलो फो 
छोडफ़र उक्छृ् भानद कै धारी शदरात्मा रपी कमल कै रस का पेवन फा है वही योगीश्वर 
पूजने योग्य ई । | 
भावषार्थ--जिस श्रछषर भ्रमर संपूर्ण पुष्पो फो छोडकर कमल के रस को ्रस्वादन करता 
हे उसही प्रकार जो सुनि समस्तं विकल्पों फो छोडकर श॒द्राता फा आ्ाख्वादन करते हे ये ही 
भव्य जीवो के पजने योग्य ई ॥१५२॥ 
. जायन्ते विरसा रसा विधरते गोष्टीकथाकोतुक्‌ 
शीर्यन्ते पिषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च । 
जोषं बागपि धारयत्यपिरतानन्दातशद्वासन- 
धरितायामपि यातुमिच्छति समं दोपैमनः पचताम्‌ ॥१५४॥ ` 


ञअर्थ--त्राचायं कहते दै फि परमानंदस्वरूप शद्रासा कौ प्रापि तो दूरी रहो तु 
केरल उसकी चिता करे पर ही श्गारादि रस बिरस हो जाते दै स्री पतर श्रादि की गोटी (सत्ताह) 
नट हो होती है ओर अनेक कथा ओौर इतक द्र भाग जाते ई तथा इन्द्रियों के विषय भौ सर्वथा 
नष्ट होजाते ह मौर खी पुत्र यदि कौ प्रीति तो दूर ही रहो शरीर मे भी प्रीति नहीं रहती यौर वचन 
भौ मीन फो धारणकर लेता है रौर समस्त राग देपादि दोषो के साथ मन मौ विनाश फो प्रप्र हो 
जाता है इसरिये भव्य जीवो फो चाहिये. फि वे शुद्धात्मा कौ चिता ही मे निमग्न घने रहं ॥१५४॥ 


| आवायं आत्म्यान फा वर्णन फरते ६ । 
आसेकः सोपयोगोममक्रिमपिततोनान्यदस्तीतिर्चिता- 
` भ्युसास्ताशेषस्तोःस्थितपरममुदायदगतिर्नोषिकस्पे । 


प्चनन्दिप्विशतिक , [ ३] 
ग्रमे वा छाने वा जनजनितयुखे निःसुखे बा-श्रदेशे 
सात्तादाराधना सा भ्र तविशदमतेर्बाह्यमन्यत्समस्तम्‌ ॥१५५॥ 


धै--दर्धन ज्ञानमयो आतमा ही एक भेरा है हसते भि फो भी बस्तु मेरी नहीं ह 
इस प्रकार की चिता से जिस मयुष्य के मन कौ परिणति वादय पदार्थो से सवथा चट गै है तथा 
जिसकी शाल्न कै अभ्यास से बुद्धि निर्मल हग है श्रौर जो परमानंद का धारी है उप मलुष्य के 
मन की प्ररत्तिक। विकल्पो से हट जाना तथा गाव मेँ अथवा वन मँ मदुष्यों फो सुख के उपलाने 
बले प्रदेश में भी मनकान जाना पित अपने आत्मा कै ्रनुमनमे सीन होना -यही उक्छृषट 
आराधना ह प्रस्तु इससे भिन्न सव बाह्य है तथा सवं त्याग ते योग्य हे ॥१५५॥ 


दयन्तर्तिहितानि खानि तपरा बाह्येन फिं एना 
नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्यन किं फएद्ुना । , ` - ~, 
यय तर्वहिरन्यवसतुतपसा बाह्यन रिं फल्युना =` =" 
नेवान्त्व॑हिरन्यवस्तुविषया बाह्य न कि फल्गुना ॥१५६॥ ` 


स््रथंः--त्राचार्य प्ति भी उपदेश दैते द फ बाह्य वस्तु से जुदे होकर यदि ईतयो क 
शद्वात्मा के साथ सप्वन्ध्‌ रहा तो बाह्य मेँ तप करना व्यथं है ओरौर यदि इन्द्रियो का शुद्धात्मा कै 
साथ सम्बन्ध नर्हा तो मी ठप करना व्यर्थं है ओर यदि अंतरंग अथवा बाह्य मेँ अन्य पदारथ 
की ममता बनी रही तो तप कना व्यथं है तथा यदि अंतरंग भे तथा बाह्म मेँ किसी पदार्थं से 
ममता नहीं रही सो भी तप करना व्यथं है । 

भावारथ--उष इनि तथा पदार्थं मे ममता के दूर करने कै रिये श्रिया जाता है यदि 

इन्द्रियों का सम्बन्ध तथा समता धनौरी सो भी किया हवा मी तप व्यर्थ ही है अथात्‌ बह तप 
निष्प्रोयजन ही दै यदि इंद्रि का संबंध दूटगया तथा पदार्थौ से ममता.भी दरो गर्तो मी 
तप करना व्यर्थ हयी है कथो जिनके नाश कै लिये तप क्षिया जाता'दैवेतो प्रथमसेही नष्ट 
हो की दससिये . इ॑द्रियों फा सम्बन्ध तथा पदार्थो म ममता द्र करने के -लियं दी तप करना 
चाहिये ॥१५६॥ । अ 
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शद्धः वागरतिवतितलमितरदाव्यं च तद्वाचकं 
शद्रदेशभिति प्रभेदजनकं शुद्ध तरलित । 

तत्रा धयणीयमेव विदुषा शेषट्रयपायोतः 

सापेत्ता नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥१५७] 


मर्थ--प्रन्थकार कहते हे पि शुद्धनय पो वचन के ठारा कहा नदी जा" सकता रिन्त 
व्यवहारनय ही कचन के द्वारा कदा जाता ट तथा बह व्यवहारनय शुद्रनय को कहने वाक् ३ 
इसलिये उसको शुद्धादेश शद्टनय को कने वाला भौ कहते है नौर जो भेद फो उत्पन्न करने 
बात है उस फो अरश॒द्रनय कहते ह इस रीति से शुद्र शद्रादेण दथा अश्ुद्धकेमेद सेनयके 
तीन मेद्‌ हवै उन तीनों मे शुदनय जो है सो शद्रादेश तथा श्रश्ुद्रनय के उपाय से होता ह 
इसलिये विद्वानों छो श॒द्रनय का ही आय करना चाहिये तथा यह नियम है फि आपस मे एक 
र की अपेता करे बाला ही नय का संमूह कार्यकारी हो सकता दै परन्तु एकान्त से भिन्न 
नह | ५ ॥ भ: 


~~~ 









भावाथ--ययपि ्द्धनय, ही रहण करम योग्य है तथापि व्यवहार विना श्रशुद्धनय 
कदापि नदीं हो सकता इस लिये व्यवहार ए दी शुदनय का सिद करना योग्य हे क्योकि व्यवहार 
फी नहीं अपेता कटने वाला शुद्धनय फो कायंकरारी नहीं तथा निश्रयनय की नहीं अपेता करने 
बाला व्यवहारं नय भी को प्रयोजन का नहीं है । विन्त एक दूसरे कौ अपेक्ञा करने बाला ही 
नय कायकारी है ॥१४५७॥ - । | 


४ फिर भी ग्रन्थकार शद्टातमा का वणन करते ६ 
ज्ञानं दर्शमप्यशेपदिपयं जीवस्य नार्थान्तरं 
` शदादेशविधच्या स हि ततश्द्रूप इलयुच्यते । 
- पयायश शश्च साधुबरिदिते तस्मिर्‌ गिरा सदेः 
हतं किन विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ॥१५२॥ 
 शूर्थ--पयपि व्यवहारः नय से जानदर्शन आता भिन है तथापि शुद्नय फी षिवक्ता 
फरने प्र समस्त पदार्था फो हाथ की रेखा फे समान जानने वाला तथा देखने वाला ज्ञान तथा 
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` दशन श्रात्मा से फो भिन्न वस्तु नहीं है पिन्तु दशीनज्ञान चेतना स्वरूप ही यह आत्मा है इस 
लिये जिन थोगियों ने भरष्ट गुरो के उपदेश से यदि गुण तथा पर्यायो सहित आत्मा षो जान 
जिया तो उसने समस्त को जान लिया तथा सव फो देख लिया तथा जो इद्धं प्राप्न करने योग्य 
वस्तु थी इतस सव कोभीपाक्तिवा। 
। भावार्थ--जिन पुर्यो ने दशन ज्ञानेसरूप आत्मा को गुण पर्यायं सहित जान लिया 
तो सखमभना चाहिये उसने सव को जान लिया तथा देख लिया ॥१५८] 


यननान्तन वहिःस्थितं न च दिशि स्थूलं न सूं पूमान्‌ 
नैव श्ची न नपु सकं न युसतां प्राप्तं न यद्लाधवम्‌ । 
कर्मस्पशंशरीरगंधगणएनाम्याह्यखर्णोभ्मितं 
खन्छं त्ञानदगेकमूरतितदहं उ्योतिःपरं नापरम्‌ ॥१५६॥ 
र्थ--अलं्नानी पुरूष इस प्रकार का विचार करता है फं न मँ भीतर हन बाहिर हं 
नक्रिसीदिशामे दहु. न ममोदांदहुनपतलाहंन पुरूपहुन सखीहुननप्ुसकहु नभारी हन्‌ 
इलका हं शरीरं न मेरा कर्म है न स्पशं हैन शरीर हैन गन्ध हैन संख्या हैन शम्द्‌ हैन वणं 


है तथा ओ अत्यन्त स्वच्छं तथा ज्ञानदशैन मयी भूतिं कौ धारक ज्योति है वदी मेहं रौर उस 
पे भिन कोह नदीं ह। 


भावार्थ--्ञानीं पुरुप इस वात कषा विचार करवा दहै कि स्थूल सृष्मादिक तथा नी परुष 
नपु सक्ादिक तथा स्पशं रस गन्धग्रादिक सवे पुद्गल कै बिचार है तथा म उन पे सर्वथा भित्र 
हं किन्तु मेरी एफ ज्ञान दशनमयौ ही सूतिं हे ॥१५६॥, 


“` श्रौर भी आचार्यं शुद्धात्मा फा बणन करते ६ । 


जीनाति खयमेव यद्धि मनसथिद्रपमानदव 

लच्छि थदनादयमंदमसकृन्मोहान्धकर इडत्‌ । 
सूयौचंदरमसावतीत्य यददो विशवप्रकाशात्कं 
तर्जीयात्सहजं धुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः ॥१६०॥ 
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र्थ आनन्द के धारी जि चैतन्यरूपी तेज को अनादिकाल से विद्यमान तथा गाढ़ ` 
मोर्यी श्न्धकार को तप कै द्वार सर्वथा नाशकर केवल ज्ञान के धारी पुरूष अपने राप जान 
तेते दै क्था जो चैहन्यरूपौ तेज सूर्थ चन्द्रमा के तेज को फौका करने बाला दै तथा समस्त 
पदार्थो का भलीमांति प्रकाश करमे वाला है शओौर.जिस का मे ( अहम्‌ ) इस शाब्द से श्रुभव 
होता है वथा जो खामारिक है रेखा वेह यैतन्यरूपी तेज सदा कास जयवन्ः रहो ॥१६०॥ 


ज्ञानी पुरुप इस प्रकार का मी विवार करता है । 
घसत तिलका । 


यजायते किमपि कमवशादसातं 
सातं च यत्तदनुयायि विकट्पजालम्‌ । 
जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव 
देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽसि \॥- १६१ ॥ 
र्थ --जिस मोच पद मे न तो कमं ॐ वश से. साता होती है श्नौर न कमे के पश से 


असाता होती है तथा न उन साता तथा असाता के भाव जहां पर किसी प्रकार. कै यिक्ष ही 
टते है ओर जिस पद की बड़े २ दद्रादिक भी स्तुति करते दै ठेते मोशपद के शरण को में 


प्राप होना चाहता ईह ॥ १९१ ॥ । 
आगे आचायं रौर मी श्न के विचार को दिखाते ६ । 
शाद भिकरीडित । | 
धिक्षान्तास्तनमरडलं धिगपलप्रलेयरोचिःकरा्‌ न 
धिक्षपू रबिमिश्चचंदनरसं धिक्‌ ताञ्जलादीनपि । 
यत्रा न कदाचिदत्र तदिदं संसारसंतापहृत्‌ 
लस. चेदिति शीतलं युस्वयो दिग्यामृतं मे हदि ॥ १६२॥ 


अध्‌--पंमार मे वह बात मलीमांदि भ्रचक्ित है तथा श्रक्नानी -मदुष्य इस घरात को 
भानते मी है कफियदि किसी प्रकार छा संताप भी दयेजदेतो उस -दतप आरणिको शी के स्तनो 
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के स्स ते था चन्द्रमा की किरण आदि के सेवने से संताप को द्र कर देना चाहिये पनत 

नानी मलुष्य इस भात को सवथा नहं मानता तथा इससे विपरीत ही बिचार करता है अर्थात्‌ 

वद फहता है कि मिसकी कमी भी प्राप्ति नदीं ददै है तथा जो सव संसार फे दुःखों फो दूर करने 

वाला है ओर जो अत्यंत शीतल है एेसा यदि युर का वचन भरे मन भें मौजूद है तो जिनको 

मदुभ्य शीतल करने बले कदते दै एेसे खी के इचों को थिक्षार हो तथा चंद्रमा की शीव 

व फो पिकार हो तथा कपूर मिलते हवे चंदन फो धिकार हो तथा जल श्चादि फो भी धिकार 
॥ 


भावा्थं-- साय गुरु के उपदेश कै ये समस्त चील संतापं ही को करने बाली है अंश 
मात्र भौ शांति कौ करने बाली नदीं है इसलिये जो मनुष्य शांति के अभिलाषी दै उनको गुरु 
कै वचन फा दी आर्य लेना चाहिये ॥ १६२॥ 


अव आचाय शुद्र आत्मा की परिणति स्वरूप धमं मे ममन हषे योगिवो को नमस्कार करते दै । 


जित्वा मोहमहामटं भवपथे दत्तोदुःख्रमे “ 
विश्रान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घे चरन्तः कमात्‌ । 

परा ज्ञानधनाधिरादभिमतं सख्रामोपलं तिष्ठति 

नित्यां ऽकलत्रसंगपुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः ॥ १६३ ॥ 


श्मथं--जो योगीश्वर रूप पथिक अत्यन्त दुःख फो देने बाले संसारसूपी विशाल मागं 
म विचरते हवे समस्त ज्ञानादिफ धन फो घराने वाले मोदरूपी योधा फो जीतकर निजेन स्थान 
मे मिश्राम सेते दै वथा जो ज्ञानरूप धन के सामा है ओर जिसका कमी भी नहीं नाश दीने 
बाला है एेसा जो आत्मिक रखरुपी खी उसके संग से जो सदा सुखौ दै दथा श्रपने आत्मा के 
सखस्य की जहां पर ्राषि होती है रेस स्थान मे विराजमान है उन योगियों को मै नमस्कार 
करता हं ॥ 

भावार्थ-- निस प्रकारं को धनयुक्त पथिक भिसो बड़े मागं मेँ मिते हवे चोरो फो जीपकर 
तथा अपने धन को वचाकर जव वांछित स्थान पर पदं जाता दै ठव बह अपनो स्ली के साथ 


नाना भ्रकार ॐ भोगविलासो फो करवा हुवा सुख ते रहता है उसही प्रकार जिन योगिश्वरो ने 
संसाररूपी गहन भा पे रहने दे तथा ज्ञानरूप धन फ सुरान बले मोदरूपी ठग को जीत 





[ नम } पश्चनन्द्पञ्चविशतिका । 


~---~-~"~~~ "~~~ ~~ ~-~------~------~ ~~~ -~--~---~ ~~~ 





कर अपने ज्ञान धन की रक्ता की है तथा जो मोकस्पी छी के साथ ताना प्रकार के सथो क 
भोग करते दै ओर अपने आत्मस्वस्प मे क्लीन दै एेे उन योगिशरो को -मे मस्तक नवाकर 
नमस्कार कसा हं ॥ १६२ ॥ 


ञ्रामे आचार्यं वीप श्लोको मे धर्म फी महिमा का तथा धर्मं के उपदेश का बन करते ई । 
सग्धरा ~ 


इत्यादिधर्मं एष सतितिपयुरसखामध्यमाणिक्यकोषः 

पायो दुःखानलानां परमपदलसत्सौधसोपानराजिः 1- 
एतन्माहास्यमीशः कथयति जगतां केवलीसा्धीति 
सर्वसिय्वादमयेऽधस्मरति परमहोमादशस्तस्यनाम ॥१६४॥ -. 


थ--गरन्थकार कहते ६ ए पूव मजो दया आदिफ पांच प्रकार कां धर्म काहे बह 
धमं घडे २ चक्रवती आदिक रानां के वथा इन्द्र ्रहमिन््र आदि के घुख का दैने वाला रै 
तथा समस्त दुःखों को भूल से नाश करने बाला है अर वह धमं नवाण रूपी महल के चने कै 
लिये पेड़ी के समान है अथात्‌ जो मलुप्य धमे को धारण करता है उनको मोक कौ प्रति हेती 
है । रेते उस धमं कै माहात्म्य को साक्तात्केवलती अथवा समस्त द्वादशांग के पाठी गणधर ही 
वणन फर सकते द परन्तु मेरे समानं मदुप्य तो. केवल उसके नाम .कोही स्मरण कर 
सकते ह ॥ 
भावाथः--धमं कौ महिमा का वणेन सिवाय केवली अथवा गणधर देव कै दूसरा कोई - 
नहीं कर सृक्रता ॥१६४॥ 
धमं ही धारण करने. योग्य है एेसा उपदेश कहते ईं । 
शाद ल विक्रीडित । 
शश्वजन्मजरान्तकालषिलसद्‌ दुःसीधसारीभवत्‌ 
संसारोगरमहार्जोऽपहतयेऽनन्तप्मोदाय वे । 
एतद्रमरसायनं ननु धाः कतु ` मतिश्चेत्तदा बिः 
 मिष्यालपिरतिप्रमादनिकरः कोधादि संतयव्यताम्‌ ॥१६५ ॥ 


॥ 
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थ- भो मन्यजीवो यदि तुम निरन्तर नन्भ जरा मरण आदिक समस्त दुःखों को देने 

पले संसार रूपी भयंकर रोग के दूर करने के लिये धमरूपी रसायन का आश्रय जेना चाहते हो 

तथा अनन्त सुख की अर्ति के लिये मी धमंरूपी रसायन का आश्रय करना चाहते हे तो 
मिथ्यात्व अविरति प्रमाद वथा क्रोधादि कषायो का सवबेथा त्याग कते ॥ 


भावारथं--जव वक करोधादि कायो का अत्म के साथ सम्बन्ध रहेगा ठव तक न ठम 
नाना दुःखों के दने बाले संसार्पी महारोग क शमन कर सकते हो श्रौर म तुम अविनाशी 
छख की ही तरफ़ क सकते हो इसलिये पदि तुम संसार रूपी महारोग रे द्र एरने फी अभि- 
लापा करते हो तथा यदि ठम अविनाशी छख को चाहते हो ठो मिथ्यात्व आदि की तरफ अंक 
माकि करके मीन देखो ॥१६१५॥ 


अव आवार्य धर्म कषा दुलंभपना दिखाते ६ै। 


` नष्ट' रलमिवाम्बुधौ निधिखि प्रमद य॑था 
योगो यूपशलाकयोश्च गतयोः पवीपरौ तोयधीः । 
संसारेऽत्र तथा नरतलमसष्द दुख दुर्लभं 
लघे तत्र च जन्म निर्मलक्घले तत्रापि धमे मतिः ॥१६६॥ 


श्मथं-- जिस प्रकार अथाह सुद्र मेँ यदि रत भिर पड़े फिर उप्तका मिलना हुव कठिन 
दे वथा ते अथे को निधि मिलना अत्यच दकतेम है जर जिस प्रकार सद्र मे किसी स्थान पर 
दो काट खण्डों फो छोड देना उनमें एक फो पूवं दिशा कौ नोर बहा देन तथा दूसरे को परिचिम 
दिशा की शरोर को बह्म देना फिर उनका उव दी स्थान प्र मिलना दुःसाभ्य है उस दही प्रकार 
निरंतर नाना भकार क दुःखो के देते बाले इष संसार में मजुप्य जन्म फा पाना वृहुव कठिन है 
यदि दैवयोग से मलुष्य जन्म भी मिल जावे ठो फिर उत्तम ल मिलना श्त्यन्त दुलभ दै यदि 
किसी समय भँ उतम इल कौ भौ प्रति हो जले ठे किह धमं मे शरद्धा होना अत्यंत दुःसाध्य दै 
इसलिये मन्यन फो एते अत्यन्त दलम धमं मी अरय उपासना करनौ चाहिये ॥१६९॥ 
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` अव ्ाचार्थं इस वात फो दिखाते है कि अत्यंत दुलभ धमं श्रादिक वस्तु खेर 
उपदेश से प्रियो के व्यथं चलौ जाती हे । 


त्यायादधकवतंकीयक्जनाख्यनस्य संप्ारिणां 

प्राप्तं वा बहुकल्यकोटिभिरिदं छृच्खू्नरत्वं यदि । 
मिथ्यादेवयुरूपदेशपिषयम्यामोहनी चान्वय 

्रायेः प्राणभृतां तदेव सहसा वेफत्यमागच्छति ।॥ १६७] 


समर्थ-- प्रथम तो मनुष्य जन्म एाना संसार मे अत्यंत कठिन काम है दैव योगसे 
दे ॐ हाथ मे टेर के समान करोड़ों कल्पो के बाद यदि इस अत्यन्त दुःसाध्य मयुण्य जन्म 
की प्राप्ति भी हो जबे तो बह मचुष्य जन्म खोटे दैव तथा खोटे युरुश्रो के उपदेश से ` निष्फल 
चला जाता है तथा विषयों मे आसक्तता से तथा व्यसनादिक नीच कायं करमे से भी व्ह प्रात 
फी वात मे व्यथं चला नाता है ॥ 


भवाथ--बदेर एकः जाति का अत्यंत चंचल पक्ती होता है घह चतुर पे चतुर भी 
नेत्रारियों के हाथ मेँ बड़ी कठिनता से आता ह फिर अन्ये के हाथ मँ श्राना तो उसक्षा अत्यन्त 
ही कठिन है यदि दैव योग से वह अन्धेकेदाथमेत्राजापे तो जिस प्रकारं उसका आना 
बहुत कठिन समा जाता है उस ही प्रकार यह मनुष्य जन्म है क्योकि ससे निकृष्ट निमोद्‌ 
राशि है उसमें से निकलकर बडे पुएय क उदय से यह जीव एकर होता है फिर दोहरी तेद्री 
चौरी पश्वद्री होत है फिर चड़ पुएय के उदय से इस मदुष्य जन्म को धारण फरेता है किंत 
एसा भी कठिने चह मलुष्य जन्म खोटे देव तथा गुरु आदि के उपदेश ्ादि से व्यथं हयी चला 
जाता है इसलिये सन्य जीवो को चाहिये कि एेसा दुलभ महुप्य जन्म को पाकर षे खोटे देव 
कौ सेवा तथा खोटे गुरो के उपदेश का श्रवण न कर तथा पियो मेँ मी मगन न रहे ॥ १२७ 


इगुरु इदेवादिकी सेवा अ्ादि कै त्याग से ही मनुष्य जन्म सफल होता है रेख आचाय 
वणेन करते ई | 


वसत तस्का | 
लम्धे कथं कथमपीहमतुष्यजन्प 
नयङगमसंगवशतो हि कृरु खकारयय्‌। 


पृ्मनन्दिपचदिशतिका [ 
प्राप्तं तु कामपि गतिं मते तिरं 
स्वां भविष्यति विवोधपितु समर्थः । १६८] 
दर्थ--हे भग्य जीव बडे पुएव श्म के उदय से तु इष मनुष्य जल्प की प्राप्नि ह 


ई इसलिये शीघ्र ही कोई अपने हिवका करनेवाला काम कर नहीं तो रे मृलं जिस समव तिर्व॑च 
आदि सोटी गति को प्रास हो जवेगा तो बहार तुके कोई समा भी नहीं सकेगा । 


[८ 
॥ 
निन नै 
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भावाधथं--एमस्छने पर महुष्य ही शीघ्र समख सकता है पशु मे यह शक्ति नहीं है ओ 
समभन प्र सममः जे । इसलिये सव्व जोव को मयुष्य जन्म में ही रेरा कम करना चाहिये 
नितसे बे तियंच आदि सोटी गति छो न प्रा हषे तथा वहोपर बै नानामङर्‌ के दुभ्ख न 
भोरे ॥ १६८१ 

सौर सौ आवायं उपदेश देते ३ । 
शाट्‌ ल रिक्रीडित । 


जन्म प्राप्य नरेषु निम॑लङले क शत्मतेः पायवं 
भक्तिजेनमते कथं कथमपि प्रागजितन्छे,यसः । 
संसाराणवतारकं सुखकरं धम न ये कुवते 
हस्तप्राप्यमनव्येरलमपि ते य॒न्ति दुषु दयः ॥१६६॥ 
प्थं--जो सलुप्य अत्यंत कटिन मतुग्य जन्म फो पार तथा उत्तम इलं को पाकर 
तया किसी परनर पूं खल मं उपायन श्षिये है पुएय के उद्व से जेन धम के सक्त सी होकर 


संसार सुद्र से पार करने बाहे तथा नाना परर कँ सुख ऊे देने बाते धमं रौ ठेवा नही क्रते 
६३ भूख हाय मे आये हुवे अभूल्य रतन को छोड देते ह । 


भार्ध--मथम चो रल कल राति ही अत्यन्द कठिन है यदि पराह भी हये जदे ठे उस 
वयर्थ पैक देना सर्वया मूर्खता ३ उम डी भधर उत्तम लादि सो ष क्र धमं स न करना 
सी मखत है इसलिये भव्य जीवं को धमे रू चपरय उपातना करना चहिये ॥१६३ 
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जो मनुष्य अवसर पाकर भी धमं नर्ही करते द उनकी ग्रन्थकार निदा करते दै । 
तिष्टत्यायुरतीव दीरधंमहिलान्यङ्गानि द्रं ददा 
न्येषा श्रीरपि मे षशं गतवती कि व्याङ्कललं मुधा । 
आयत्यां निरवग्रह गतवया धमं करिष्ये भर- 
दित्येवं वत चितयन्नपि जडो यात्यंतकग्रप्षताम्‌ ॥१७०॥ 


पमरथ--अमी मेरी आयु बहुत दै हाथ पैर नाक फन आदिक मी मजवृत दै तथा ल्मी 
मेरे बिधयमान है इसलिये व्यथं धर्मादि के लिये क्यों व्याङल होना चाहिये पितु इस समय तो 
श्रानंद से भोगों को भोगना चाये भविष्यत्काल में जिस समय वृद्ध हो जा गा उस्र समय 
निश्चय कर श्रच्छी तरह धमं फा आराधन करूगा इस प्रकार विचार करता ही करता भूखं भर 
जाता है इसलिये दिद्वानों को चाधि किव श्रु सदा शिर प्र खाई हुईं है इस मय से निरंतर 
धमं की श्राराधना करे ॥१७०॥ 





श्रायां । 
पलितेकदशंनादपि सरति सतश्चित्तमाश् वेराभ्यम्‌ । 
प्रतिदिनमितरस्य पुनः सह जरया वद्ध ते तृष्णा ॥१७१॥ 
ध्मथं--जो पुरुप ज्ञानी है षे तो सफेद केश फो देखते ही वैसग्य फो राप होते दै पितु 


जो मलुष्य नान रदित है उनको तो जैसा २ सपेद केशों का दशन होता जावा है वैसी पैसी ही 
उनकी दृष्ण श्रौर भौ वदती चली जाती ६ श्रौर उनको वैराग्य की वातत मी बुर लगती ह ॥१७१॥ 


तथा पे अज्ञानी पुरुप तृष्णा को इस प्रकार कहते ई । 
मन्दक्रिन्ता | 
आजातेन॑स्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि 
प्रोहास्याशे किमथ पहना स्रीतमालम्बितासि । 


अस्मत्केशग्रहणमकरोदगरतस्ते जरेय 
मषस्येतन्मम च हतके स्नेदलाघापि चित्रम्‌ ॥१७२॥ 
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थं--हे ठे ! आजन्म से तर हमारी प्रिया है ओर तू सदा हमर पास रहने बाली ह 
तथा त्‌ प्रौढ हे रौर अधिक फां ठक कहा जाय तु साक्तात्‌ हमारी श्वी ही है परन्तु अरे दष्ट 
तेरे सामने भी इस जराते हमारे केश पकड रियिदहैतोमी तु सहन करती हैफिरभीतो प्मारी 
प्यारी है यह वड़े आश्चयं की बात है । 


भावार्थ सती का यह स्वभाव दोता है फि थदि वहं पने पति के साथ किसी दूसरी 
खली को क्रीडा करती तथा रमण करती दैख लेषे तो उससे बड़ी भारी र्मा करती है तथा तत्आल 
ही उसका पति के साथ संबंध छुडाने फी चे कती है यदिसब॑धन चुट सकेतेो प्रीतितो 
अवश्य ही डा देती है अतएव अज्ञानी पुरुष इस प्रकार रष्णा फो संबोधते है फिं अयिग्िये 


'दष्णे ! इस जरानि हमरे केश पक्डलियेदैतोभीत्‌ क्छ नही कहती है अर्थात्‌ तमे इसका 
हमारे साथ संबंध छुस देना चािये ॥१७२॥ । 
व पिर भी आचार्यं उपदेशा देते ३। 
7 वसंततिलका । 

.; रङ्मयते परवदोऽपि दृदऽपि भूल 

मभ्येति देषरशतः त्षएतोऽत् लोके । 

तकः करोति मदमम्बुजपत्रवारि 

विन्दूपमेधनकलेवरजीविताय; ॥१७३॥ 

श्मथ--जे मरुष्य इस संसार मे धनी दै वह त्तणभरमेंरंफदी जातादहै ौर जो 

रंक ई बह पल भर भें धनी ह्यो जाव है वथा जो बलवान्‌ दीखता है बह दैवयोगसे स्युको 
भ्ाप्र हो, जाता है लिये एेसा फौन बुद्धिमान है जो “धन शरीर जीबन आदि फो कमल कै 
पत्तं पर.जल की वंद ॐ -समान विनाशीक जानकर मी मदकरे अर्थात्‌ कों भी भदं नहीं कर 
धक्ता ॥ १७३॥ 


माने आचार्यं इस बात पो दिखाते ई फि सौ पुत्र यादिक यथपि बिनाशौक है 
तो मी मोह से विपरीत ही मालूम होते ई । 
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शाद्‌ल षिक्रीडित | 


प्रातदं भदलाग्रकोर्िटितावश्यायविन्दूत्कर 

प्रायाः प्राएधनांगजप्रएयिनी पित्रादयो देहिनम्‌ । 
क्ताणां युखमेतद्रमविपवद्धमं विहाय स्फुटं 

सर्वं भहदगुरमब्रदःखदमहो मोहः करोखन्यथा ॥ १७५ 


ञर्थ--वंसार मै प्राणियों के प्राण हाथी खी मित्र पुत्र आदिक प्रातःकालमे दभ के 
पत्ते के श्रग्रमाग परलगे हवै असक वंद ॐ समान चंचल ईइ ओर इन्द्रियो से उत्यस्न हुवे 
सुख भयंकर जहर के समान इ तथा एक धमं तो यविनाशीक तथा सुख का देने बाला किन्तु 
धर्मं से भिन्न समस्त बस्तु कणभर में विनाशीक ई तथा दुःख देने गली ह प्रन्तु यह मोह श्रन्य- 
था ही कता है अर्थाद्‌ जो चस्ते नित्य तथा सुख की देने बाली ई षे मोह कै उदय से अनित्य 
तथा दुःख कै देने वाली मालूम पडती ह श्रौर जो चस्तु्ये अनित्य तथा दुःख के देने बाली ई वे 
मोह कै कारण नित्य तथा सुख की देने वाली जान पडती ह ॥ १७४] 


श्रव आचायं श्च गात को दिखाते द किं जव तक काल सम्मुख नही आवा तवं तक 
समस्त पुस्पाथं चलता हे इसलिये काल रोकने का उयाय करना चाहिये । 


ताबहखति वैरिणां प्रति चमृस्तावत्परं पष 
तीच्छस्तावदसिभुजौ दएतरो तावच कोपोदमः 

भूपस्यापि यमो न याबददयः क्षुटीडितः 

धृषिस्यन्तरिद विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते ॥१७५॥) 


शथं--जव तक चुधाकर पीडित यह ॒निर्द॑यीश्चल राजा के भी धामने' नहीं . पदता 
एवं तकं उप्त राजा कौ सेना भी जहा तहां उद्धलती फिरती ३ तथां उत्कट पौरष भ मालूम 
पडता है तथा ठव तक तलवार सूच शत्रुम का नाश करने के लिये दैनी भनी रहती है तथा 
थना भी बलवान रदी हे चौर कोपका मी उदय रहता है परन्तु जिस स्मय वेह कालबल 
सामने पड़ जाता ह तव उपर लिखी हई बातमिंसे एक भी घात नही होती रेसा . मलीभवि 
विचार फर विद्वान्‌ पुरप उस कल के रोकने बले को इहते ह । 
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भावार्थ--इस कालवलीको रोकनेवाला माव एक जिनेनद्रका धर्मी है क्योमि परमातमा 


क काल इद्ध नहीं कर्‌ सकवा लिये भव्य जीवको चाहिये फि-बे धमकी आराधना करं ॥ १७५॥ 
। श्रौर भौ आचार्यं उपदेश देते ई । 
मालिनी । 


रतिजलरममाणोमरदयुकेवतंहस्त 
प्रसृतधनजरोसूरोह्यसनालमध्ये। 
विकटमपि न प्श्यत्यापदां च््रसुग्र 
भवसरसि वराको लोकमीनीध एषः ।॥ १७६ 
्र्थ--जिव प्रकार मघ्राद से विच्योये हए जाल मँ रद्कर मी मदयलियो का समूह 
जलम क्रीडा कता है किंत मरे जा्येगे इस प्रकार आई हृद आपत्ति पर ङं मी ध्यान नदीं 
दैवा उदी भकार यह लोक रूपी मौनोंका समूद रुपी म्नाहकर बिद्छाये हवे परवल जरू 
जाल में रहकर इदरियो के विपय मे प्रीति सूप जो जल उसमे निरन्तर करीडाही कता रहता ₹ 
किंतु आने बाली नरकाद आपत्तियों पर इ मी बिचार नहीं करता ॥१७६॥ 
धर्म से ह गृ्यु जीती जाती है इस घात फो दिखाते इ । 
शाद्‌ ल विक्रीडिति । 
सुद्र त स्तृडपीह शीतलजलाद्‌ भूतादिका मन्वतः 
सामादेरहितो गदाददगणःशांति शरभि्नीपते । 
नो भृतु सुररपीति हिसृतेमिबरेपि पुत्रेऽपि वा 
शोको न क्रियते बुधः परमहो ध्मस्ततस्तजयः ॥१७७१ 
ञर्थ--मदुष्य छुधा फो मोजन से, प्यास को शीवल चल के पीने से, तथा भूवादिको को 
मनसे, तथा वैरी को साम दाम दर्डादिक ते, ओर रोम को ओषधि त्रादि मे शान्त र हेत 
& पर मृतय को देवादिक मी शाव नदीं कर सकते इसलिये दद्राय्‌ धुप नव वथा ध के 


~~ 
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मरजाने प्र भौ शोक नहीं करते किन्तु भे उत्तम धम काही ्राराधन्‌ः कस्ते द क्योकि वे समभते 
है फि उत्तम धमेपेहीस्त्युका जय होता ह । "श = 


भावाथं--इस संसार मे समस्त रोगादि की शान्ति फै उपाय मौजूद दै परन्तु मृस्ु की 
शान्ति का सिवाय धमं के दूसरा कोई उपाय नहीं है इस रियि विद्वानों फो यदि मृत्यु से वचना ई 
तो उन फो अवश्य ही धमं की श्ाराधना करनी चाहिये ॥१७७॥ 


श्राचार्यं धमं की ही महिमा का वंत करते ई । 
मन्दाक्रान्ता । व, 


त्यक्ला द्रं विधुरपयसो दुगंतिक्लिषटकयूत्‌ . 
लन्धानंदं सुविरममरधीसरस्यां रमन्ते । | 

- , “इत्येतस्यायपपदसरस्यक्तयं ध्मपक्ञा- ˆ` . . , 
यान्त्येतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहसाः॥*७८। 


थ--जिस प्रकार हंस नामक पकती खराव जल फे भरे हुये तालाय: फो श्रो फर 
निमे जल फेः भरे हमे सरोवर मेँ अपने पंखो फे बल से चला जाता है तथा वहां पर चिरकाल 
तक आनन्द से क्रीड़ा करता है तथा अपने पंखो फे ही वल से उस सरोवर फो छोड़ कर दूरे 
सरोवर फो चला जाता है इष ी प्रकार क्रमशः नानां उत्तम ॒सरोघरो फे आनन्द को भोगता २ 
चही हंस मानस सरोवर को प्राप्त हो जाता है तथा चह वह्यं प्र चिरकासा तके नानां प्रकार के 
आनन्दो का भोग करवा है उक्ती प्रकार ये भव्य रूपौ हंस भी धम॑रूपी पंख. वलसे दुःख 
रूपी जल से मरे हूए दुग॑ति सूप तालाव फो छोड़कर दैव सोक सबन्धौ ओ स्वमी रूपी सरोवर 
उस मे आनन्द क साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते है तथा उस को छोड़ कर धर्म फै ही व 
से धे नाना प्रकार के चक्रवती आदि राजा के पद रूपौ सरोवर मे क्रीड करते रै “अथात्‌ 
चक्रवती आदि पद्‌ का भोग करते है" पीडे उस से बिल होकर धर्म के वल से दही पेभभ्य 
रूपी इस मोत पद रूपी मानस सरोबर को प्राप्त हो जाते ई इस लिये म्यों फो, चाहिये कफिंमे 
देसे महास्य सहित धमं फा सदा अाराधान करं ॥१७८॥ | | 


भ 
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श्रीर्‌ मी धमं कै महासम्य को दिखाते र । 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 


जायन्ते जिनचक्रवर्तिवलमृदमोगीन््रकृष्णादयो 
धमदिष दिगङ्गनाङ्वरिलसच्छधयशरन्दनीः । ` 
तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःखं सहन्ते घ्र वं 
, पापेनेति पिजानता किमिति नो धर्मरता सेव्यते ॥१७६॥ 


स्पथं--जो मदुप्य धमात्मा ई ये मनुष्य धर्मं कै बल से ही तीर्थंकर चक्रवती धलभदर 
धरणेन्द्र नारायण प्रहिनाशयण श्रादि पद के धारीदहौ जते है तथा उनकी कीर्तिं समस्त 
दिशां पे एक कोने से लेकः दूसरे फोने तक पैल जाती है ओर जो धमं से रहित ई ३ तो 
, निश्वय कर नरकादि योनियों मेँ नाना प्रकार के दुःखों फो ही सहते है एेसा जानते हषे भी 
आचार्यं कहते ६ कि विद्वान्‌ मुप्य धमं कौ क्यो नहीं आराधना करते रथात्‌ उन को श्रवश्य 
ही धमं की आराधना करनी चाहिये ॥१७६॥ 
धर्मं कौ ही महिमा रौर दिखाते ह । 

स खर्गः युशशमणीयकयदं ते ते प्रदेशः पराः 

सारा सां च पिपानराभिरतुलप्र॑खदताकापटः । 

ते देवाश्च पदातयः परिलसत्तन्नदनं ताशियः 

शक्रं तदनिंधयमेतदस्िलं धर्मं स्य विपूमितम्‌ ॥१८०॥ 


सपर्थ-- सुख तथा इन्द्रता फा अदितीय स्थान तो वह स्वगं वथा बे महामनोहर स्तरगो 
कै शरदश वथा जिनके ऊपर अनुपम पताका उड रही है देसे भे विमानो कौ पक्ति श्रौर प्यादे 
सरूप चे दैवता तथा वह मनोहर नन्दनवन ओर धर मनोहर देवांगना तथा बह अत्यन्त निम॑ल 
इन्द्रपना इत्यादि समस्त विभूति धरम के ही महाय से मिलती है इस शये देसे . पनित्र धमं का 
द्मासधन भव्य जीं फो अवश्य करना बाहिये ॥१८०॥ 


"~~~ ~~~~-~--~-~~-~-~---~-~---~--~--~-~-~---~-~------ - ~~ ~ - ~ 
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शौर भी धर्मं कौ महिमा ही का णंन करते दै । 


यत्‌ पटूखणएडमही नघोरनिधयो द्विःसप्त रलानि यत्‌ 

तुङ्गा यदह्विरदा रधाश्च चतुराशीतिश्च लक्ताणि यत्‌ । 
यदा्टदश कोटयश तुरगा योपिसदहखाणि यत्‌ 

पटुयुक्ष नवतिर्यदेकवियुता तद्धाम धर्मप्रमोः ॥ १८१ ॥ 


अर्थ---पह.तो खंड की पृथ्वी श्रौ वर बरी २ नौनिधि तथा चै समस्त सिद्धि 
करने बलि चौदह रल जौर वे चौरासीलाख डे २ हाथी तथा विमान के समान चौगसीलाख 
वड़े २ रथ चौर वे अरारह करोड़ पवन के समान चंचल धोद तथा वे दैवांगना फे समान 
छयानबरे हार सिया तथा वह इन्‌ समस्त विभूतयो का चक्रवर्िपना इत्यादि समस्त विभूति धमं 
के प्रताप ते ही मिलती ६ । इसरिये भव्य जीवो को देसे धर्मं कौ आराधना ्रवश्य करनी 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 
4 धूमं की महिमा ही को श्रौर कहते इ । 


धर्मो रकति र्ततो ननु हतो इन्ि भ्रुवं देहिना 

हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणां सर्वथा । 

धर्मः प्राप्यतीह तत्दमपिध्यायन्ति यद्योगिनः 
पमातसतुहदसिि नैव घ्र सुखी नो परिडतो धार्मिकात्‌। १८२। ` 


अर्थ--म कौ रता होने प्रर तो यर्म शरावं फी रा करता हे परन्तु नाश होने पर 
व श्रणि्यो का भौ नाश कर देता-है इसलिये मव्यजीवां को कटापि धमं का नाश नहीं करना 
चाय स्योकिः समस्त प्राणियों का सहायक धमं ही है वथा निस ( मोक्त ) पद फो योगीश्वर सदा 
षयान करते रहते ह उस पद्‌ को भी देने बाला है इसलिये धर से व्र कोद भी सचा मित्र 
नद्य हे ओर धुमात्मा पसप से श्रधिक कोई भी सुखी नदीं ३ । 


भवार्थं < 

भावा्ध--स्मृस्त सुख तथा समस्त शुशों का कारण एक रक्ता किया हुवा ध्म ही ३ 
इसलिगर जो धय .सुख ॐ अभिलाषी ई रथा युणी बनना चाहते & उनको सव ते पिते धर्मं 
र्ता करनी चाये ॥ १८२ ॥ 


^ ~ ~ ~~~ ~~~ ~+ ~~~ ~~~ 
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शौर भी आ्वायं उदैशं देते ६। 
नानायोनिजलौघलष्वितदिशिं क शोर्मिजांलकिंले 
प्रोदभुतादथुतभूरिकर्ममकरगरीकृतप्रणिनि । 
दष्पयन्तगभीरभीषएतरे जन्माग्बुधो मतां 
नो धमौदपरोऽस्ति तारक इदीभ्रान्तं यतध्वं बुधाः ॥ १८२॥ 


इर्थ--अनेक ग्रकार की जो नरकादि योनि वे ही हृदं जल उससे जिसने समस्तं दिशाभों 
धो व्याप फर लिया है तथा नाना प्रकार कै दुःखरूपी तरंगे मौजूद द ओर उत्पन्न हये जो नाना 
प्रकार के माशु कमं भे ही हए मगर उपके दश जिसमे जीव खयं जा रे द ओर न जिसका 
शर॑व है तथाजो गंभीर तथां भयंकर है ठेस संसाररूपी सथुदर में इवते हवे जीवो फो पार कने 
वाला एक धरं ही टै इसलिये विदानो फो चहिये फिवे सदा धम कै करने मे ही प्रयत 
परं ॥ १८३ ॥ 

भाषार्थ--जिस प्रकार जिस सदर का जल चारौ दिशाश्यो मे फला हवा है ओर 
जिसमे बड़ी २ लषँ उट रही ई वथा भयंकर नाके भिसमे दीन प्राणियों फो खा रहे इहे 
जिसका अत नहीं है तथा गंभीर मौर मय॑कर दै ठेसे सुद्र के वीच में पड़ा हृश्ा मनुष्य बिनां 
्षिसी जहाज आदि फ नदीं तर सकता । उसी प्रकारं इस संसाररूपी सद्र मे इषे हए प्राणी 
मी विना धमं के सहरि किसी प्रकार नहीं तर संकते कथोफि यह संसाररूपी सघुद्र भी नांनमरिकार 
ञी योनि रूपी जल पै समस्त दिशा को व्याप्त करने बाला है वथा इसमे भी नानाप्रकार के 
दः रूपी तरम मौजूद ई अर कमरूपी मगरो से सदा इसमे भी जीव खाये लाति दै तथा इस 
तसारी सद्र का श्र त नदीं है वथा गंभीर नौर भयंकर मी है इसलिये विदरनो को सदा धमं 

ही थत करन। चाहिये ॥ 


ओरीर भी चायं धर्मं की पहा का वणेन करते दै । 


जन्मोन्यैः कूल पैव णदधिके लंविश्यवरी निभि 
नसिगं वपुरहुरंदि सकलं धादे वं जपित 
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सान श्रीखथवाःजगत्ष त सुखं तचेन-शुधा णा 
वैस्तकरिटतमानसेशि नरो ना धीयते धूमिकः ॥१८५) 


र्थ ठंपदाकर्‌ अधिक उत्तम इल सें जन्म तथा लावएय श्रौर निरोग शरीर तथा 
आहु आदि समस्त बात निश्वय पे धर्म दे प्रतपति ही मिलती ह । रौर संसार मँ वह को 
लक्ष्मी नहीं है जो .एकदम श्राकर्‌ धर्मात्मा पुरुप का श्राश्रय नले तथा वह उत्तम सुख तथाव 
निर्मल गुण भी संसार कै भीवर कोई नदीं है जो धर्मात्मा पुर्पको स्वयमेव्‌ श्राकर्‌ आश्रय न केर । 





मावार्थ--पमासा रप फो उम से उतम लकमी दथा श्रे मे शर सुख ओर समस्त 
निर्मल गुणे की पर्षि होती ट इस लिये जो पर्प इन भातो को चाहते हे उन को भलीभांति 
धमं का आराधन फरना चाहिये ॥१८४] | 
, , ओर भी धमं की मदिमादही का वणन करिया जता हं। 
भृद्धा पुष्पितकेतकीमिव मगा वन्थामिव ्वस्थलीं 
नयः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव शखेतच्छदाः पर्तिएः ) 
शो्॑त्यागविवेकयिक्रमयशः सम्पतसदायादय 
सर्वे धा्िकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किञ्चन ॥१८५॥ 


स्पर्ध जिस प्रकार रा खयमेष आकर एली हुई केतकी फा आश्रय कर लेवा ह तथा 
निस प्रकार सरग घन में अपने रहने कै स्थान फो खयमेव जाकर्‌ आश्रय कर लेते वथा जिस 
प्रकार नदी स्वयमेव सुद्र को प्रप्र दे जाती ह यौर जिस प्रकार दंस नामक पत्ती मानसरीवर 
फी स्वयमेव प्रप्र कर लेते इ उसी प्रकार वीरतर दान वियेक चक्रम कीरति सम्पत्ति सहाय आदिकः 
पस्तु स्वयमेव धमासा को आकर आश्रथ छर रेते ह, पिन्त॒ धर्म ॑के विना कोई मी चस्तु नही 
भिलती इस लिये जो मयुप्य वीरतादि वस्तु््रों फो चाहते हे उन को चाहिये फ चे निरंतर धर्म 
फर जिसमें उनको यिना परिश्रम स वे वस्तु मिल जावे ॥१८५॥ 


; रौर भरी आचायं रपदैश देते दै। 
सोभागीयसि कामिनीयसि युतश्रेणीयति श्रीयसि 
प्रासावीयसि वेल्युखीयसि सदा सूपीयसि प्रीयसि । 
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यद्रानन्तसुखासृताश्बुधिपरस्थानीयसीह ध पं 
निधू ताखिलदुःखदापदि सहदे मतिधारयताम्‌ ॥१२८६॥ 


समरथ- जो तम सौमाग्य की इच्छा करते हो शरीर कामिनौ फी अमिलापा करते हो तथा 
बहुत से एत्र के ्राप्त करने की इच्छा करते हो नौर जो यदि तुग्हारे उत्तम ल्मी कै प्राप करने 
फी इच्छा है वा उत्तम मकान पाने की इच्छा है थवा यदि तुम घल चाहते हो तथा उत्तम 
रूप के मिलने कौ इच्छा फरते हो रौर समस्त जगत फे प्रिय वनना चाहते हो अथवा जहां पर 
सदा अविनाशी दुख की राशि मौजूद है एेसे उत्तम मोक्त रूपी स्थान को चाहते हो तो तुम 
नाना प्रकार कै दुःखो को देने बाले आापत्तियों के दूर करने बाले जिन मगवानकर बताये हुए धर्म 
मं ही अपनी बुद्धिको स्थिर क्रो (धमक ही श्राराधन करो)। 


भावार्थं स्वं संपदा तथा ख का देने चाला तथा समस्त आपदा तथा दुः भो ट्र 
करने वाल्ला एक सथा धर्म ही है इस लिये भव्य जीवों फो च्दृतासे इसी को धारण करना 
चाहिये ॥१८६॥ 


आर भी आचार्यं धर्म की महिमा दिखाते दै । 
संछन्नं कमलेर्मरावपि सर सोधं वनेष्वननतं 
कामिन्यो भिरिमिस्तकेऽपि सरसाः साराणि रतानि च 
जायन्तेऽपिचिलेपका्षटिताः सिद्धिप्रदा देवताः 
धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभृतां किंकिं न सम्पद्यते ॥१८७॥ 


र्थ _ यपि भरदेश निर्जल कहा जाता है परन्तु धमं कै प्रभाव से माखाड्‌ मे 
भी म॑नीहर कमरलोकर सदिव तालाब हो जाति ह श्रौर चन मेँ मकान आदि । बुं मी 
नहीं होते परन्तु धग के प्रताप ते वहां प्र भी विशाल धर बन जाते है उस ही 
प्रकार यद्यपि निर्जन पाद मे फिसी मी मनोह वस्तु कौ प्राति नदी होती तो भी धमोतमा 
रपो फो धर्म की छपा से वहां पर भी मन फो हरण करने बाली लियो फ तथा उत्तम २ रतो 
करी प्राति हये जाती है ओर यथपि चित्राम कै तथा काठ केषने हुए देषवा चछ भी नदीं दे 
सकते तो भी धर्म के माहात्मापेप्रे मी बाधित पदार्थो फो दैने बाले हो जाते ई विशे कहातक 
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यिनि वि म 


कहा जाय यदि संसार में धर्म है ती जीवों फो कटिन से फएषिन वस्तु कौ प्रां भौ बात की बात में 
हो जाती है इसलिये भव्य जीवो फो सदा धमं का ही आराधन करना चारिये 1 


गौर्‌ भी आचाय पुण्य फी महिमा को दिखति ` 
वसंततिलका । 


द्रादभीष्टमभिगच्छतिपुर्ययोगात्‌ 
पुरयाष्टिना केरतलस्थमपि प्रयाति । 

अन्यत्‌ परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं 

पात्रं बुधा भवत निर्म॑लपुख्यराशे ॥१८८॥ ` 


, अर्थ--एएय कै उदय से द्र रही इद भ वस्तु अपने आप श्राकर प्रा हो जाती है 
रितु जव पुण्य फा उदय नीं रहता तव हाथ मेँ रक्खी हृद भी भस्त नष्ट हौ जाती है यदि पष्य 
पाप से भिन्न फोई दूसरा पदाथं छख दुःख ऋ देने बाला है तो एक निमित्त मात्र रै अथात्‌ पुएव 
पाप हयी छख दुख का देने बाला है इसलिये ग्रन्थकार फदते दै फि मन्य जो फो चाहिये क्षि वे 
निमल्ल पुण्य के पात्र बने । 





भावथं--पंसार मे यह वात बहुधा घुने मे आती है फ वह मनुष्य तथा वह दैव 
धुम सुख का देने बाला है तथा मेरा भला करने बाला है रौर बह मनुभ्य रमे दुख का देने 
वाला ह तथा मेरा बुरा फरने बाला है आचाय कहते द फि यह सव फटी व्यर्थं ही है क्योकि 
सुख तथा दुःख देने बाला अथवा भल बुरा करने धाला एक पर्य तथा पापं ही है इसरिये थदि 
ठम इख कौ इच्छा करते हो अथवा ्रपना भला चाहते हो तो तमको बिशेष रीति से पुण्य का 
श्ाराधन फरना चाहिये ॥१८८॥ 


शौर मी पुण्य की महिमा का वर्णन करते दै । 
शाद्‌ ल विक्रीत । 
को्ंधोऽपि सुलोचनोऽपि जरसा ग्रस्तोऽपि लोवरेधकाय्‌ 
निष्पणोऽपि हरिविरूयततुरप्यपुष्यते मन्मथः =" 


मीय 
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उथोगोज्मितचेषटितोऽपि नितरामालिङ्गयते च भिया 
पुरयादन्यदपिं ्रशस्तमखिलं जायेत यद्‌ दुर्घटम्‌ ॥१८६॥ 


मर्थ--एएय कै उदय से अन्धा भी शुलोचन कहलावा है तथा पुण्य के ही उद्य से 
रोगी भी रूपवान कहलता है ओर निर्बल मी पुण्य फे उदय से सिंह फे समान पराक्रमी कहा 
जाता है तथा पुएय के ही उद्य से बदसूरत भी कामदेव के समान चन्द्रं कहा जाता है तथा 
पएय क ही उदग्र से भ्रालसी को भी लक्ष्मी अपने राप आकर व्र लेती है विशेष कहां तक कहा 
जाय जो उत्तम से उत्तम वस्तु संसार मेँ दलम कटी जाती दैवे भी प्यके दी उदय षे 
समर सुलम हो जातीं दै अर्थात्‌ ये षरिना परिभ्रम फे ही प्राप्त हौ जातीं दै इसलिये मन्य जीवों 
करो सदा पुण्य का ही ्राराधन करना चाहिये ॥१८६॥ 


श्क्श्राचार्य शव भात फो दिखाते द फिं जो सुप्य पुरयरहित दै 
उनको पाप के उद्य से कया क्या दुःख भोगने पडते ई । 


वधस्कन्धसमाधितं सुणिमिदामारोहकाणामरः 
पृष्ठेभारसमप्यंं कृतवतां संचालनं ताडनम्‌ । 
दुवचं वदतामपि प्रतिदिनं स्वं सहन्ते गजा 
निधौम्नां वलिनोऽपि यत्तदखिलं दुषटो विधिश्चेते ॥१६०॥ 


इ्थ-- यद्यपि महावत की चेत्ता हाथी वलबान होते है तो भी महावत उनको वाधते 

तथा उनके उपर चद्ते है ओौर उनमें अश भी मारते द तथा उनकौ पीठ पर बो भी 

लाति & अरौर उनको श्रपनी इच्छाडुसार चलाते रै तथा श्रौर मी तारण करते द श्रौर प्र नीच 

पुरुप ्रहिदिन उनको गली भी देते ह ओर उन हाथियों को ये सव बातें सहनभी करनी पड्तीं 

ह इस ही परकर उतम पुरूष भौ श्रपना प्रभाव डारते दई इसलिये आचाय कहते दह यह समस्त 

चेशे दष्ट कर्म की £ अथात्‌ पायके दार ही सपर वाते होती रै इसलिये भव्यो फो चाध्ियि कि 
चै सदा पुण्यक ही उपाजन केर तथा पाप का नाश करं ॥१६०॥ 
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आचार्यं ओर भी ध्म की महिमा का वणंन करते है 


सपो हारलता भवत्यसिलता सदुष्पदामायते ` 

सम्पद्येत रसायन षिपमपि प्रीति विधते रिपुः - 

देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं गा वहु अरमहे 

धर्मों यस्य नमोऽपि तस्यपततं रत्नैः परैवंषति ॥१६१॥ 


समर्थ ञो मनुष्य धमात्मा ई उनके ध्म फे प्रभाव से भयंकर सपं मी मनोहर हार 

वन जाते ह तथा पैनी तलावर भी उत्तम एल फी माला वन जाती हे रौर धमं के प्रभावस 

ही प्राण घातक चिपभी उत्तम रसायन वन जाता है तथा धमं के ही माहात्म्य से वेरी भी प्रीति 

करने लग जाता है रौर प्रसन्न चित्त होकर दैव धर्मात्मा पुूप ॐ श्राधौन हो जाते ह ग्रन्थकार 

कहते दै कि विरेष कहांतक कहा जाथ जिस मनुप्यके हृदयम धमं है अथात्‌ जो मनुष्य धर्मासा 

उनके ध्म कै प्रभावसे आकाश से भी उत्तम रलो फी वपां होती है इसलिये भ्य जीं को 
धरममेसे कदापि विभुख नहीं होना चाहिये ॥१६१॥ 


धमं की महिमा का श्रौर भी वणेन क्रिया जाता है । 


उग्रगीष्मरविप्रताप दहन उ्वालामितप्रश्रलव्‌ 

यः पित्तप्रकृतिमरौ सृदुतरः पान्थो यथा पीडितः 
तद्राग्लव्थदिपाद्विङ्ञ्जरचितप्रेदामयन्तरोल्लसत्‌ 

धारावेश्मसमो हि संसुतिपथे धम्मो मेवेदं हिनाम्‌ ॥१६२॥ 


अथं--जो बरोही गरीष्म क्लमे सयंकर सूयक संतापरपी अधिकौ ज्वालां से अत्यन्त 
तक्तायमान. है ओर पित्त ग्रङृतिवाला दै तथा कोमलं शरीर का धारी है ओरौ मारवाडकी भूमिमे 
गमन करने वाला ह अतएव जो अन्य॑त टुःखित ह यदि वह देवयो से हिमालय पर्व॑तकी गुफामे 
नेये फुव्वारो सहित मनोहर धारागृह ( फव्वारो सहित ध्र ) फो पपे तो वह परम सखी होता 
है उसही भकार जो जीव अनादि काल से इस संसार मे जन्ममरण आदि दुःखों को सहता ह 
तथा निरन्तर नरकादि योनियों मे अमता है यदि वहभी भरागृह फे समान इसं धर्म॑को संसार 
भ पालेषेतो सुखी हो जाता है अथात्‌ शान्ति का अ्रनुभव रने लग जाता है इसक्तिये जो 
मदुष्य शान्ति को चाहने बाले दं उनको अवश्य धमं का ही आराधन करना चाहिये ॥१६२॥ 
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आचाय र भी धर्मं री महिमा का वंन करते है। 


संहारोप्रमीरसंहतिहतपरोदभूतनीरोक्षसत्‌ 
तद्ोमिभमितोस्नक्रमकरआहादिभिभींषणे । 

अम्भोधौ विबुधोग्राड्वशिचिन्वालाकराले परतन्‌ 
जन्तोःखेऽपिविमानमाश कुरंते धर्मः समालम्बनम्‌ ॥१६३॥ 


¢ = ¢ 
अ्थ--जो सथुद्र प्रलयकालमें उदा हा जो भयंकर पवनकासमृह उसे उद्धलता हमा 
जो जल उसकी नो उची २ तरङ्ख उनमें मण करते हवे जो नाके मगर मच्छ आदि जलजीव 
उनते भयकर हो रहा है तथा ज तीक्णवड्वानलकी ज्वालासे भी भंथकर दै पेसे सुद्र मे गिरते 


ए शाणी फो धमं नहं गिरमे देता है तथा आकाश मे मी विमान स्वकर शीध ही अवंबन 
ताह। 


भावा्थ--मलुष्यपरकैसी भ विपत्ति क्यों न श्रा होवे यदि बह धर्मात्मा है तो उको 
धर्म के अमावस सथ विपत्ति पलभरमे द्र हो जाती है इसलिये जो मदुष्य दुःखों ते चटा 
चाहते है उनको सदा धर्म का आराधन करना चादिये ॥ १६३॥ 


रौर मी ध्म की महिमा को कहते दै । 
ग्धा 

उहन्तेतेशिरोभिःुरपतिभिरपिस्तयमानाःघुरोधः 

गीयन्ते किन्नरीमिर्ललितपदलस्रीतिमिभ्तिरागात्‌ । 

वंभम्यन्ते च तेषांदिशिदिशिषिंशदाः कीतय मन 

लच्मीस्तेषु प्रशस्ता पिदधतिमन॒जा ये सदा ध्मकेमम्‌ ॥१६४॥ 

दर्थ जो मलुप्य सदा एक धर्म छो ही धारण करते दै शर्थात्‌ जो धमात्मा ई उनको 

इद्र भी मस्तक प्र धारण फरते है तथा वदे २ देव उनकी स्तुति करते ई शओरौर प्रन धर्मात्मा 


परां के गुण बी शाति से फिंमरी जातिकी देवी गाती है तथा उन धमोत्मा परमा कौ कीर्ति 
समस्त दिशो मेँ फैल जाती है चौर उन धर्मात्मा पर्णो फो उत्तम्‌ से उत्तम लक्ष्मी कौ भी 
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प्राति होती है स्सलिये मन्य जीवों फो ेसा महिमा युक्त धर्म अवश्य धारण करने योग्य 
है ॥१६४॥ 





आवार्य ओर मौ धमं की महिमा दिखाते ई। 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
धर्मः श्रीवशमस्र एष परमो धर्मशकल्द्रमो 
धर्मः कामगवीषितप्रदमिरथ्मः परं दैषतम्‌ । 
धर्मः सौस्यपरं परामृतनदीसम्भूतिसतप्तो ६ 
धर्मो ्ातस्पास्यतां किमप्रचुदरेसतल्पनैः ॥१६५॥ 


प्रथ--समस्त प्रकार की लक्ष्मी फो देने बला होने के कारण यह धमं लक्ष्मी के वश 
कने को मत्र के ममान है तथा यह धमं वंदित चीजों छ देने बाला कल्पवत्त है शरीर धर्मं ही 
कामधेवु है तथा धमं दी समस्त चितां को पूणं रने बाला चिंतामणि रत्न दै चनौर धमं दही 
शर देवता ह ओर धम हो उक्कृष्ट सुखो की राशिस्यी जो अगत नदी उसके इत्यन्न कराने मेँ 
पवेत के समन हे अथात्‌ जिस प्रकार हिमालय आदि पहाडां से नदियां उत्पन्न होती दे उसदही 
प्रकार धमं से भी छख फी परपरा रूप नदी कौ उत्यत्ति होती है ( सुख मिलता है ) इसलिये 
ञ्राचायं उपदेश देते हे कि अरे मायो व्यथं नीच कल्पनाच्रों फो करके क्या ? केवल धर्म॑ 
क मेवन करो जिते हम्दारे सवेकाय सिद्र हो जावे ॥१६५॥ 


त्रौ मी आचाय धमं कौ महिमा चरणन करते ह 


आस्तामस्यविधनतः पथि गतिरधर्मस्य वार्तापि यैः 

श्रुता चेतसि धायते विभुवनेतेषां न काः सम्पदः । 

द्रे सजलपानमजनुखं शीतैः पुधामास्तैः 

्रप्तं परदमरजः युगन्धिभिरपि श्रान्तं जनं मोदयेत्‌ ॥१६६॥ 


4 कनः वष्डि 


य-म के माम मे परिधि पूर्वक गमन फरना तो द्र रस क्तिजोधमं की वातोके 
। मलुप्य केवल उसको नकर धारण कर लेते दै उनके भी तीन सोक मे समस संपदामों की 


५ 


पर््नन्दिपि्विरात्ि ॥ १९७ 1} 





~~~ 


रि द्यवी है जि प्रकार शवल जल कै पनि का इख तथा स्नान कएने का खद तो (कः, 
रो अथात्‌ उतत तो शन्ति होती ही है पिठ जो वाला की वायु कमलो की रजक सुगन्वित 
हो री हं तथा शीतल है उसे उत्पन्न ड्वा जो पुख वह भी थक हवे महुप्य को शान्त कर 
देता है इसलिये भग्य जवो को सदा धमं का ही आशय सेना चाये ॥१६६॥ 

शब आचार्य श्॑त मंगल मेँ अपने गुरु का स्मरण करते ६ । 


वसंततिलका । 


यत्पादपङ्जरजोभिरपि प्रणामात्‌ 

लग्नैः शिरस्यमलवोधकलावतारः । 

भव्यानां भवति तत्लणमेव मोतं 

स श्रीयुरुदिंशतु मे सुनि श्वीरनन्दी" ।॥१६७॥ 


अथं--जिन वीरनेदी युर के प्रणम पूर्वक मस्तक मे लगाये हये चरण कमलो फ रज 
से ही भन्य जीवो को घात फी बात में निर्मल ज्ञान की प्रि रोती हैष श्री षीरनन्दी धनि मे 
गुर मे मोत देवं ॥१६७॥ 
भावा्थ--उत्तम गुर ही मोत्त दे सफते दै इसलिये ग्रन्थकार ते वीरन्दी एनिते ह 
मोत की याचना की है। 
अधिकार को समाप्त करते हवे श्राचायं ओर भी उपदेश दते रै । 


दततनन्दमपारसंसृतिपथ्नन्तश्नमन्छेदश्चत्‌ 
प्रायो दलंभमत्रकणंपुवकेमन्यासमिः धीयताम्‌ । 
नियीतं सुनिपद्मनन्दिवदनपालेयर्मेः पर 
स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामूतय्‌ ॥ १६८ ॥ 
| भूर्थ--जो धर्मोपदेश रूपी श्रशरव पने धर उत्तम श्रानंद का देने बाला है श्र जो 


संसाररूपी जो श्रपारमागं उस थक हे जो प्राणी उनकी थकावट का दूर करने बाला है तथा 
जो पण्यहीन पुरपो फो अत्यन्त दलम है ओर जो पद्मनन्दि धुनि फे युखवन्द्रमा से निकला 


ष 
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हवा है ५ शर्थात्‌ जिम प्रकार चन्द्रमा से अश्रत निकलता हे उस ही प्रकार पश्मनन्दि युनि कै 
शख चन्दर से भी धर्मोपदेश रूपी रगत निकला है ” यद्यपि वह धर्मोपदेशागृव शब्दो से थोद़ा 
वणंनक्षियागयादहैतो भी सार से अधिक है एसा बह धर्मोपदेशामूव भव्यो को अवश्य पीना 
चाहिये ॥ १६८ ॥ 


इस प्रकार पद्मनन्दि श्राचार्यदरत पृश्चनन्दि नामक ग्रन्थ मे धर्मोपदेशागरत नामा प्रथम 
श्रथिकार समाप्त हुवा । 





धशचनन्दिपन्चविणतिकं { १०६ | 





अव आचायं दान के अधिकार ॥ प्रारंभ करते हषे मंगलाचरण 
करते ह । 


नर्त विला । 
जीयानिनो जगति नामिनरेनद्रसूवु 
्रेयो वरपश्च कुस्गोतगरहमदीपः । 
याभ्यां वभूवतुरिह त्रतदानतीरथे 
सारकमे परमधर्मरथस्य चक्र ॥ १॥ 


छर्थ--श्रीनामि राजा ऊ पुत्र भी इपभ भगवान्‌ सदा इसलोक मे जयवंद रहो तथा 
कुरुगोश्र रूपी घर कै प्रकाश करने वाले श्री भरयान्त राजा भी इसलोक मे सदा जयव॑त रहो जिन 
दोनों महात्मानो की छया से उत्कृष्ट धरमंरूपी रथ के चक्रश्वरूप “ अर्थात्‌ परम धर्मरूप रथ के 
चलाने बाले " तथा सार कमं कर सहित बततीथं तथा दान तीथं कौ उत्पत्ति हहं है ॥ 


भवाथ--चदथं कालक्षी आदि मे सवते पिले तततीथं फी श्रत्ति भरी श्ृषम देवने 
षी थौ इवलिये वततीथं के प्रकट करने मे सवसे शस्य श्री ऋषम भगवान है तथा सबसे पिज 
चतुथकाल में दान की प्रषृत्ति करने बाले श्री भे यान्स नामक राजा है क्योक्षि सवे पिले उन्न 
ही श्री षम देव भगवान को इदु आहार ( दान ) दिया था इसक्तिये दान के अधिकार में 
श्न दोनों महात्मानो के नाम का स्मरण किया गया है ॥१॥ 


शरेयोऽभिधस्य पतेः शरदभथशम 
~` - भ्राम्यद्यशोभृतजमलितयस्य तस्य ॥ 
` किवि्ंयामि नत सद्मनि -यस्य युक्त 
्रेलोक्यवंदितपदेन जिनेश्वरेष ॥ २॥ 
र्थ--शरदकाल के मेषं के समान जो उज्ज्वल भ्रमण परता हा यश इसमे जिसने 
हीनो जगत को पूणं कर दिया है अर्थात्‌ जिसका उञ्ज्वलयश तीनो लोको मेँ फला ह्या है पेते 
श्री श्रयांस नामक राजा की ( ग्रन्थकार देते दे किं ) हम क्या प्रसा करं जिस भ यन्स राजा के 
धूर में वीनलोकं के पूजनी श्रीन्ूषभदेव भगान ने श्राहार लिया था ॥ २॥ 
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आचार्यं ओर मौ भ्रेयांस राजा की प्रशंसा करते ई । 


्रेयाय्‌ सृपो जयति यस्य गृहे तदा खा 
देकाथवन्दमुनिपुंगवपारणायाम्‌ ॥ 
सा रतवृषटिरमवजगदेकचित्र 
हेतय॑या वदुमतिलपिता धि ॥३॥ 
समथं--यह शरोयांस नामक राजा सदा जयव॑त रहो जिस श्रेथांस राजा कै धर मेँ तीन 
लाक ऊ बंदनीक श्री ऋूषभदेव क पारणा फे समय वह तीन लोक के आशयं कने बाली रलं 
की वर्षा होती हुईं फि जिस वपां से यह पृ स्तात्‌ वसुमति नामक फो धारण करती हुई । 
भावार्थ--य्र का अरथ द्रव्य होता है तथा जो बछ्ुफो धारण फरने बाली ' रोवे उसको 
पयुमती फते दै सो पहले तो इस पृथ्वी का नाम नाममात्र बसुभती थ। परन्तु श्र यांस राजा के 
घर में श्री ऋपमदेव कौ पारणा के समय से साततात्‌ इसका नाम वसुमती हया है एेसा अनुपम 
पुण्य सहित शरी श्रं यांस राजा सदा जयंत रहो ॥२॥ । 


अव आचार्यं दान के उपदेश की इच्छा करते हृद कहते है । 
प्राप्तेऽपि दुलंभतरेऽपि मनुष्यभे-- 
सप्र न्धजालसदशेऽपि हि जीपितादो ॥ ... 
ये लोभक्रूपकृहरे पतिताः प्रवद्य 
कारूण्यतः खलु तदुदरणाय किचित्‌ ॥५ 
इर्थ--अत्यव दुर्लभ मलुप्य जन्म को पाकर तथा ण्न के समान श्रौर इन्द्रनाल कै 


समान जीवन यौवन आदि कै होने पर भी जो मुप्य लोभ रूपी कवे भे भिरे हवे ६ उनके उद्धार 
के लिये आवायं कहते दै फि मे दयाभाव से इद कहंगा ॥४॥ 


अव ्ाचायं दान का उपदेश देते द । 
वसंततिलका | 
कान्तासजद्रविएमुख्यपदार्थसार्थं - 
्ीातिषोरनमोदमहासमुदर ! ॐ = 





दानं परं परमसाविकमावयुक्गम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- जवी पत्र धन्‌ ्रादिक जो सुस्य पदार्थो का समूद उससे उठा श्वा जो अत्यंत 
धोर तथा प्रचुर मोह उसके विशाल सष्टद्र खरु दस गृहस्थाश्रम पे पर रहने कै लिये परभ 
सात्विक माब से दिया हुवा त॑था स्वगुणे मे अधिक एेसा उत्कृष्ट दान ही जहाज स्वरूप ३ ॥ 


भावार्थ--एदस्थावस्था मे धन $ट्बादिक से अधिक मोह रहता है इसरिवे शदश्यपना 
सेषल संसार मे इमाने भाला है परन्तु उस गृस्थपने भे दान दिया जवि तो बह दिया हा दान 
मरुष्यों को संसार रूपौ सथुद्र मँ नहीं इने देता है इसलिये भव्य जनों को सर्वगुण मेँ उत्कृष्ट 
दान देकर गृहस्थाश्रम को अवश्य सफल करना चाहिये ॥५॥ 


ञ्रौर भौ आचाय दान की महिमा कौ दिखति ई। 


नानाजनाधितपरिगरहसम्भृतायाः 

सत्यात्रदानविधिरेष गृहस्थतायाः । 

हेतुः परः शमगतेर्षिषमे भवेऽस्मिय्‌ 

नावः समुद्र इव कमंटकणंधारः ॥६॥ 

ञर्थ- जिसका खेबधिया चतुर है रखी श्रथाह सुद्र में पडी हृद भी नाव जिस प्रकार 
मलुष्य को ततल मे पार कर देवी है उप ही प्रकार इस भयंकर संसार मे सी धुन आदि नाना 
जनों फे अधीन जो प्रह उसकरके सहित इस गृहस्यपने भे रदे हमे मलुष्य के सिये श्रेष्ठ पात्र 
मदी हई दानविधिं ही शभ गति को देने बाली होती है इसलिये भव्य जीवों को गृस्थाभ्म 
म रहकर अवश्य दान देना चाहिये ॥५॥ । 
पाया हवा दान करने ते ही सफल होता है रेसा श्राचारयं उपदेश देते दै । 


आयासकोिभिस्पनितमडजेभ्यो 
यञ्जीषितादपि निजादयितं जनानाम्‌ । 
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वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु-दानमेक 
मन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तेः ॥ ७ ॥ 
ञर्थ--नाना भरफार के दुःखो से ओ धन पैदा किया गया दैतेया जो पुतरौसे तथा 
अपने जीवन से भी मङुप्यों को प्यारा है उस धन की यदि `अच्छी गति है पो केवल दान 
ही है अर्था बह धन दान से ही सफल होश है किन्त दान के अतिरिक्त दिया हका वह धन 
विपत्ति फा ही .कारण है एेसा सजन परप कहते द इसलिये मन्यजोवो फो अपना कमाया हवा 
धन दाने मेँ की खचे करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


अस॑त तिलका । 
युक्त्यादिभिः प्रतिदिनं ग्रहिणो न सम्य ` 
नष्ट रमामि पुनरेति केदाचिदन्र । 
सत्पात्रदानविधिना व॒ गताप्युदेति | 
सेत्रस्य बीजमिव कोचियु्ं वरस्यास। 
र्थ---प्रस्य ॐ जिस लक्ष्मीक भोगादिसे नाश होता है वद लक्ष्मी कदापि सौटकर 
नहीं आती परन्तु जो लक्ष्मी नि आदिक उत्तम पत्रो के दानदेने म ख्यं होती है बह 
लक्ष्मी भूमि में स्थित बर इत्ते के बीज के समान कोटि गुणी दती दै अर्थात्‌ जो मनुष्य लक्ष्मी 
पाकर भिरमिमान होकर दनि देते दै. प इन्द्रादि संपदा फा भोग करते है इसलिये यदि 
मलुष्य कौ वदवि क आकि दै तो इसको अबरय शनि आदि प्रको दान देना चाहिये ॥ ८-॥- 
अब्‌ आचाय मृहस्थ की सदिमा का.यर्णम करते १ । 
यो दत्तवानिह युुक्ञजनाय शुक्त 
भक्तयाश्रितः शिषवपथेन धतः स एष ! 
आतापि तेन विदधपुरसदम सून 
मुच; पद्‌ व्रजति तसहितोऽपि शिदी ॥६। 


पश्रनन्दिपञ्र्विंशतिका ( ११६ ] 


~~~ 





~-~-----~---~-~--~~ ~ ~~~ ---~ ~--~-~----~-~~ 





सर्थ---जिच प्रकर कारगर सैपा २ ऊ"चा मकान बनाता जाता है उवना २ श्प मी 
ऊंचा दोदा चला जाता है उसी प्रकार जो मनुष्य मोक की इच्छा करने बाले मरुप्य फो भक्ति 
पूर्वक आहार दान दैवा ह वह उत सुनिको ही शक्ति फो नरीं पटवाता पितु स्यं मी जाता # 
इसलिये ेसा स्वपरहितकारी दान मचुष्यों फो अवश्य देना चाहिये ॥ 8 ॥ 
श्नौर भी आचार्य दान फी महिमा का चरणन करते ई । 


यः शाफपिरडमपि भक्तिरसाद॒विद्ध- 

द्धिः प्रयच्छति जनो मुनिषु गवाय । 

सः स्यादनन्तफलभागय्‌ वीजसुप् 

सत्रे न किं भवति भूरिङ्कषीवलस्य ॥ ९० ॥ 


ञमर्थ--उसी प्रकार जो भावक भक्तिपूर्वं नि फो शाक पिण्डका आहार देता है वह 
अनन्त खों का भोक्ता होवा है भिस प्रकार किसान थोडा घज बोवा है उसके बीज कौ अपे्ता ` 
धान्य अधिक पैदा होता है इसलिये थोड़े से बहुत कौ इथ्छा करनेवाले भावको को खुर दान 
देना चाहिये । ॥ ८ ॥ | 
ञौर मी आचार्य दान फी महिमा का वणन करते दै । 


साचलान्मनोवचनकायविशुदधिशद्वः । 

पात्राय यच्छति जनो नमु यक्तिमात्नम्‌ 

यस्तस्य संसुतिसमुततरेएकवीजे 

पुण्ये हरिति सोऽपि इताभिलाषः ॥ ११॥ 

ञर्थ-- मो मलुप्य भीमापि मनवचनकायको शुद्धकर ठम पात्र कै लिये श्राहयर 

दान देता ह उस मलुष्य के संसार से पार कने मे कारण भूत एय कौ नाना प्रकारौ संपत्ति 
का भोग करनेवाला इन्द्र भी अमिल्लाया करता है इसलिये गृहस्थाभरम ' मेँ सिवाय दनि कै दसरा 
फोई कल्यान करनेवाला नहीं अतः शराय को दानक ओर रेश्य देना सादिये ॥ ११॥ 


{ ६8 ] पद्मनन्दिप्चविशतिका 


[ब 0 1 ~ 
ञ्राचा्यं दाताकी महिमा छ वणन करते ह ॥ 


मोक्तस्य कारएमभीष्टुतमन्र लोके 

तद्धायंते मुनिभिरङ्चलात्तदन्नात्‌ । 

तद्ीयते च गृषिणा युस्भक्तिभाजा 

तस्माद तो गृहिजनेन विमुक्तिमागः ॥१२॥ 
स्मर्थ--इस संसार मे मोत्त फा कारण रलत्रय है वथा उस रत्न फो शरीर में शक्ति 
` हने पैर-घुनिगण पालते है रौर शनियोक णरीर मे शक्ति न्न से शती हे तथा शुनियों के लिये 
उस्‌. अन्न फो .रावक् भक्ति पूवक देते हे इपलिये बास्तमिक रीति से शरस्थने दी भोक्त मागं को 
धारण किया हे रेसा"समभ्ना चाहिये ॥१२॥ 

` गृहस्थाश्रम मेँ त्रौ शी अपेक्ता दान ही अधिक एल का देने बालता रै इस घात को 
अआचायं दिखाते इ 1 


`“ नानागृहव्यतिकरामितपापपुस्जे 

खञ्जीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि । 

उच्चैः एलं विदधतीह यथेकदापि 

्रीत्यातिशुद्मनसाङ्तपात्रदानम्‌ ॥१३॥ 

अथं--गृदसंवधी नाना प्रकार के चारंभ से उपार्जन कये हवे जो पाप उनसे असमथं 

क्वि हषे देसे तरव गृहस्थो को इछ सी ऊचे फल फो नहीं दे सकते जैता कि प्रतिपूर्व तया 
शद मन से उत्तमादि पत्रो के लिये एफ समय भी दिया हुवा दान उत्तम फल को देता है इस 
लिये ऊचे फल के भिलापियों फो सदा उत्तमादि पात्रों फो दान देना चाहिये ॥१२॥ 


आचाय ओौर भी दान की महिमा वर्णन रते ६ । 


मूले तयुस्तदयु धावति वधमान 
यावच्छिवं सरिदिवानिशमा्मुद्रम्‌ ! 


पश्चनन्द्पन्रविशतिकां ( ११९1 





----------~-_-~-------न---------------- ~ ~ ~~~ ~~ 





~~~ -~-----~-----~-~--- ~~ ~~~ 
नि ^ 9 9 काक 


लद्मीः सरृषटपुर्षस्य यतीन्द्रदान- 
पुरथादुरःसह यशोभिरतीदधफेनैः ॥११४॥ 


अथं--मिस पहाड़ से नद निकलती है वहांपर य्यपि नदौ का फट थोड़ा रीता 
है पर्त सुद्र पयत जिस प्रकार फेन सहित बह उत्तरोत्तर बदरती हौ चली जाती है उसदही 
फार यद्यपि सम्यग्‌ के पिले लक्ष्मी थोड़ी होती है परन्तु शनीशवरो के लिये दिये हवै दान 
के प्रमाब से कीतिं के साथ मतत पर्यन्त बह इन्दर अहमिनद्र चक्रवती तीरथकरादि रूप कर दिन २ 
बढती ही चली जाती है इसरिये सम्पण्टषटि को अवश्य दान देना चाहिये ॥१४। 





श्रौर भी ्राचायं दान की महिमा का वणन करते है । 


प्रायः कुतो गृह्णते परमासवोधः 
शदधामनो मुवि यतः पुस्ार्थसिदधिः । 
दानादुननी चतुर्विधः करस्था 

सा लीलयेव कृतपात्रजनातुषड्गत्‌ ॥१५॥ 


अथं--जिस परमात्मा के कान से धर्मं अर्थं काम मोत्त रूप चार रूपायो की सिद्धि 
होती है “उ परमात्मा का ज्ञान सम्यण्डषटि को घर में रहकर कदापि नदीं हो सकता”? परन्तु उन 
पुरुषार्था की सिद्धि ऽत्तम आदि पात्रों को आयर, ओषध, अभय, शास्र सूप चार प्रकार कै दान 
के देने पे पल भर में हो जाती है इसलिये धरम अथं आदि पुरपा्थौ के अभिलापी सम्यश्दियों 
को उत्तम आदि पात्रों मे अब्ेश्य दान देना चाये ॥१४॥ 


नामापि यः स्मरति मोक्तपथस्यसाधो 

राश क्षयं भ्रजति तदटुरितं समस्तम्‌ ॥ 

यो भुक्तमेषजमशदिङकृतोपकारः 
संपारयुत्तरति सोऽ नरो न चित्रम्‌ ॥१६॥ 


सरथं--जो भदुष्य मो्ताथी साधु का नाममात्र मी स्मरण करता है ऽसकै समस्तं॑पापं 
तेण भैर मे नष्ट हो जाते दै किन्तु जो भोजन, षधि मर आदि वनवा फर मियो का उपार 





[ ११६ 1 पद्यनन्दुपन्चावंशातका 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ = -~--------~- ~न 
निनि = ॐ क ग्यक वि 


करता है बह संसार से पार हो जाता है इसमे आश्चयं ही क्या है अर्थात्‌ रेते उपकारी कौ 
तो मक्त होनी ही चादिये ॥१६॥ 


जिन धरो मे तथा जिन गृहस्थो के दान नही चै दोन ही असार है 
¢ ^ 1 
इम घात को याचाय दिखाते ह ॥ 


किंते गृहः फिमिह्‌ते ग्रहणो चुयेषा- 
मन्तमनस्यु मुनयो न हि संचरन्ति ॥ 
साक्लादथ स्परतिवशारणोदकेन 

निलयं पवित्रितधराय्रशिरश्रदेशाः ॥ १७१ 


छर्थ-- जिन नियो ॐ चरण कमल के जल कै स्पशं से निन धरो फी भूमि पवित्र 
हे जाती है तथा जिन गृहस्थो क मस्तक भी पवित्र दहो जाते हे उन उत्तम शुनियों छा निन 
घर मेँ संचार नही है तथा जिन युहस्थो के मन के भीतर भी जिन यनियों काप्ेश नहींहैवे 
ध्र तथा गृहस्थ दोनों ही बिना प्रयोजन कै इ इसलिये गृहस्था को उत्तम आदि पत्रो को अवश्य 
दान देना चाहिये जिषते मुनियों े आगमन से उनके घ्र पवि वने रह तथा उनका गृहस्थपना 
भी फा्यकारी गिना जावे ॥ १७ 


अव आचाय इस वात को दिखाते द फि दान के विना संपदा किसी काम फी नहीं] 


देवः स॒ किं भवति यत्र विकारभावो 

धमः स किं न करंणाङ्खषु यत्र मुख्याः | 
तकि. तपो गुर्थास्ति न यस्य बोधः 

सा कि विंभूतिरिह यत्र न पादान्‌ ।१८॥ 


शपर्थं--ह देव रसा ! जिसके सी आदि षो देख कर वरिका ई तथा वह धनै किति 
छाम का १ जिस में दया शुरय नही गिनी गई है । जिस से श्रातमा आदि क ज्ञान नदीं शेवा 
वह तप॒ तथा चह गुरु फिस काम का १ तथा षह संपदा भौ किस काम फी १ जिस कै होते सन्त 
उत्तम आदि पत्रो को दान न दिया जपै ॥१८॥ 





धश्रनन्दिषचविशतिकां [ ११५ ] 


~~~ ~ ~-~--~ ~------- ---~ ~ = > ~ ~~ ~~~ 








आचायं दान्वादि से पैदा हृए धर्मं कौ महिमा फो दिखते ६ । 


फं ते गुणाः किमिह तस्ुखपसितिलोके 
सा किं पिभूतिरथ या न वशं प्रयाति । 
दानत्रतादिजनितो यदि मानवस्य 

धमो जगल्रयवशीकरणेकमन्त्रः ॥१६॥ 


समर्थ---जिस भलुष्य फे पास कीनो जगत फो वश करने भँ मत्र खरूप तथा दान्त 
आदि से उतन्न हरा धमं मौजूद है उस मयुष्य कै उत्तमोत्तम गुण तथा उत्तमोत्तम घुख श्रौर 
उत्तमोत्तम एेश्वयं सब अपने श्राप आकर वश हो जाते है इस सिये उत्तमोत्तम शुश के अभि- 
लाषिरयो को दानत्रत रादि को अवश्य करना चाहिये ॥१६॥ 


सत्यात्रदानजनितोन्नतपुर्यराशि- 

रेकत्र वा परजने नरनाथलकच्मीः । 
आच्यादयरस्तदपि द्ग॑त एव यस्मा- 
दागामिकालफलदायि न तस्य किंचित्‌ ॥२०) 


ञर्थ--एफ मदुप्य तो उत्तम पातर दानसे पैदा हुए भेष्ट पय को संचय करता है 
नौर दूसरा राज्य ल्ती क अच्छी तरह भोग करता है परन्त॒ उन दोनों भँ दूसरा -राज्य लदमी 
का भोग फरने वाला ही पुरुष दरिद्री है क्योकि आगामिकाल भे उस फो किसी प्रकार कौ संपत्ति 
ञ्नादि का एस नहीं मिल सकता धिन्तु पात्र दान फरने बि को तो आमामिकाल में उत्तम 
संदा रूपी फलो की प्रापि होती है इस लिये भन्य जीं को सुब दान देकर सूर ही पुण्य फा 
कष॑चय फरना चाहिये ॥२०॥ 


दानाय यस्थ न धनं न वपुत्र ताय 

नेवं श्रतं च पररमोपशमाय नित्‌ । 
तञ्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि 

संसारदुःखश्रतिजातिनिवन्धनाय ॥२: 





~ ~ ~ ^ 
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{ ११८ ] पद्मनन्दिप्विशतिकीं 


र्थ-- जिस मटुप्य कन थन तो दान के लिये नहीं है तथा शरीर व्रत के लिये नहीं ह 
न्रौरं उम शांति क कदा करने ॐ लिये शात नदीं हे उस मुष्य का जन्म संसार के जन्म मरण 
आदि अनेक दुःखों के भोगने का फारण जो मरण उस के सिये है । 


भावार्थ--धन पकर उम पात्र रादि के किये दान देना चाहिये तथा उचम श्र 
परकर अच्छी तरह ब्रत उपवास आदि करना चाहिये तथा शद्ध का- अभ्यास कर क्रीधादि कषायो 
का उपशम करना चाहिये किन्तु ओ मदुप्य देषा नही कश्वा है उसको केवल नाना प्रकार फी 
खोदी गतियो भँ अरमण करना पडता है तथा जन्म मरण आदि नाना रकार के दुभ्खों का मोग 
कना पडता है इस लिये मन्य जीयो फो धन आदि का कही हु रीति के अदुतार ही उपयोग 
करना चाहिये ॥२१॥ 


धमासा पुरुप इस याव का विचार करता है। 


प्राप्ते चजन्मनि तपः परमस्तु जन्तोः 
संसार सागर सयुचरणेकसेतुः । 
माभूदविभूतिरिह वंधनहैतुर 

देवे युरौ शमिनि परजनदानहीनः ॥२२॥ 


समथ-- अस्यत दलम इम मदुप्य मव के प्रापि होने प्र मयुप्य फो संसार सथुद्र से प्र 
ररे के लिये पल के समान भरट तप का मिलना उत्तम है प्रनत इसलोक मे अरन्त तथा शुरु 
क पूलन तथा दान फ उपयोग मेँ न आने वाली तया केवल कम॑वन्ध कौ ही कारण देसी 
बिथूति की कोई आवश्यकता नहीं । 


भावार्थ---मिली हई भिभूति का उपयोगं यदि शर्हन्तदैव कै पूजन मेँ तथा गुरुम क 
दान पे ह्येष तो चह भिभूति वंधकी कारण नहीं कदी जवी परन्तु देव तथा युरो कै पूजन पे 
दि उस बिभूति का उपयोग न होवे तो बह केवल वधक कारणं होती है इसलिये विभूति फो 
पाकर मन्यजीरवो को उसका उपयोग्‌ देव तथा गुरुओ की पूजा ओर दान ही करना वाहये 
अन्यथा उसकी अपेता उतम्‌ तप ही मिलना श्रेष्ठ है ॥२२॥ 
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येसं तिलका । 
भिन्तावरा परिहताखिलपापकारि 
फायोनुवंधविधुराधितवितृत्तिः। 
पात्रदानरहिता विततो ग्रुःख 
दुल्यहुगंतिकरीनपुनर्विभूतिः ॥२३॥ 
अर्थ-- निस मित्ता के दते संते चित्त इति समस्त प्रकार के पाप ॐ पैदा करने 
बाले कायो के संवंध से दुःखिते नदीं होती ( अर्थात्‌ पाप ऊ करने वाते कायौ की ओर कती 
.भ नहीं ) रेस भिका तो उत्तम है किन्तु पिस्तीं नाना प्रकार कै दुःखों ते नहीं पार रने योग्य 
ठेमी इति फ़ देने वाली तथा ऽत्तम आदि पातर कै दान के उपयोग कर रहित परिभूत फो को 
श्राबश्यकता नहीं । 


भावार्थ--दि मिल हुईं पिभूषि का उपयोग उत्मादि पा के दान क लिये हवै तो 
बह निभूति दुर्गति कौ देने बाली नदीं कहौ जाती शिन्तु यदि विपरीत मे उक्षका उपयोग सोर 
कार्म मे किया जावे तो वह अवश्य दुगंति कौ ही देने बाली होती है तथा सत्पात्र दान रहित 
तथा दुग॑ति फ दमे वाली उस भिभूति की अपेता भिता हौ उत्तम है योषि मिक्ता मँ मनुष्य 
फो किसौ प्रकार फा भारम आदि नहीं फरना पड़ता इसकिये चित्त फो किसी प्रकार का संश्लेश 
भी नदीं होता ॥२३॥ 


पूजा न वेलजिनपतेः पदपड्जेषु 

दानं न संयतजनाय च भङ्गिपूर्वम्‌ 

नो दीयते किमु ततः सदवस्थतायाः 
शीर जल्लाञ्चलिरगाधजलेप्रविश्य ॥२४॥ 


अथं--जिस सूहदस्थाश्रम मेँ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलो फ पूजा ' नही है तथा 
भक्तिभाषे पे संयमीजनों के लिये दान भौ नदीं दिया जाता आचाय कहते ई कषि- अत्यंत भह 
लल में प्रवेश करके एस गुहस्थाभ्रम्‌ के लिये जल की अंजली देदेनी चाये । 
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____-----------------------------------~ 
भावारथं--षिना दान पूजन के गृहस्थाश्रम किसी काम फा नहीं इसलिये गृहस्थाश्रम मे 
रहकर भव्यजीवों को अवश्य दान देना चाहिये ॥२५॥ 


ञरौरं मी आचार्यं उपदेश देते ह । | 


कार्यं तपः परमिह भमता भवान्धो 

मादुष्यजन्मनि चिरादतिदुःखलघ्थे । 

सम्परयते न तदणुत्रतिनापि माव्यं 

जयेत चेदहरहः किल ' पात्रदानम्‌ ॥२५। 

` छर्थ--विरंकाल से इस संसाररूपी सुद्र मे मण करते हषे प्राणियों को कट से इस 

मलुष्यभव की प्राप्न इई है इसलिये इस मलुष्य जन्म मेँ अवश्य तपं करना चाहिये यदि तप न 
हो सके तो अशु्रत अवश्य ही धारण करना चाहिये जिससे प्रतिदिन निधय से उत्तम यादि पर्त 
को दान हुषा करे ॥२५॥ - । 


नित प्रकार बयोद्यो फो तोसा (कलेवा) युख देता है उसी प्रकार परलोक फो जाने बाले 
` भुष्य फो दान सुख देता है । 
।  अरामान्तरं व्रजति यः स्वगृहाद गृहीला 
पाथेय युन्ततरं स सखी मदुष्यः 
जन्मातरं प्रविशतोऽस्य तथा त्रतेन 
दारेन चा्जितश्यभं सुखदेत॒रेकम्‌ ॥२६॥ 
अथ--जो मनुष्य अपने घर से-अच्छी तरह पाथेय ( तोसा ) लेकर दरे माव को जाता 
है षह मलुप्य जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार जो मयुप्य परलोक को- गमन करता ह उस 
मनुष्य क ब्रव तथा दान से पैदा किया हुमा एक पुर्य ही घुल फा कारण है इसके जो भुप्य 


परलोक मे सुख के अमिलापी है । उनको धरतो फो धारण कर तथा दान देकर सुव पर्य का 
संचय करना चाहिये ॥२६॥ 
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ञ्राचायं ओर भी दान फी महिमा का वणंन फते ६ । 


यत्नः कृतोऽपे मदना्थंयशोनिमित्ं 
दैवादिह त्रजति निष्फलतां कशचित्‌ । 
संफलयमात्रमपि दानविधो तु पुण्यं 
कुयीदसत्यपि हि पात्रजने प्रभोदात्‌ ॥ २७॥ 


स्मर्थ- संसारम कमभोग.के लिये तथा धन के लिपि श्रथवा यश के सिये क्षिया हमा 
प्रयत्न यद्यपि दैबयोग ते फिसी समय निष्फल हो जाता है परन्तु उत्तम आदि प्रों के नदीं 
होते भी हं पूवक दान देमेगे एेसा दान फा संकल्म ही पुएय का करने बाला होता है इसलिये, 
एसे उत्तम दान का मलुष्यों फो अवश्य ध्यान रखना चाहिये ॥२७॥ 


सद्यागते किल विपक्ञजनेऽपि सन्तः 

कर्वन्ति मानमतुलं वचनाशना्ेः; । 

यत्तत्र चारुगुणरलनिधानभूते 

पात्रे युदा महति किं क्रियते न शिष्टः ॥ २८॥ 


मथं--पैर भी यदि अपने धरे श्रवे तो सजन मलुष्य मधुर २ वचनं से तथा भोजन 
आदि से उसका बड़ा भारी सम्मान करते दै तो जो उत्तम सम्यग्दशनादिरलत्रय कै धारी ई 
तथा पूज्य द एेसे पात्र मेँ सज्जन हषं॑पूरवंक क्या नहीं फरेे अर्थात्‌ उसको अवश्य ही नवधा 
भक्ति से आहार दरगे ॥२८॥ 


सूनोमू^्तेरपि दिनं न सतस्तथा स्याद्‌- 
वाधाकरं बत यथा युनिदनशुन्यम्‌ । 
दुवीरदुष्टविधिना न ते हछ्यकायं 

पुसां कृते त॒ मनुते मतिमाननिष्टम्‌ । ।२६॥ 


अर्थ प्ाचार्थं कहते दै कि सजन पर्प फो पुत्र के मरने का दिन भी उतना दुःख का 
दैन बाला नहीं हौवा जितना फि सुनि कै दान रहित दिन दुःख क देने बला दता दै भर्योकिं 
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देव ह, भद, क 4 © 
रिद्वान पुरप दरदैव से कयि हुए विद्वानों को अपने करने योग्य ॒दानरूपी कायं अवश्य केना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
नौर मी दान कौ ददता कै लिथे आचायं क्डते दै । 


ये धूम॑कारणएसमुल्लसिता विकल्पाः 
त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सत्याः 
स्पष्टाः शशाङ्किरणेरमतं तरन्तः 
चन्दरोपलाः किंल लभन्त इदं प्रतिष्ठाम्‌ ॥ २० ॥ 


र्थः जिस प्रकार फिखी मकान में चन्द्रकान्तमणि लगी हई है जव तक उनके साथ 
चन्द्रमा शी क्विरणो क स्पशं नहं होता तव तक उनसे पानी नहीं छर सकता इसलिये उनको 
कीर प्रतिष्ठा नहीं करता वितु जिस समय चन्द्रमा के स्पशं होने से उनसे पानी निकलता है उस 
समय उनकी बड़ी भारी प्रविष्टा होती है उसी प्रकार धनी पुरुप के चिततमेंजो जिन मंदिर 
वनवाना तीथं यात्रा करना आदि धमं के कारण उत्पन्न , होते दै षे विना पात्र दान के सत्यभूव 
नदीं समभे जाते पितु पातरदान से ही बे सच समभे जाते ह हसलिये गृहस्थियो को पात्रदान 
अवश्य देना चाद्ये ॥ २८॥ 


मन्दायते य इह दानविधो धनेऽपि 
सत्यासमनो बदति धामिंकताश यत्तत्‌ । 
माया हदि स्फुरति सा मनुजस्य तस्य 
या जायते तडिदमुत्र सुखाचलेषु ।॥ ३१ ॥ 
थे--जो मनुष्य धनके होते मौ दान देने मे आाल्तस करता ३ तथा श्रपने को धर्मात्मा 


कृरेता हे यह मरुप्य मायाचारी है अर्थात्‌ उप मलुप्य कै हदय मेँ कष्ट भरा इवा ह तथा 
उसका चह कपट दूसरे भव मे उसके समस्त खों फा नाश कमे धाला है । 


भावाथं--जे मुप्य धमलोमायने के करण दान आदि नहीं देते ई तथा अपने फो 
माया से धमातमा वहते ई उन भलुप्यो को तिरथ॑च गति भें जाना पडता है तथा वहां प्र उन्न 
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नाना प्रकार ॐ भूख प्यास संबधौ दुःख मोगने पड़ते है इसलिये मनुष्य फो कदापि माया- 
चारी नदीं करनी चाहिये ॥२१॥ 


ग्रासस्तधंमपि देयमार्धमेव 
तस्यापि सन्ततमणुव्रतिना यथद्धिः । 
इच्ामुरूपमिहं कस्य कदात्र लोके 
रस्यं भविष्यति स॒दुत्तमदानदेतुः ।॥२२॥ 
शपर्थ--गरहस्थियो को अपने धन के असार एक्रास अथवा आधाग्रास वा चौथारै प्रास 
अवश्य ही दान देना चाये क्योकि इस संसार मे उत्तम पात्रदान का कारण इच्छाुसार द्रव्य 
कब किसके होगा । । 


भावार्थ--इन्ाडुसार द्रष्य ससार मेँ किसी को नरी मिल सकता क्योक्षि शताधिपति 
हेजारपति होना चाहता है तथा हजारपति लक्ताधिपति करोड्पति इत्यादि रीति पे इच्छा फी कदी 
भी समाप्ति नहीं होती इसलिये ेसा नहीं समना चाहिये कि मै हजारपति हंगा तभी दाने दूगा 
अथवा मै लखपति हणा तभी दान दगा किन्तु जितना धन पास में होषे उसी के अ्रनुसार ग्रास दो 
ग्रस अवश्य दान देना चाये । 


चायं दान का फल-दिखाते दै । 


पिथ्याहशोऽपि रुचिये शनीन्द्रदानं 

दधात्शोरपि हि जन्म सुभोगभूमो । 

कर्पाइभरिपा ददति यत्र सदेप्तितानि 

स्वणि तत्र विदधाति न किं पुष्टेः ॥३२॥ 

श्र्थ--एनि आदि उततम पत्रदान मँ मिथ्यादृष्टि पश कौ केवल कौ हद रुचि (अलुमोदना) 

जव उपक्तो उत्तम भोगभूमि आदि कै सुतो फो देने वाली हतौ है क॒ साकतात्‌ दान फो देन 
वले सभ्यण्ट्टि के तो यह दान श्या २ इष्ट तथा उत्तम चीजों को न देगा | चअरथात्‌ अवश्य खगं 
मोक आदि के सुख को देगा । 
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भूवार्थ- दान ॐ प्रभावे रेसौ कोद वस्तु नहींजो न मिल सके क्योकि सने 
दुर्लभ भोक्त की भी रति जव दानसे हो जाती दै तव इसते भी दुःसाध्य क्या वस्तु रही इसलिये 
एसे इषट॒पदार्थो का देने बाला दान मन्य जीवों को शक्तयजुसार श्रय करना 
चाहिये ॥३३॥ 





दानाय यस्य न समुत्सहे मनीषा 
तथोग्यसम्पदि गृहाभियुखे च पात्रे । 

प्राप्त खनावपि महार््य॑तरं विहाय 

रलं करोति विमतिस्तलभूमिभेदम्‌ ।॥३४॥ 


सर्थ--योग्य पंपदाके होने पर भी तथा शुनि के धरनि परभी निष मनुष्यं कौ 
दधि दान देने में उत्साह नही करती अथात्‌ जो दान देना नहीं चाहता ह मखं पुरुप खानि मेँ 
मिले हुवे श्रमूल्य र्न को छोड फर व्यथं पाताल की भूमि को खोदता है। 


भाषार्थ--कोईं मलुष्य रन ॐ सिये जमीन सोदे तथा उस मिले हषे रल फ घ्रोड़ कर 
श्रीर्‌ भी यदि गहरी जमीन सोदता जाधे तो जिस प्रकार उसफा नौचे जमीन .सखोदना व्यर्थं जाता है 
उती प्रकार ज मलुष्य योग्य संपदा को पाकर दान नदीं देता उस मनुष्य फी मी मिली हई संपदा 
५५ काम छौ नहीं इसलिये मन्य जीवों को द्रव्यादुसार दान देने में कदापि प्रमाद नहीं करना 
धौहिये ॥२४॥ 


न्ट मणीखि चिरानंलधो मवेस्मिन्‌. 
श्रांसायय चास्नरतार्थजिनेश्वर त्नाः । 
दानं न यस्य स जडः प्रविशेत्स 
सच्छद्रनावमधिरुहय गररीतरलः ॥२५॥ 


र्थ--चिरकालं से स्र मेः पड़ हदं मणी के समान इस संसार म $सम मनुष्यस्च 
तंथा धन भ्नौर जिनेन्द्र मगवान की आज्ञा को प्राप कर जो मलुष्य उत्तम आदि पत्रो मे दान 
नदीं देता ब भूखं मलुष्य द्री कटी नान प्र चष्ठकर तथा बहुत से रनों को साथ मे सेकर दूसरे 
दीप मै जाने-के लिये सथुदर मेँ प्रवेश करता है एेसा समना वाहये | 


^~ न~~ ~~ ~ 
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भावार्थ-- जो मदुष्य टी फटी नाव पर चढ़कर तथा रत्नों को साथ सेकः. सुद्र क 
यात्रा करेगा बेह अवश्य ही रनों के साथ समुद्र मँ दयेगा उसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम मसुष्यल 
तथा धन श्रौर जिनेन्द्र फी त्रज्ञा को पाकर दान नही करेगा बह अवश्य ही संसार मे चक्र 
सावेगा वथा उसका वह लुप्यत तथा धन ओर जिनेन्द्र कौ श्ाज्ञा आदिक समस्त वाते व्यर्थ 
चली जायेगी इसलिये जिस प्रकार सथर मे गिरी हई मणि की प्राति होना दुर्लभ ३ उसी प्रकार 
यह मतुष्यत्र आदिक भी दलम ह एेसा जानकर सुव अच्छी तरह दान देना वायि जिसे 
मनुष्यत्व ्रादिक व्यथं न जवि तथा संसार मे अधिक न धमना पड़े ॥३५॥ 


यस्यास्ति नो धनवतः किंल पत्रदान- 

मस्मिन्परत्र च भवे यशसे सुखाय । | 
अन्येन केनचिदनूनघुपुर्यभाजा ~ 
चपः स सेवकनरो धनरक्तणाय ॥२६॥ 


दयर्थ--जो धनी मदुप्य इस भव में कीरति के लिये तथा प्रभव भ सुख क किये उत्तम 
आदि पात्रों मे दान नहीं वा है तो समना चाहिये वह उस धन का मालिक नहीं ह किन्त 
किसी अत्यन्त धुणयवान्‌ पुरुप ने उस मयुष्य को उस धन कौ रक्ता के लिये निुक्त किया ३। 


५३ 


भावार्थ-- जे धन का अधिकारी होता रै बह निभेय रीति से उत्तम श्रादि पत्रों मे 
धन का व्यय कर सकता है पिन्तु जो मालिक न होकर रक होता है षह किसी रपि से धन 
क व्यय नही करता इसलिये आचायं कहते है भि जो धनौ होकर दान न देवै तो ऽते ष मालिकः 
नही समना चाहिये किन्तु जो उसकी श्व्यु के पीले उस धन फा मालिक होगा उस प्र 
फा उपो धन की रक्ता करने वात्ता दास समना चाहिये इसलिये विद्वानों फो धन के मिलने 
धर उस ध॑न ॐ अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिये ॥३६॥ 


चैत्यालये च जिनसूरिवुधाचने च 

दाने च संयतजनस्य सुदुःसिति चे । 
यचात्नि सयुपयोगि तदेव यून- 
मासीयमन्यदिहं कस्यचिदन्यपुसः ॥३७॥ 
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सपर्थ-- जो धन जिन मन्दिर के काम मे लगाया जाता है तथा जिसका उपयोग जिनेन्द्र 
भगवान की पूजा मेँ तथा आवार्य कौ पूजाम वा अन्य विद्वानों की पूजा में होवा हैत्थाजो 
संयमी जनो के दान मे सर्च किया जाता है वथा जो धन दुःखितो को दिया जाता है श्रौर जो 
धन अपने उपयोग मे आता है वह धन तो अपना समना चाहिये किन्त जित धन का ऊपर 
के हमे कामों मे उपयोग न होवे उस धन को किसी शौर सलुष्य का धन समना चाये । 

भावार्थ-जो धन दान आदि कार्यो मेँ व्यय होने के कारण तथा अपने काम में व्यय 
होने के कारण इस भव मेँ तथा प्रभव में कीतिं तथा ख फा देने बाला हो वह धन तो अपना 
समना चाहिये कषिन्तु जो इससे मिन रोषे उसको दूसरे फा ही समना चाहिये.॥२७ 


आआचायं श्रौर भी उपदेश देते ई । 
पुरयक्तयात्तययुपेति न दीयमाना 
लदपीरतः कुरत संततपात्रदानम्‌ । 
करूपेन पश्यत जलं गृहिणः समन्ता- 
दाष्कष्यमाएमपि वर्धत एव नित्यम्‌ ॥३८॥ 
अर्थे गृहस्थो इवास सदा चारों तरफः से निकला हवा मी जल जिस प्रकार निरन्तर 
धता ही रहवा है षटता नहीं हे उसी प्रकार संयमी प्रो के दानमे व्यय की हुई लक्ष्मी सदा 


बढती ही.जाती. हे षटती नहीं किन्तु पुण्य फे क्षय होने प्र ही षह टतौ है इसलिये मनुष्य फो 
सदा संयमा पात्रा में दान देना चाहिये ॥३८॥ 


जो मनुप्य कोभ से दान नही देते उनकै टोप आचाय दिखाते ६ । 
स्ृन्यिणानिह परत्र च हन्ति लोभः 

सर्वस्य पूज्यजनपूजनहानिहेतुः । 

मन्यत्र तत्र विहितोऽपि हि दोषमात्र 

मेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोकाः ॥३६॥ 
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अथं--जो लोग पूञ्यजन जो अर्हन्त आदिक उसकी पूजा आदि में हानि का पहचान 

चाला हं बह लोभ इसमेवर मेँ तथा प्रभव मेँ समस्त मतुप्यों ॐ सम्यग्यदर्शन शादि गुणो को 

धातता है किन्तु जो लोम लौकिक विवाह आदि कायौ भें क्षिया जाता है उस लोम क्रो तो इस 

जन्भ में मनुष्य केवल दोप ही कहते £ इसलिये मनुष्य फो दान पूजन आदि मँ कदापि लोम 
नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 


जातोऽप्यजात इव स भियमाभितोऽपि 
रङ्कः कलकरदितो भ्यगरहीतनामा । 
केम्बोखिधितमतेरपि य॑स्य पुसः 
शब्दः समुचलति नो जगति प्रकामम्‌ ॥४०॥ 
अथं--शंख फ तरह जिस मर्य का शयु के पौ दान से उलन्न हवै यश का शब्द 
मलौ भांति संसार मेँ नहीं फलता बह मदुप्य पैदा हवा भी नही पैदा इवासा है तथा ल्मीवान 
भी ददी ही द तथा कलक रहित है तो मी उसका को मी नाम नहीं लेता इसलिये मरुष्य फो 
अवश्य दान देना चाहिये ॥४०॥ 
ञ्मौर भी अाचायं दान का ही उपदेश देते ई । 


श्वापि सितेरपि विशरुजंठरं खकीयं 

कर्मोपनीतविधिना विदधाति पृणंमू । 

फितु प्रशस्यरृभवाथंविवेकिताना- 

मेतकलं यदिह सन्ततपात्रदानम्‌ ॥४१॥ 

समथ संसार में र्माजुसार त्ता भी अपने पेट फो भरता है तथा पने कर्मार 

राजा भी श्रपने पेट फो भरता ह इसरिये पेट भरते मेँ तो इतत वथा राजा समान ही है परन्तु उत्तम 
नरमव पाने का तथा श्रीमान्‌ होने का तथा उत्तम परिय होने का केवल एक यही एल दहै कि 
निरन्तर उत्तम आदि पानौ मे दान देना इसक्तिये जो मदुष्य उत्तम मलुभ्यपने का तथा शीपान्‌ दने 
करा ओर विकी होने का अभिमान रखता है उसको अवस्य पात्रदान देना चाहिये ॥४१॥ 
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आयासकोरिमिषह्पाजितमङ्गजेभ्यो 

यृलीवितादपि निजा्रयितं जनानाम्‌ | 

वित्तस्य तस्य नियतं प्रविह्यय दान- 

मन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ।४२॥ 

ञर्थ--परदेश जाना सेवा श्रना इत्यादि नाना प्रक्र मे जो धनवैदा क्रिया गया ई 

तथा जो मुरो को अपने पुत्रो त्त तथा जीवन मे भी प्यारा दै उत्त घन की स॒फतता कौ एफ 
गठि दान ही है न्तु दान को दयोढकर्‌ चौर कोई धमर गति नहीं है अर्‌ सव विपत्ति ही 
विपत्ति दै एता सजनपुरुष कषने ह इसक्तिये ममम्त प्रकरार के सुख का दैने वाला मनुष्य को दान 
अवश्य करना चाहिये १४२॥ 


नार्थः पदाददमपि व्रजति तदीयो 
म्यावतंते पितृवनान्नदु बन्धुवर्गः । 
दीं पयः प्रवसतो मवतः सखेकं 
पुए्यं भविष्यति ततः क्रियतां तदेष 1\9३॥ 
द्धं --मरते मय यह तेग घन एक पैड २ दूसर पेड त्क मी नह्य जावा वथा सन्धो 
का समूह दममानभूमि स दी लोट जता ह परन्त॒ इस दीकपंार मँ अमर काते ठव त॒भ्ते तेरा 


एएव ही एक मित्र होगा चरथांदू बही तैर साय जायया इमलिये तुरग पणव छ छ उपार्जन छन्ना 
चाहिये ॥४३॥ 


~~~ 








श्रीर्‌ भी याचाय उपदेश दैत ई । 
सोभाग्यसोरययुशखरूपपिविक्तितावया 
विद्यदपुर्थनगृहाणि चले च जन्म ! 
मुम्पद्तेऽद्िलमिदं किल पात्रदानात्- 
तस्मात्किमिच सततं क्रियते न यल: {‰४॥ 
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अर्थं --सौमाग्य शूरता ल विथेक आदिक तथा विचा शरीर थन षर आर ऽचम इल 
मँ जन्म ये सव घातं उत्तमादि पत्र दान से होती हे इस.लिये मध्य जोवोको सदा पात्र दान में 
ही भयत करना चाहिये ॥४४॥ 


न्यासश्च सद्च्‌ करग्रहण सूनो, रथेन तावदिह कारयितव्यमास्ते । 
धमय दानमधिकाग्रतया करिष्य, स्थितयननपि गृ मृतिमेति मृदः ॥४५।॥ 


थं - धे धन जमीन मेँ गाडना ह तथा धन से युम मकान वनवाना है श्रौर एत्र का 
विवाह करना है इतने काम करने एः यदि अधिक धन होगा तो धमं फ लिये दान करूगा एेसा 
षिचार करता ही करवा भूखं प्राणी अचानक ही मर जाता है तथा इं मी नहीं करने पाता इस 
लिये मलुष्य फो धन मिलने पर सव से पहिले दान करना चाहिये तथा दान से अ्रिरिक्त विचार 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥४५॥ 


श्रव आचार्यं कृपण फी निन्दा करते ई । 


किं जीषितेन हृयणस्य नरस्य लोके 
निरमोगदानधनवंधनवद्धमूर्तः । 

तस्माद्र वलिभुयुन्नतभूरिवागमि- 

म्यहूत काकङ्कल एव वलिं स भुडन्त ॥४६॥ 


र्थ निस लोभौ पुरुप की भूतिं मोग क्था दान रहित धन रूपौ बन्धन से बन्धौ हुई 
ड उस कृपण पुरुप का इस लोक मेँ जीना सर्वथा व्यथं है स्योषिः उस पुरुप कौ अपेता वह काकी 
ञरच्छा है जो कि ऊंवे शब्द से शौर दूस बहुत मे काको को बुलाकर मिलकर मीलन करता दै। 


भावार्थ- दीं पर यदि थोडा सा भी भोजन फस पुरप दाग डाला हमा देख सेवे 
तो कौवा उंच शब्द से ओर दूस धरहूव से कौरवो फो बुलाकर भोजन करता है किन्तु लोमी 
योग्यधन पाकर भी न सो स्यं खाता हैन दूसरे को खवावा है ओर न उस धन को दानमे 
ही व्यय करता ह इस लिये लोमी मुप्य कौ अपेका फौषा ही उत्तम -है ` वथा ऽस लोमी पुर 


का होना न हना संप्र मे समान है इ लिये जो मदुष्य अपने ओवन को सार्थक बनाना 
चाहता ह उस को अथर्य उत्तम आदि पातरौ मे दान देना चाहिये ॥४६।॥ 
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समौदायंयुक्तजनरस्तपरम्पराप् 
व्धावतनपरसुतखेदभरातिखिनाः } 
अथौ गताः कपएगेह्मनन्तसीस्य 
पूणो इवानिशमवाधमतिस्वपन्ति ॥४७॥ 
अर्थ--्ाचर्य कहते £ कि उदारता सहित जो मलुप्य डन के हाथो स पैदा हा जो 
भमश उतत उत्पन्न हा जो अत्यन्त खेद उस मे खिन्न होकर ममस्न धन, करेपण कै धृग्‌ च 
गये हं वथा वीं प्र वे वाधा रहित आनन्द्‌ के साय सोते ह ठेया मालूम होता दै । 


मादा्थं- यद्यं पर उस्मेकासंकार ह इ्यलिये अ्न्थकार उतरा कलते ई पि यह खाभायिकः 
बात है फ्रि जिसको जहां पर दुःख होता है षद उस स्थानो दछोडकर दसरे स्थानम च्ल 
जादा ह उसी प्रकार धन ने भी यह सोचा पि उदार मदुप्य के धरें ग्दने मे दमनो दान आदि 
काया मं जहां वहां धूमना पडता ह तथा व्यथं के धृमने में पीडा भोगनी पडती ह इस लिये वह 
कृपण कै धर मेँ चला गया कथा वहां पर न धृमने के फारण बह प्रानन्द्‌ मे एक जगह पर ही 
रहने लगा साराथं दारका थन तो दान आदि कर्यो मे खचं होता है ओर पण का एक 
जगह प्र रक्खा ही रहता है ॥ध्७ा 


॥ अव अचायं पात्र के मेद्‌ का वर्णन करते ई॥ 


उक्कण्पात्रपनगारमणए्रताच्य 
मध्यं अ्रतेनरहितं शशं जघन्यम्‌ । 
निर्दशनं तरतनिकाययुतं पत्र 
युग्मोज््ितं नरमपघ्रमिदञ्च विद्धि ॥9्नो 
अधं--उ्म पात्र तो महावती (इनि) दे कया अणुवरती (राव) सथ्वम पुत्र है श्र 


वरतरहित सुम्यण्डषटि जघन्य पात्र हे चथा त्रतसदहित मिथ्यादृष्टि इषा हे तथा अदती मिथ्या- 
दृष्टि अपात्र द एसा जानना चाहिये | 
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तेभ्यः प्रदत्तमिह्‌ दानफलं जनाना- 
मेतद्विशेषएविशिष्टमदुटमावात्‌ । 
अन्याटशेऽथ हृदये तदपि स्वभावा 
टुचावचं भवति किं वहुभिवंचोभिः ॥४६॥ 


परथ ---नि्मलमाव से उततम आदि पत्रो कै लिये दिया हवा दान मनुष्यां फो उत्तम 
आदि फल का देने बाला होवा है तथा जो दान मायाचार अथवा दुष्परिणाम से दिया जावा है 
वह भी नीचै संवे पल का सभाव से देने वाल। होता है इसलिये आचार्यं कहते ई इस विषय 
पे हम पिरप क्या कह दान श्रवश्भ फलफा देने वाला हेता है । 


भावार्थ---उत्तम पत्र को निम भाव से दिया हुवा दान सम्यण्दष्टि को तो खर्म मोत 
आदि उत्तम एत का देने चाला है तथा वहम दान मिथ्या द्षटिको मोग भूमिके चख को 
देने बाला है तथा मध्यमपात्र में दिया हवा दान सम्यग को तो खगं फल का 
देने वाल्ला है चनौर मिथ्यादि को मध्यम मोगभूमि के सख का देने वाला ह -तथा 
जघन्य पात्र मे दिया हवा दान सम्पग्््टिको तो खरग एल का देने घाला है जौर मिथ्याद्छिकेो 
जघन्यभोग भूमियों के सुख का देने वाला है इस प्रकार तो पात्रदान का फल है तथा इपात्र मे 
दिया हुवा दान इमोग भूमि के फलका देने वाला है ओौर अपात्र मे दिया हा दान व्यथं जाता 
है अथशा दुगंति के फल का देने बाला है तथा दुष्ट परिणामो से दिया हा दान उवे नीचे फल 
का देने वाल( है इस प्रकार दान इष न इष एलं अधरथ देता दै इसलिये भव्य जीवों को तो 
अपने अ्रास्महित के लिये उत्तम आदि पत्रो मे निर्मल भाव से दान देना ह्य चाहिये ॥४६॥ 


॥ ञव आचार्य दान कँ मेदो फो वतलाते ई ॥ 
वसंततिलका । 
चलीरि यान्यभयमेपजमुङ्किशाघ्च 
दानानि ताति कथितानि महाफलानि । 


नान्यानि गोकनकभमिरथाइ्नादि 
दानानि निधितमवद्यकराति यस्मात्‌ ॥५०॥ 
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र्थ अमय जौपथ आहार शास्च इस श्रकार से दान चार प्रकार दै तथा बह चार प्रकार 
क्षा दान तो महा फल का देने वाला कहा है परन्तु इसमे भिन्न गौ सुवणं जमीन रथ छी आदि 
दान महाफल का देने बाला नहीं कहा ह बह निन्दा का कराने बाला ही फा ह इस लिये महा- 
फलके अभिलापियों को ऊपर कहा हा चार प्रकार का ही दान देना चाहिये ॥५०॥ 


॥ आचाय ओर भी दान फा उपदेश देते हे ॥ 


यदीयते जिनग्रहाय धरादि किथित्‌ 
त॒त्र संस्छृतनियित्तमिह प्ररुट्म्‌ । 
आस्ते ततस्तदधिदीधंतरं हि कालं 
जेनश्शासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥५१॥ 
समर्थ जो जिन मन्दिर के वनानि कै लिये अथवा सुधारने के क्तिये जमीन धन आदिक 
दिये नाते है उसते जिन मन्द्र अच्छा बनता है तथा उस जिनमम्दिर कै प्रभाव से बहुत काल तफ 


जिनेन्द्र का मतं इस धवीमण्डल प्र विराजमान रहता है इसलिये दाता ने जिनमन्दरि क लिये 
जमीन धन श्रादि देकर जेनमत का इद्रार किया ठेसा समना वाह्ये ॥५१॥ 


पथ्व्ीडत्त । 


दानप्रकाशनमशोभनकम कार्य- 
कपंशयपूणहृद्याय न रोचतेऽदः ॥ 
दोषोभ्मितं सकल लोकयुखपदायि 
तेजोरखेखि सदा हतकोशिकाय ॥५२॥ 


ञर्थ--श्रावायं कहते ई फि सोय जो मिथ्यालसूपी कर्म उक्षा काय लो कूपेशतें 
पते जिसका दथ भरा हा है देते छप, धम फो समस्त दोप रहित तथा सर्वलोक छो 
ल का देने बाला दान का अकाश रपकायं अच्छा नदीं लगता जिस प्रकार सूर्य का रकश 
धूक (उल्लू ) कौ अच्छा नहीं लगता है ॥५२॥ 
दानोपदेशनमिदं रते प्रमोद 
मासन्नमव्यपुरूषस्य न वेतरस्य ॥ 
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जातिः समुल्लसति दार न भृङ्गसङ्गा 


दिन्दीवरं हसत चन्द्रकरेनं चाश्म ॥५३॥ 


छमर्थ--ओौर मी आचार्य कहते ६ फ जिसग्रफार अमरो फे संग से चमेली ही विक्षि 
होती रै लकी विकसित नहीं रोती तथा चन्द्रमा कौ किरणो से कमल ही प्रफुद्चिव शेता ह 
पापाण प्रफुष्वित नहीं होवा उत्त ही प्रकार निशको थोडे ही कल में मोत्त होने धाली ह एेषे 
भव्य मदुष्य को ही यह दान का उपदेश हर्यका करने बाला नहीं होता ॥५३॥ 


रतत्रयाभरणएवीरयुनीन्द्रपद 
पद्दयस्मरणसंजनितपरभावः ॥ 
श्रीपद्यनन्दिमुनरधितयुममदान 
पशतं लल्ितवणंवयं चकार ॥५४॥ 


ञर्थ-- ्ाचर्ववर दानोपदेश सूपम्रकर्ण फो समाप्त करते हए फहते मि रतत्रयरूपी 
भूषण से भूषित पैसे श्रीवीरनन्दौ नामकयनि के दोनों चरण कमलो के स्मरण ते इत्पन्न हरा 
है उम प्रभाव जिसको ेसा श्रीपद्नन्दी नामफ छनि उत्मोत्तमव्ो कौ सवना से ५२ कोक मे 
दान का प्रकरण समाप्ठ रता हु्ा ॥५४॥ 


इति श्रौ पशनस्दिनि दयार विरचित श्री पञशनन्दिपश्वर्विशतिका नामिक 
अन्थ मे दानोपदेशनामफ द्वितीय अधिकार समाघ्र द्मा ॥ 
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अव आचार्यं अनित्य प्वाशतनानक अधिकार को वर्णन करते हृष 
प्रथम मंगलाचरण करते है । 
प्रायां 
जयति जिनो धृतिधनुपामिपुमाला भवति योगियोधानाम्‌ 
यहाकरणामय्यपि मोहरिपुप्रहतये तीणा ॥१॥ 
श्र्थं--दयामयी भी जिस जिनेन्द्र की बाणौ रर्यशूपी धुप को धास्ण करने बते योगी- 
रूपी योधान के मोहरूपी वैरीके नाश करने के लिये पैनी वार्णोकी पंक्ति कै सामान है बह 
जिनेन्द्र इस संसार मेँ सदा जयवन्त है । 
भावार्थ-जो दयामय रोता है वह किसीषफा नाश नही सकता किन्तु भगवान की 
.बाणी मे यह मिचिवरता है परि दयामय होने पर भी बद योगिों के मोह फो पल भर मँ नाग 
कर देती है इसरिथि एेसी आश्वर्यक्षारी वाणी के धारी भिनद सदा इस संसार मे 
जयवन्त हे ॥ १ 
श्रथ आचार्यं मचुप्य देह का अनित्थपना दिखाते ६ । 








शाद्‌ ल यिक्रीडित। न 


यद्य कत्र दिने न युक्तिरथषा निद्रा न रात्री भवेत्‌ 
विद्रास्यश्युजपत्रवदहनतोभ्याशस्थितायदप्र वम्‌ । 
छग्याधिनलादितो.ऽपिसहषा यच क्षयं गच्छति 

भ्रातः कात्रशरीरके स्थितिमति्नाशेऽस्यकोषिस्मयः ।२॥ 


इर्थ--पदि एक दिन खाया न जाय अथवा रात्रि मे सोया न जाय तो यह शरैर पा 
म रही हदं मनि ते निस प्रकार कमल का पत्र युराय जाता है उस ही प्रकार भुरा जावा ई तथा 
हथियार, रोग, जल, श्रि, आदि मे भी वह परल भर में नष्ट द्ये जाता है इसलिये ्राचार्यं कहते 
किदे माई ठा शरीर कव तक म्हेना एसा कोई निरवय नदीं हे अथवा यह जन्दी नष हौगा 
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ममं मी कोई आश्चयं नदी अतः इस शरीर मे किस प्रकार फी ममता न रसकर श्पना 
श्रात्मक्रन्थाण फरो ॥२॥ “ . 








शाद्‌ल विक्रीडित । 
न्धाशविधातुमि्तिकलितं सम्बादितंवर्मण. 
विशमूत्रादिभरतं ुधादिषिलसद्‌ दुःखाखुमिशिवदनितम्‌ । 
ङ्ष्ट कायडुदीरकं खयमपि प्रापतं जरावन्हिना 
चेदेतत्तदपि स्थिरं शचितरं मृदौ जनो त्यते ५३५ 


्मर्थ--जिस देह रूपी शोपड़ फ शीते दुर्गन्य श्नौर अपनित्र ठेसी मल, मूत्र आदि 
धातुं की वनी है है तथा जो उपर से चामसे ठका हवा है भौर विष्ठा भूत्र आदिसे भरा 
हवा है तथा भख प्यास श्रादिक जो दुःख वे हुवे मसे उन्दने जिसमे विले बना रक्ते द अथात्‌ 
जो दुःखो का भण्डार है ओर बृद्धावस्था रूपी अग्नि निस के चारो ओर मौजूद है रेपे शरीर 
रूपौ भोपर को भौ भृदप्राणो अविनाशी तथा पवि मानते दै. यह बड़े आश्चयं की बात 
है ॥२॥ । 


म्भोवुद बुदसन्निभा तनुरियं श्रीरिन््रनालोपमा 
दर्बाताहतवारिाहसदशाः कान्ता्थपुत्रादयः । 
सोस्य वेषयिकं सदैव तरलं मन्तङकनापांगवत्‌ 
तस्मादेतदुपम्वाधिविषये शोकेन किं फं युदा ॥४॥ 
छपर्थ--शरीर तो जलल ॐ वलो क समान है मौर लक्ष्मी इन्द्र जाल ॐ समान है तथा 
खी, धन, पुत्र, मित्र आदिक खोटे पवन से नष्ट हुवे मेवं ॐ समान पल भर में विनाशीक द 
छरीर धुवी खी के कटात्त कै समान चंचल यह विषय संबंधी घुस दै इसलिये आचायं कहते 
करि इनके नाश होने पर विद्वानों कोन तो शीक करना चाये तथा मिलने षर हषं सौ नदीं 
मानना चाहिये । 


भावार्थ--यह बात आयान गोपाल भ्रषिद्ध हैकिजोपैदा हवा है ह अवश्य ही नष्ट 
दोगा फिर मजुष्य, लल्मी आदि री उत्पत्ति पे हं भानते द त्था उपकै नाश होने प्र शोक 
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मानते ह रेषा उनो नहीं मानना चाहिये तथा जिस प्रकार वने उप प्रकार अपनी असाका 
ही कन्यारा करना चाहिये  ४॥ 


दुःखे वा समुपरिथतेऽथ मरणे शोको न कायो बुधैः 
संवंधो यदि विग्रहेण यदयं सम्भृतिधात्येतयोः । 
तत्तस्मादरि्चितनीयमनिशं संसारटुःखपःो 

येनास्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न सम्भाग्यते ॥५॥ 


दर्थ--देह के संव॑ध से यथपि संसार मेँ दृःख वथा शोक आकर उपस्थित होते ई पो 

भी विद्वानों को फिसी पदाथं फे लिये दुःख तथा शोक नदीं करना चादिये भ्योकि यह देह दश्च 
तथा शोफ की पैदा करने बाली भूमि हे इसलिये धिढठानों को निरन्तर उम -आत्मखरूप का 
चितवन करना चाहिये जिससे भगिप्यत मे नाना प्रकार के संसार के दुःखों को देने बाली इस 
शरीर की उत्पति किर से न हवे ॥५॥ 
च शाद्‌'ल बिक्रीडित । 

दर्वाराजितकर्मकारणएवशादिष्टं प्रनष्टं नरे 

यः शोकं कस्ते यदच्र नितराघ्न्मत्तलीलायितय्‌ । 

यस्मात्तत्र कृते न सिध्यति फिभष्येतत्परं जायते 

नश्यन्त्येव नरस्य मृदमनसो धमौथंकामादयः ॥६॥ 


सर्थ-- जिस अ्रकमर निवारण नरीं हो सकता, तथा पूर्वं भव मँ संचित, एसे कर्मरूपी 
सारण के वश से जो मनुष्य अपने श्रिय स्री, पुत्र, मिव, आदि के ग्ट होने पर उन्मादी मनुष्य 
की लीला के समान इत संसार मे धिना प्रयोजन छा अत्यंत शोक करता है उस भृखं मनुष्य फो 
उस प्रकर ऊ व्यथं शोक करने स कद्ध भी नीं मिलता तथा उम बृह मनुष्य के धमं अथे आदि 
मो नाश हो जाता ३ इसलिये विदानो फो इस प्रकार फा शोक फदापि नहीं करना चाहिये ॥६॥ 

उर्पद्रयजरा 
उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेतन्ननु सर्वदेहिनाम्‌ । 
स्वकालमासाय निजेऽपे संस्थितं करोति कः शोकमतः प्रुदधधीः॥७॥ 
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र्थ--जिस प्रकार सुं, अस्त हने फे शथे उदय होवा है उसही प्रकार यह शरीर 
भी, निश्चय से नाश होने क लिये ही उत्पन्न होता है इस किये स्वफाल के अनुसार अपने श्रिय 
खी पुत्र ्ादिके मरने पर मौ हिताहित फे जानने बसे मयुष्य कदापि शोक नहीं रते । 


॥ भावार्थ जो पैदा होता है वह नियम से नष्ट होता है जय छ्ी पत्र आदि का शरीर 
पेदाहुश्रा रतो ्रवश्य ही नष्ट होगा श्रात्माकातो नाशो ही नहीं सकता ेसा जन कर 
ुद्धिमान्‌ पुरूष सी पत्र आदि के पिये फरशचित्‌ भी शोक नही करते ॥७॥ 


गौर मी श्राचायं शोफे द्र कएने का उपाय चात ई । 


भवन्ति वृषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्याणि फलानि दरत्‌ । 
कृलेयु तद्रसुरषाःकिमत्र हरषे शकेन च सन्मतीनाम्‌ ॥८॥ 
स्पर्थ--जिष प्रकार वतो पर अपने अपने काल ॐ अनुसार नाना जाति कै पत्ते एल 
फल उत्पन्न होते है तथा अपने अपने काल ॐ अतुसार बे नष्ट मी होते द उसही प्रकार अपने 
पने कम के अनुसार मलुष्य उच नीच श्रादि लों मे जन्म सेते दै तथा नष्ट भी होते दै 
इस सिये रेषा भली माति सम कर ुद्धिमानेो रो ऽनकी उत्पत्ति मे हपं तथा नागा मे शोक, 
कदापि नीं करना चाहिये ॥८॥ 


शाद्‌ ल निक्रीडित । 


दर्लष्याद्टवितव्यताग्यतिकरान्नष्टे पिये मातुष 

यच्छोकः क्रियते तद्र तमसि प्रारभ्यते नतंनम्‌ ।. 

सर्द नश्वरमेव वस्तु भुवने मवा महत्या धिया 

निधूताखिलटुःखसन्ततिरहो धमः सदा सेव्यताम्‌ ॥६॥ 

र्थ जिसका दुःख से भी उल्लंथन नदीं हो सकता 'एेसी जो भवितव्यता (दष) 

उत्क व्यापार से अपने भिय खी, पतर, आदि कै न्टहोने परजो मनुष्य शोक का है बह 
ञरधकार में चख फो श्रारंभ करता है एेसा जान पड़ता है (अथात्‌ श्रं धकार मे क्वि ह्व नृत्य 
को को$ देव नदीं सकता इ लिये जिस प्रकार श्रंधकार मेँ सृत्य का आरम्भ व्यथं होता है उस 
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ही प्रकार खी पुत्र आदि केलिये मनुष्य का शोक कना भी व्यथं है) अतः श्राचायं उपदेश 
देते दै फि दे भ्य जीयो उपने ज्ञान से संसार मे सब चीजों फो बविनाशीक समकर समस्त 
दुःखो की संतान को जड़ से उड़ाने बाले धमं का ही सदा तुम सेबन करो ॥६॥ 


दौर भी आचार्यं उपदेश देते ३। 


पूरपोपाजितकर्मणा विलिचितं यस्यावसानं यदा 

तञ्जायेत तदैव तस्य भषिनो ज्ञाता तदेतदधभ्र घम्‌ । 

शोकं मु मृते भ्रियेऽपि सुखद धमं कूरुष्वादरात्‌ 

सर्पे दूरुपागते किमिति भोस्तदधृष्टिराहन्यते ॥१०॥ 

्थे--पूषमव में संचित कमं के द्वारा जिस प्राणी का अन्त जिस काल में लिख दिया 

गया है उस प्राणी का अरन्त उसी काल में होता है एेसा भलीमांति निश्चय करके हे भव्यजीवो 
तुम अपने प्रिय मी स्त्री पुत्र आदि मरने पर शोक दोड दो तथा बड़े श्राद्र से धर्मक 
ाराथन करो क्योकि सपं के द्र चले जाने पर उसकी रेखा फा पीटना व्यर्थ है 





भावार्थ- जिस प्रकार सर्पं ॐ चले जाने पर उसकी रेवा का पीटना व्यथं है उसही 
प्रकार स्री पुत्र आदि कै मर जाने प॑र उनके लिये शोक करना भी प्रयोजनका है इस किये 
विद्रानों को उनके लिये कदापि शोफ नहीं फरना चाहिये ॥१०॥ 


ये मखो भुवि तेऽपि दःखहतये व्यापारमातन्यते 

सा माभूदथवा स्वकमंवशतस्तस्मा् ते तारशाः। 
मूखोन्मूखंशिरोमणीन्नसु षयं तानेमन्यामहे 

येुवेन्ति” शुचं सृते सति निजे पापाय दुःखाय च ॥११॥ 


अथं--आाचारयं कहते द फि अपने कम के बते, चारै दुःखो फी निदि हो अथवा 
नहोतोभीनो दुःख की निषत्त कैः सिये व्यापार करते ई यपि बै भी संसारम भूख है तो भी 
हम उनको अतिभृखं नहीं मानते किन्तु ओ श्रपने प्रिय सी पत्र आदिक मरने प्र श्रथा दुःखों 
क उत्पत्ति के शिये शोक करते ह उन्दीको निथय से हम मूसंशिरोमणि श्रथोत्‌ यजमूसं मानते 
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मानते दै इसशियै विद्वानों फो शी पुत्र आदि के मरने पर कदापि शोक नहीं काना 
चाहिये ॥११॥ 


ञ्रौर भी आचाय उपदेश देते दै। 
0 यिक्रीडित [4 
शादृल इत्‌ | 


कि जानसि न किं शुणोपि न न किं प्रय्तमेवे्तसे 
निश्शेषं जगदिन्द्रजालसहशं रम्भेव सारोभितम्‌ । 

कि शोकं कुरषेऽत्र मानुपपशो लोकान्तरस्थे निजे 
तकित कुर येन निलयपरमानन्दास्पदं गच्छि ॥१२॥ ` 


र्थ-हे भूद मयुष्य यह समस्त जगत इन्द्रजाल के समान अनित्य हे तथा केलाके 
स्तम्भ कै समान निस्सार है इस बात को क्या तू नहीं जानता है अथवा सुनता नहीं है चा प्रत्यत 
देखता नहीं ज करि खी पुत्र आदि के दूसरे लोक मँ रहने पर भी तू. उनके लिये ईस संसार मे 
व्यथं शोकं करता है को एेषा फाम इर जिससे तुभे अविनाशी तथा उत्तम सुख फे देने बाले 
स्थान कौ प्राति होवे । 

भावार्थ-- संसार मे यदि एक भी चीज नित्य अथवा सारभूत ती तव तो शोक करना 
वयर्थं न होता किन्तु संसार मे ठो समस्त वस्तु इन्द्रजाल अर केलाके स्तम्भ के समान विनाशीक 
तथा निस्तार है फिर तो शोक करना सर्वथा भ्यथं है इसरिये हे भव्यो उस प्रसिद्ध॒ रत्र यका 
आराधन करो जिते तमको मोत आदि छख की प्रि चिना क्ट कयि हये हौ 
होवे ॥१२॥ 


घसंततिल्लकां । 


जातो जनो प्रियतं एव दिने च मृ्योः 

प्राप्ते पुनश्चिमुवनेऽपि न रकोऽस्ि । 

तद्यो मृते सति निजेऽपि शचं करोति 
पूतश्च रोदिति वने विजने स मृदुः ॥*१२॥ 
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मर्थ जो मवुप्य पैदा हुवा है बह मरण के दिन श्रव्यं ही मरता है तथा मरते समय 
तीनों ल्लोक मे उसकी फोई भी रक्ता नही कर स्ता है इसलिये आचायं कहते है फ जो मसुप्य 
अपते प्रिय ह्ली पुत्र आदि कै मरने पर शोक करता रै वह मनुष्य जहां पर फोई जन नहीं एेसे वन 
मं जाकर फुका मार २ कर रोता ह एेसा जान पड़ता ई । 
© (८ ^ ९ ० (~ ¢ रै 
वाथ जहां पर कई मनुष्य नहीं एतत स्थान में रोना जिस प्रकार व्यथं होना है 
उसी प्रकार (भरने पर किसी फी कोई भी रतानदी क सकता इस त्रात को भली भांति जानता 
हआ भी) षी पुत्र आदिक किये जो शोक करता है उसका उस प्रकार का शोक करना भी इथा है 
इस लिये व्िदवानों को कदापि एसा शोक नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 


इष्टत्तय यदिह ते यदनिष्योगः 

पापेन तद्भवति जीव पुरश्ृतेन । 

शोकं करोषि किम तस्य कृरु प्रणाशं 
पापस्य तो न भवतः पुरतोऽपि येन ॥१४। 


9 (= म 


भ्ूर्ध--आाचायं उपदेश देते दै फि हे जीव यहजोतेरे श्ट शी पुत्र आदि का नाश तथं 
अनिष्ट सपं आदि का संब होता है बह पूवकाल में सश्वय पिये तेरेपाप फे उदय से ही 
होता है इसलिये तू शोक क्यों करता ह ! उस पाप फा सवथा नाभू कर, जिससे फिर ररे मनिष्य 
मे इष्टवियोग तथा अनिष्टसंयोग का उद्य न होवे ॥१४॥ 


शाद्‌ सं षिक्रीडित । 


तं वस्तुनि शोमनेऽपि ह्िदा शोकःसमारभ्यते 
तल्ञाभोऽय यशोभ्य सोस्यमथवा धर्मोऽथवा स्याद्यदि । 


यच कोऽपि न जायते कथमपि स्फारः प्रयल्नैरपि 
प्रायस्तत्र सुधी धा भवति कः शोकोभरस्तोवशः ॥१५॥ 


अर्थ-ग्रिय भी वस्तु फे नाश होने पर शोक तव करना चाहिये जव कि उसकी भरा शे 
~. चातर थवा शोक करने से कौतिं फंसे अथवा घुल वा धमं हो पिन्तु अनेक बड़े से धधे प्रयतो 
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के करने प्र मी उपयु क्त वस्तु भँ से किसी भी षस्त की प्राति नहीं दीख पडती इसीलिे 
विद्वान परप इष्ट वस्तु के नाश होने पर भी प्रायः इद मौ व्यथं शोक नहीं करते ॥ 

भावाथ-- शोक करने एर यदि शई हई यस्तु फिर से आजे अथवा कीतिं हो अथवा 
छख तथा धर्मं हो तमती उपर वस्तु के लिये शोक करना उचित है परन्तु उनमें से तो एक भी 
चात नहीं होती फिर चिदा फो क्यौ शोक करना चाहिये ॥१५। 


घस्ततिलका । ५.४ 


एक्रमे निशि वस्न्ति यथा शकुन्ता; 

प्रातः प्रयान्ति सदा सकला दिक्ञ । 

स्थला कृले बत तथान्यकलानि मूला 

लोकाः श्रयन्ति विदुषा खलु सौच्यते कः ॥१६॥ 

 अर्थ-र्री कै समय निस भकार एक ह इत पर नाना देशो से आकर पतौ निवास 

करते है तथा सवेरा होते ही शीघ्र षे जदा २ दिशां भँ जदे २ होकर उड जाते है उती 'भकार 
बुव से मलुष्य एकः इल भं जन्म लेकर पूनः अपने कमं फे असार मरकर नाना इलो मे जन्म 
लेते £ ठेखी संसार की स्थिति फो जानकर विदान लोग कदापि शोक नहीं करते ॥१६॥ 


(क ^>. ० 


शाद्‌ ल विक्रिदित । 


दुःखव्यालसमाङ्कलं भषवनं जाब्यान्धकाराधितं 
तस्मन्दुरगतिपक्षिपातिकपयैः भम्यन्ति सवोङ्गिनः । 
तन्मध्ये गुस्वाक्यदीपममलङ्गानप्रमामाधुरं 
 प्राप्यालोक्य च पथं संखपदं याति प्रबोध वम्‌ ॥१७॥ 
सय्थ---नाना प्रकार कै दुःखरूपी सपं चीर हस्ति फर व्याप्त तथा अक्ञानरपी अन्धकार 
पै थुक्त आर नरक आदि भतिरपी भील के भयंकर मार्गोकर सहित, इस संसारूपी वन मे 
समस्त प्राणी भटफते फिरते १ हु उन प्राणियों मँ चतुर मनुष्य निर्मल ज्ञानरूप प्रमा से 
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देदीप्यमान रेमे गुर्मों के वचनरूपी दीपक फो पायकर तथा उस चचनरूपी दीपक के दारा 
उत्तम मामं फो देखकर मोक्तपद्‌ को प्राप्न कर तेता है॥ 


भावार्थ--हुःख तथा श्ज्ञान ओर खोदी गतियो फर सहित इस संसार मे भते हवे 
प्राणियों फो सन्मार्गं कै प्रकाश करने वासे शुरु फे षचन ही है इसलिये जो मयुष्य सक्च मागं 
को जानकर उत्तम मोक्तपद्‌ को प्राप्न करना चाहते ह उनको शुरुपरो के वचनो पर अवश्य विश्वास 
करना चाहिये ॥१७॥ 


यैव खकर्मङृतकालकलाघ्र जन्तुः 

तत्रैव याति मरणं न पुरो न पात्‌ । 

मदास्तथापि हि सृते स्वूजने विधाय 

शोकं परं प्रचुुःखभुजो भवन्ति ॥१८॥ 

श्मथ--ूरोपार्जित अपने कमेकि हार जो मरण का निधित हो गया है उसी कै श्रयुसार 
प्राणी मस्ता है ५ पौल नहीं मरता एेमा जानकर भी श्ात्मीय मनुष्य कै भरने पर अन्नानीजन 
गे भी शोक करते है तथा नाना प्रकार कै दख फ भोगते ई ॥१८॥ 
शाद्‌ ् विक्रीडित। 


बु्ादवुक्ञमिवारडजा मधुलिहः पुष्पा पुष्पं यथा 

जीवा यान्ति भवाद्ववान्तरमिहाश्रान्तं तथा संसृत । 
तञ्जातेऽथ मृतेऽथवा न हि यदं शोकं न कस्मिन्नपि 
प्रायः प्रारमतेऽधिगम्य मतिमानस्थेवमिलङ्गिनाम्‌ ॥१६॥ 


अर्थ-- जिस प्रकार पती एक प्त से दस दृत्त पर चते जाते ह॑ तथा निस प्रकर 
भौर एक कल पै दृपरे एल पर उड़कर चते जाते दै उस ही प्रकार इस संसार मे शपते २ कर्म 
के वश से जीव निरंतर एकगति से दूसरी गति भँ जाते है इस प्रकार प्राणियों री अनित्यता 
को सममकर विद्वात्‌ न तो प्रायः प्राणियों की उत्पत्ति मे हषं ही मानता है श्रौर न उनकै भरने 
प्र शोक ही करता रै ॥१६॥ 
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भाम्यत्कालमनन्तमन्रजनने प्रपरेति जीवो न वा 

मातुष्यं यदि दुष्कले तदधतः पराप्तं पुननैश्यति । 

सजातावथ तत्र याति विलयं गर्भेऽपि जन्मन्यपि 
द्राग्बाल्येऽपित तोऽपि नो धृष इति प्राप्त भ्रयलो वरः ॥२०॥ 


छमर्थ--अनन्त काल पर्यन्त इस संसार मे भमण करते हए इस जीव को मलुष्यपने 
क्री प्रापि हवै ही हवे रेसा कोई निश्वय नहीं (नहीं भी होती है) दैषयोग से यदि हो भी जावे 
तो खोटे इल मेँ अन्म लेने पर फिर भी बह पाया हुआ मनुप्यपना, उस खोटे इल मे किए हए 
पापो से नष्ट हो जाता हे यदि भ्ठ जावि में भी जन्मो जाधैतो प्रथमतो गमे ही मर 
जाता है यदि गमं से षच भी जावे मो जन्मति ही मर जाता है यदि जन्मते समय भौन मरे 
तो बाल्य अवस्था मे अवश्य ही मर जाता है इसलिये आयं उपदेश देते है कि धमं के लिये 
ही श्रयस्न करना उत्तम है क्योकि धमं मे ही यह शक्ति है फि बह प्राणियों फो जन्म जरा आदि 
2 दुःख नहीं रेस मोक्त पदमे ले जाकर जीं को 
धरता दे ॥२०॥ 


स्थिरं सदपि सर्वदा भृशमुदेत्यवस्थातन्रेः 
प्तिक्षएमिदं जगजलदकूटवन्नश्यति । 

तदत्र भवमािते सृतिगुपगते वा जने 

प्रियिऽपि किमहो युदा किय शचा प्रबुद्रासमनः ॥२१॥ 


सर्थ--यचयपि द्रव्याथिकनय फी अपेता यह लोक सदा विद्यमान है तो भी पयायार्थिक 
नय फी अपे! मेषो के समूह केः समान यह कण २ मे विनाशीकः है इसलिये आचायं उपदेश 
देते & कि द्धिमानयुर्पो इ संसार मे अपने प्रिय मलुप्य के उत्यञ् होने पर कया तो हषं करने 
मँ रवा ह १ तथा प्रिय मलुप्य क मर जाने पर क्रया शोक फन मेँ रक्ला दै १ धथांत तुम्हारा 
टमं तथ। शोक करना बिना प्रयोजन है ॥२१॥ 


` लंष्यन्ते जलाशयःशिखरिणौ देशास्तयिन्यो जनेः 
सा वेला तु भृतेन प्मचलनस्तोकापि देवैरपि । 
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तत्तस्मि्पिं संस्थिते खखकरं भरेयो विदाय भर वं 
कः सर्वत्र दरन्तदुःखजनकं शोकं विदध्यालुधीः ॥२२॥ 


रथ--पदुष्य बडे २ सुद्र फो पार कर जाते ह तथा बडे २ पर्वतो कातथा देशो का 
उत्तयन कर जाते है ओौर विस्तत नदिथों फो मी पिरजाते दै परन्तु मश्ण के समय को मनु्यो 
करी क्या चात दैव भी निमेपमात्र क लिये भी नहीं यल सकते द इसलिये श्राचायं कहते इह कि 
रसा कौन बुद्धिमान पुरुप होगा १ जो कि्ठी अपने परिय सुप्य के मर्‌ जाने एर समस्त प्रकार 


के कल्याण फो देने बले उत्तम धमं को न करके नानाप्रकार के नरकादि दुःख को देनेवाले शोक्र 
को करेगा | 


भावार्थ-- उद्धिमान पुरुष अपने प्रिय किसी स्री पत्र आदिके मरने परथधमंकाही 
आराधन करते दै क्योकि षे समते हैफि ध्म ही'दुखो से डुटाने बाला है किन्तु नाना 
भकार कै दुःखो के देनेवाले शोक की ओर क करके भौ नहीं देखते ॥२२ 


आक्रन्दं कस्ते यद्र जनता नष्टे निजे मादुपे 

जाते यच्च गुदं तदुक्नतधियो जल्पन्ति गातूलताय्‌ । 

यजाढ्याठृतदुषटचधितिभवत्कसरवन्धोदयात्‌ 
मु्यू्त्तिपरम्परापयमिदं सवं जगतसवंदा ॥२३॥ 


स्मथ-- जो मसुष्य अपने भिय मनुष्य के मरने.परतो चक मार्‌ २ फररोते है तथा 
उत्पन्न हीने प्र हषे मानते टै उनकी उस प्रकार फी चेष्टा को बुद्धिमान परुष चावलायन कहते द 
क्योकि यह समस्त जगत्‌ तो अज्ञान पे फी हुदै मो सोरी २ क्रिया उनते उत्पन्न हवा जो कमो 
का. बधन उमके उदय से सदा मरण तथा जन्मों की परप खरप ही है ॥ 


भावाथं--खोरी २ चेटा से उन हये कर्म ॐ वश' सेः निरन्तर बहृत से श्रंणी इस 
संसार भं मरते है तथा जन्मते भी है इपलिये यह संसार सो जन्म सरण स्वरूप ही है किन्तु रेमे 
संसार फे स्वरूप को जानकर मी यदि सरुष्य अपने प्रिव फे मरने पर शोक तथा इस्फन होने प्र 
हपं माने तो सवथा उनका वरायलापन है एेसा सममना चाहिये ॥२३॥ 
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गुवीं भरान्तिरियं जइखमथवा लोकस्य यस्मादरस्‌ 
संसारे बहृदुःखजालजरिले शोकीमबत्यापदि । 
भूतप्रेतपिशाचफेरचितापूरणे श्मशाने गृहं 

कः कुता भयदादमङ्गलक्रताद्रावाद मवेच्छ्कितः ॥२४॥ 


अर्थ--्राचारयं कहते £ फि यह लोक का एक वड़ा मारी भ्म है अथवा उसकी भूखंता 
कनी चाहिये कि अनर दुःखो से व्याप्त इस संसार मेँ रहता हुवा मी आपतति कै आने प्र शोक 
करता है शर्योकरि जो श्मसान, भूत प्रेत, पिशाच तथा पफेकार शब्द भौर चिता आदि से व्याप्त 
हे एेसे श्मशान मेँ धर यनाकः तथा रष्वर रेया कौन पृश दोगा जो अमंगल खरूपं तथा 
नानाप्रकार कै भय फो करने वाले पदार्थो से भव करेगा ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार श्मसान आदिक भय के स्थानों मे रहकर भय करना मूखंता दै 
क्योकि वहाँ पर नियम से भय होगा ही होगा उस ही प्रकार शोक आदि के स्थान स्वरूप इस 
संसार मेँ शोक करना भी वयर्थ है इसलिये मयुप्यों को शोक आदि के ९्थानखरूप' इस संसार 
म कदापि शोक नहीं करना चाहिये ॥२४॥ 


मालवी । 


भ्रमति नमति चन्द्रः संसृतो शखदङ्गी 

लभत उदयमस्तं प्ता रीनता्च । 
कृलुषितहृदयः सच्‌ याति शशि च रशेः 
ततुमिह तयुतस्तत्कोत्र मोदश्च शोकः ।॥२५॥ 


समर्थ--जिस प्रकार चन्द्रमा सदा आकाश मेँ भरमण करवा रहता है उस ही प्रकार यह, 
श्रौ भी निरंतर संसार में एक गति से दूसरी गति मे भ्रमण करता रहता है तथा जिस प्रकार 
चन्द्रमा उदित होता है तथा अस्त होता है उसी प्रकार यह प्राणौ भी जन्मता तथा मरता ह तथा 
जिच प्रकार चन्द्रमा धदृता ओर घटता है उसी प्रकार यहं प्राणी भी बाललपने को तथा युवापने को 
दौर दृदरपने फो प्रा होता है वथा जिस प्रकार चंद्रमा कलंकित होकर मीन आदि राशि पे ककं 
आदि रभि को प्रा होता ह उसी प्रकार यह भणी भी कलुषित चित्त होकर एक शरीर से दूसरे 
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शरीर को धारेण करता है इसलिये भव्य जीवों को संसार की एेसी वास्तविक स्थिति को भली 
भांति जानकर जस्म भरण में कदापि इषं तथा शोक नरी मानना चाहिये ॥२५॥ 


तडिदिव चलमेतपुत्रदारादिसवं `. 
किमिति तदभिघाते खिद्यते बुद्विमदिः। 
सितिजननविनाशं नोष्एतेवाऽनलस्य 
व्यभिचरति कदाचित्सर्वभावेषु नूनम्‌ ॥२६॥ 


स्मथं-- संसार मँ पुत्र सत्री आदिक समस्त पदार्थं पिजल्ली के समान चंचल तथा 
विनाशक है इसलिये स्री पुत्र आदि के नाश होने पर ुद्धिमानों फो कदापि शोक नहीं करना 
चाहिये क्योकि जिस प्रकार श्नमि मे उष्एपना सवदा रहता रहै उसी प्रकार समस्त पदार्थौ मेँ 
उत्पाद विनाश तथा ध्रौव्य ये तीनों धमं सदा र्ते ६ । 


भावार्थ--यचपि द्रव्यार्थकरनयकी अपेत्ता सवं वस्तु निस्य है दिन्तु पर्यापाथिकनयकी 
ेक्तातो सत्र चैदा भौ होती है तथा नष्ट भी होती है इसलिये पयांयार्थिकनयक्री अपेक्षा जवे 
सबं पदार्थो का उत्यन्न होना तथा नष्ट होना धमं ही ठहरा तव विदानो को खी पत्र मित्र आदि 
कै नाश होने पर भिससे किसी प्रकार कै हित फी आशा नदीं ेसा खेद कदापि नदीं करना 
चाहिये ॥२६॥ 


प्रियजनमृतिशोकः सेग्यमानोऽतिमात्रं 

जनयति तदसातं कर्म याग्रतोऽपि । 

प्रसरति शतशाखं देहिनि केर उ 

वट इव तनुबीजं त्यज्यतां स प्रयलात्‌ ॥२७॥ 


इपथ-- तेत्र में वोया हवा छोय भी ब्त का गौज जिस "रकार शाखा प्रशाखा स्वरूप 
भ परिणत होकर फस जाता है उसी प्रकार अपने प्रिय खी एत्र आदि क मरने पर॒ओ श्रस्यन्त 
शोक्र क्षिया जाता है बह शोक उस असाताकमं को पैदा करता है क्षि जो असाता कमम उत्तरोत्तर 
शाखा प्रशाखा सप में परिणत होकर फलता चला जाता रै बर्थात्‌ उस॒असाताकमं कै उदय से 
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नरक तिरय्॑च श्रादि अनक योनियों मेँ मण फरने से नाना प्रकार के दुःख सहने पडते 
इसलिये आचाय कहते £ क्र विद्वानों को फेसा शोक जैसे चरटे वैसे शछोडदेना चाहिये ॥२७॥ 


श्रायां | 


युः तिः प्रतित्तणएमेतन्युखमन्तकस्य तत्र गता । 
सवे जनाः किमेक; शोचत्यन्यं मूतं मृटः ॥२८॥ 
समथ-- प्रति समय आघ का नाश होता है तथा यह आयु का नाश ही यमराज का ख ` 
है ओर उसमें अनेक जीव प्रषिष्ट ही चुके है फिर भी यह अकेला अज्ञानी जीव अपने प्रिय के 
मरने पर नहीं मालूम क्यो शोक करता है १ 
मावार्थ--यदि आघ्ुः कमं का चंत न होता अथवा पराणी न मरते तव तो इस जीषका 
शोकः करना उचित होता किन्तु समय २ मेँ अ्रायुकमं फा नाश रोता चला जारहा है तथा श्नेक 


प्राणी मर चुके भौर स्वयं भी मरने के सिये तयार दै इस बात फो जानता हवा भी यह अज्ञानी 
जीव शोक करता है यह बड़े अयं की बात है ॥२८॥ 


नुप । 


यो नात्र गोचरं मृत्योगंतो याति न यास्यति । 
स हि शोकं मृते र्वन्‌ शोभते सेतरः पुमान्‌ ॥२६॥ 
समथ नो प्रणी नतोमरादैतथान मररहा हें श्रौर न मरेगा यदि वह अपने प्रिय: 
कै मरने पर शोक करे तो उसफा शोक तो शोभा को प्रप्त हो सकता है किन्तु जो अनन्तो समय 
तो मर चुका तथा मर रहय है रौर अनन्तो ही समय मरेगा यदि वह शोक करे तो उसका शोक 
फला सर्वथा व्यर्थं ६ इसलिये विद्यमानो छो श्रपने भिय सी पत्र आदि के मरने पर कदापि शोक 
नहीं फरना चाहिये ॥२६॥ 


` भाकिनी । 


परथममुदययुचे द्‌ रमारोदलक््मी 
मनुभवति च फं सोऽपि देवो दिनेशः 
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यदि किल दिनमध्ये तत्र केषां नराणां 
वसति हदि षिपादः सत्छवस्थान्तरेषु ।॥३०॥। 
छरथं --सूर्देव भी एक ही दिन मेँ प्रथम तो प्रातःकाल मेँ उदित होकर ऊचा चदा 
हुवा अस्य॑त शोभा को धारण करता है तथा पथात्‌ सार्यकाल म रस्त हो जाता टै उसी प्रकार 
समस्त पदार्थौ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था होती है उन श्रवस्थाशनों को देखकर एेसे कौन 
बुद्धिमान मलुष्य होगे जो अपने मन में विषाद्‌ करंग १ अथात्‌ रेषी स्वाभाविक स्थिति प्र 
ुद्धिमान कदापि खेद नहीं कर सकते ॥३०॥ 
ससंततिलका । 
श्माकाश एव शशिचूर्यमह्तख्णायाः 
भूपष्ट एव शकटप्रयुखाश्वरम्ति । 
मीनादयश्च जल एव यमस्तु याति 
सर्वत्र कृत्र भविनां भवति प्रयलः ॥२१॥ 
शाद्‌ विकरीडित । 


इरथः--चन््र सर्य, पवन, परती, दिक तो आकाश में ह चलते दं तथागाद़र, सिद 
व्याघ्र दिकं जमीन पर ही चलते दै रौर मखली मगर श्ादिक अन्त मे ही चलते दै परन्तु 
यह काल (थम) सव जगह पर चरता ह अर्थात्‌ यह काल प्राणियों को पृथ्वी जल आकाश अग्न 
द्रादि किसी स्थान पर नहीं छोडता फिर इससे वचने का प्रयत्न फिया जवे १ ॥३१॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 
किंदेवःकिय देवता किमगदो भ कि्िमणिः 
किं मन्त्रः कियुताक्नयः किभुदयत्क्वा युगन्धोऽस्तिसः । 
अन्ये वा कि भूपतिप्रभृतयः सन्त्यत्र लोकत्रये 
यैः वैरपि देहिनः खसमये कमोदितं वायते ॥२२॥ 
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अ्थ--तीनों लोकः मे मी देव, देवी, वेच, विधा मणि, मंत्र, यत्य, मित्र, सुगन्ध, तथा 
राजा, आदिक एक २ कौ तो क्या बातत सब मिलकर मी अपने समय मँ उदय अयि हये प्राणियों 
कै कमं को नहीं रोक सकते ॥ 


 मावार्थ--जो कमं पूरवंकाल मं बांधा है बह श्रयने समय पर नियम से उदय भँ आता 
है तथा बलवाच्‌ से बलवान भी देव आदिक कोई भी उसका निचारण नही कर सकता एेसा भली 
भाति सममकर विद्वान्‌ कदापि शम अश्युम कम के उदय पर हषं विषाद नहीं करते ॥३२॥ 


गीवांणा अणिमादिसुस्थमनसः शक्ताःकिमघ्रोच्यते 
धवस्तास्तेऽपि परस्परेण स परस्तेभ्यः कियान्राक्तसः 
रामास्येन च मानुषेण निहितः परोस्लंष्य सोपय्बुधिं 
रामोप्यन्तकगोचरः समभवत्कोऽन्यो बलीयान्विधेः ॥२३॥ 


श्मरथ-- विशेष कां तक कहा जाय क्योकि ओ देव अणिमा महिमा आदि ऋद्धि कै 
धासै ये तथा सब प्रकर से समर्थं ये उनको भी उत रावण नामक रा्तस ने पिष्वंस फर दिये ज 
कि रावण उन दवो के सामने इद भी चौजनथा तथा उस रावण फो भीसयुद्र को पार फर 
राम नामक न ङ्ध मसुष्य ने मार दिया तथा बह राम भी काल वली का ग्रास वन गया इसलिये 
आचाय कते है फ सबसे बलवान्‌ संसार मे कोई मी नदीं ॥३३॥ 


सर्वत्रोदगम्तशोकदावदहनव्याप्तं जगेकानन- 

मुग्धास्तत्र बधृम्रगीगतधियस्तिष्टन्ति सोकेणकाः । 

कालम्याध इमाचिहन्ति पुरतः प्रा्ान्सदा निर्दयः 

तस्माजीवति नो शिशनं च युवा वृद्धोऽपि नो कथन ॥२४॥ 


अर्थ---आचा्यं फते है फि यह संसार शूपी बन तो सथ जगह उडा हुत्रा जो शोक 
रूपी दावानल उससे व्याच हो रा है तथा शस संसार रूपौ वन मेँ लोक स्प जो रग है बे सी 
हयौ श्रमी के बश होकर पडे हए है श्रौर यह कालरूपी व्याथ अगे आये हुए उन लोकरूपी 
दीन मों को सदा काल मारता है जिससे नतो इस संसार मे कोई बालक सदा जीता है तथा 
न को युगा सदा जीता दै श्रीर न को इद्ध ही सदा जीता ६।३४॥ 
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संपचास्लतः प्रियापरिलसद्रल्लीमिरालिङ्धित 
पत्रादिभियपल्नवो रतिषखपयेः फएलेराधितः 

जातः संसृतिकानने जनतः फालोभ्रदावानल- 
व्याप ्न भवेत्तदा घत वुधेरन्यकिमालोक्यते ॥२५॥ 


खर्थ--दंपद्‌। रूपौ मनोहर लताशनो से युक्त, तथा घी रपी मनोहर बेल उप्त अ लिंगन 
क्षिया ह्या, चौर पूत्र आदिक उत्तम प्रवं का धारी, तथा रति से उत्यन्न हषे जो सुख बेह 
हमे फल उनकर सहित, पेसायह संसाररूपी वन में पैदा हु्रा मयुप्य रूपी धत्त है यह मनुष्य 
रपौ ¶ृत्त काल रूपी जो भंयकर्‌ दावामि उससे भस्मन दहो जावे इसके किये बुद्धिमानो फो 
अवश्य उसके सार्थक होने कै किये प्रयत्न फरना चादि ॥ 





~ ~~~ 





भाषाथ कठिनता से इस मदप्य भवकी प्राप्ति हुदै ह अर इस भयुष्य जन्म के 
सिवाय निर्वाण फा फरण शरीर कोई उत्तम पदाथ भी नदीं इसक्िये जप तप आदिकर इसमयुप्य 
जन्मतो दिद्रानों को बनाना चाहिये श्नन्यथा यह व्यथं नष्ट द्य जबेगा ॥३१५॥ ,. 


वान्त्येव खं तदत्र विधिना दचं परं प्राप्यते 

नूनं मृयुयुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति । 

इतथं कामभयभसक्तहदयाः मोहान्मुधेव भर वं 
;सोर्िपलरे पतन्ति कुधियः संमारधोराएवे ॥२६॥ 


अधं--ाचायं कहते हे फ सेसार मे समस्त प्राणी इन्धियौ से पैदा हवे छख कौ 
अभिलापा सदा करते रहते ह पिन्तु वह सुख कर्माुसार ही मिता है इच्छानुसार नदीं मिलता 
तथा सवे जीव्‌ निरचय स मरते ह तो भी उस मृत्यु से उरते रहते है इस प्रकार मोह से कामातुर 
तथा मयातुर होकर ये “भूद बुद्धि प्राणी" व्यथं ही नाना प्रकार के दुःख स्पी तरङ्ग से व्याप 
इस संसार स्पी सथुद्र मे इवते ई ॥३६॥ 


मालिनी, 
खयुखपयसि दीव्यन्‌ मृत्युकेवतंहस्त 
्सृतधनजरोश्पोल्यसजालमध्ये । 
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निकटमपि न परश्यत्ापदां चतस्र 
मवसरसि वराको सोकमीनोष्‌ एषः ॥३७॥ 


समथ--ौर मी आचार्यं उपदेश दैते है कि जिस अकार मद्राह रे धिषठाये हवै जाल 
मं म्धलियौ का समूह खलता रहता है किन्तु समीप में रही हई मरण रूपी भयंकर आपत्ति कै 
उपर $ भी ध्यान नहीं देवा उसी शकार यह दीन लोक रपी मद्धल्तियो का समूह श्रपने सुख 
स्पी जल मेँ काल रूपी मल्नाह के हाथ से पलाये हरमे जरा रूपी पिस्तीणं जाल मेँ क्रीडा करता 
है किन्त (व्यर्थं मे हमारा जीवन चला जायेगा ) इस प्रकार की पास मेँ रही हुई मी आपत्ति के 
उपर इछ भी ध्यान नहीं देता ॥२७ 


~~~ ~ -~~~--~--- ~~ ^~ ~ ~~ 








शाद्‌ विक्रीडित। 


शुगवन्न्तकगोचरं गतवतः पश्यन्‌ वहूर्‌ गच्छतो 
मोहादेवं जनस्तथापि मनुते स्थैर्य परं द्यासनः । 
सुम्पप्तेऽपि च वार्धके सहति प्रायो न धर्माय यत्‌ 
तद्रधात्यधिकाधिकं स्मसश्चत्‌ पुत्रादिभिववन्धनैः ॥३८। 


र्थ--यह लोक, बहत से जीय मर गये इस बात फो घुनता हुवा भी तथा बहतो फो 
भरते हृष स्वयं देखता ष्वा भौ मोह से आत्मा को निरचल ही मानता है तथा वद्रानरस्था के 
ञ्नि प्रमी धर्मं की श्रौर इछ भी लभ्य नहीं देता षिन्त॒ उ अवस्था मेँ भी पुत्र खी आदि के 
वर॑धन सै! निरन्तर अपने फो ओर भी जादा वांधवा दे ॥३२८॥ 


दश्चेषटकृतकर्मशिस्पिरवितं दुःसन्धि इुवन्धन 
सापायस्थितिदोषधातुमलवत्सवत्र यत्नश्वरम्‌ । 
आधिव्याधिजरामृतिप्रमृतयो यात्र चित्रं न तत्‌ 
चित्रं स्थिरता बधैरपि वपुष्यत्रापियन्मरग्यते ॥३६॥ 


समर्थ जो देह, इर २ जो क्रियां उनके किया गया जो कमं क्ती हवा एक भ्रमर 
का असगर उ क्रे घनाया हया है तथा खोदी सन्धि श्रौर सोटे वधन कृर सहित है रौर 
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जिसकी स्थिति नाश कर सहित ह तथा जो नाना प्रकार कै दोष तथा मलमूत्र वीर्यं न्रादि सात 
धातु कर संयुक्त है एेसे देह मेँ यदि श्माधि, व्याधि, जरा, मरण, आदिक होति दतो इसमें 
फो आश्वर्यं नही है, किन्तु आश्चयं इस वात काहे कि विद्वान मनुष्य भी ठेसे शरीरं को 
सर्वथा स्थिर मानते है ॥२९॥ 


खस्था श्रीरिह्‌ बाज्छिता वसुमती भुक्ता सयुद्रावधिः 

रास्ते विषया मनोहरतराः सवर्गे ऽपियेदुलंभाः । 
पश्चच्चेन्मुतिरागसिष्यति ततस्तत्सवंमेतद्धिष- 

ऽर्लिष्टं मोज्यमिवातिरम्यमपि भिडयुक्तिःपरमु्यताम्‌ ॥४०॥ 


सथं--इ संसार में वाशित लद्मी भी प्रा फर ली तथा सागरान्त प्रध्यौ का राव्य 
भी मोग लिथा ओर जो विषय खगं मे सी नहीं प्रप्त ह्यो सकते रेते रत्यन्त मनोहर विषयों फो 
मी पा लिया किन्तु जिस समय मृत्यु पास भे अ जायेगी उस समय अत्यन्त मनोहर भौ ये सव 
वाते विप संयुक्त भोजन के समान दुःख फी देने बाली हो जायेगी शस रिये शनकै लिये धिकार 
हो रसा षिचार कर हे भन्य जीवो जापर किसी प्रकार दुःख नहीं एसा क्ति फा ही आश्रय 
रो | 








युद ताषदलं रथेभतुरगा वीराश्च इता भृशं 
मन्त्रःशोय॑मसिश्च तावदतुलः कार्यस्य संसाधकैः । 
ा्ञोऽपि चुधितोऽपि निद्यमना यावन्निधिु्यमः 

१ द्धो धवति नैव सन्मुखमितो यलोविधियोदुधेः ।॥४१। 


अथं--जव तफ भूखा तथा निर्दयी ओर समस्त जो का विर्वस करने वासा तथा 
मो यमराज सामने नदीं आता तभी तक लडाई मे रजा के रथ, हस्ती, पोड़ा, तथा अत्यन्त 
गब करने बाले दुभ, तथा मन्न, बीरता श्नौर अलुपमतलवार, आदि छाम मे आति है किन्तु जव ,, 
यमराज सामने पड़ जाता है अ्रथोत्‌ मर जात ई उस समय उपयुक्त को$ भी चीज काम्‌ में नहीं 
आती इस हिय बुद्धिमान पुस्पं को निस प्रकार बने उत प्रकार से इस काल के स्वेथा नाश 
लिये ही यत्त रना चाहिये ॥४१॥ 


थ न ८ नज = 
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राजापि ज्ञणमात्रतो-पिधिवशद्र्मयते निशितं 
सुर्वग्याधिविवरितोऽपि तरुणोऽ्याशच चयं. गच्छति । 
न्यः किं किल सारतामुपगते भीजीषिते हं तयोः 
संसारे स्थितिरीदशीति विदुषा कान्यत्र कायो मदः ॥४२॥ 


ञर्थ--अपने परवोार्भित कर्म के वश से राजा भ तण भर मे निश्चय से निर्धन हो 
जाता ह तथा समत्त रोगो से रहित भी जवान मयुष्य देखते देखते नट हो जाता है इस लिप 
समस्त पदार्थौ मेँ सारभूत जीवन तथा धन की जत्र संसार मेँ देसी स्थिति है तष श्रौर पदार्थौ 
की क्ष्या वात ? श्रथात्‌ वे तो अधश्य ही पिनाशीक है श्रतः विद्मानों को फिसौ पदार्थं में अहंकार 
नहीं करना चाहिये ॥४२॥ 


हन्ति व्योम स युष्टिनात्र सरितं शष्कां तरत्याङ्कल 
तुष्णातो.ऽथ मरीचिकाः पिविति च प्रायः प्रमत्तो भवन्‌ । 
प्रोत्‌ ्ाचलचूलिकागतमशयेह्सदीपोपे 
यत्सम्परुतकामिनीप्रभृतिभिः कृयान्मदं मानवः ॥४३॥ 


थं--जो मदुष्य अत्यन्त ऊंची जो पाड फी चोटी उस पर चलती हई जो पवन उस 
से करोर खाते हये दीपक के समन चंचल रसौ संपदा वथा पुत्र सरी आदिक में अभिमान 
करता है बह मनुप्य उन्मादि होकर श्राकाश फो यटढी से मारता है तथा अत्यन्त श्रां होकर 
सुखी ५ को तिरा ह ओर प्यास से श्रत्यन्त अराल होकर मरीचिका को पीता ह एेसा मालूम 
होता 


भावार्थ--जिस प्रकार आकाश फो टूटी से मारना सूखी नदी फो विरना श्रीर 
भरीचिका का पीना विना प्रयोजन का है उसी प्रकार अत्यन्त चंचल तथा विनाशौक संपदा, पत्र, 
स्री, आदि मे अहंकार करना मौ व्यर्थं है इम लिये विद्वानों को इन मेँ कदापि अभिमान नहं 
करना चाहिये ॥४३॥ 
लक्मी ्याधमगीपतीवचपलामाभित्य भूपा मृगाः 
पुत्रादीनपरान्मगानतिरुषा निष्नन्ति सेयं किल 
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सज्जीभूतघनापटुन्नतथनुः संलमसंहचछरं 
नो पश्यान्ति समीपमागतमपि क्‌ द्र यमं लुभ्धकम्‌ ॥४०। 
्वर्थ---आचायं उपदेश देते दै फि राजारूपी जो यग हैवे अत्यन्त चंचल तथा 
शिकारी की हिरणी के समान इस संपदा को पाकर पुत्र भाद आदिक जो दूसरे रग ई उनको 
त्यन्त क्रोध तथा वा ते मारते द किन्तु बड़ी भर आपत्ति सूप धुप क. धारी. तथा संहार 


रूपी वाण फो हाथ मेँ लिये हवे ओओौर पास में आये हवे कोधी यमराज स्पी हिसक की ओर इषु 
मी क्ष्य नहीं देते यह च्य की बात है। ,, | 


भावाथ- जिस समय फोई शिकारी हिरणो के मारने के लोम से अपनी पाली हृ 
मृगी छो वन में छोड़ देता है तथा स्वयं हाथ से धुप लेकर पास में पेड जाता है उस समय 
जिस प्रकार कामी मृगं उस शृगी कै.लिये परस्पर में लते ई श्रौर एक दूसरे फो मारते दै वथा 
श्रा हुई आपतति पर इच भी ध्यान म देकर व्यथं मेँ मारे जाते दै उसी प्रकारये राजा भी 
शिकारी भगी के समान दसं लक्ष्मी को पाकर परस्पर मे लते है तथा उस लक्ष्मी के लिये 
अपने भिय पुत्र दिको को भी मारते ई किन्तु इस घात पर इं भौ रक्षय नदीं देते किम 
फो आगे क्या २ ्रापत्ति भोगनी होगी तथा हमारा फितने काल तक जीचन रहेगा क्योकि काल 
` हमारे शिर पर चा रहा है इस लिये विदानो फो चाये कि इस प्रफार दोनों लोक के बिगाड़ने 
बाली लक्ष्मी के फे मे न-पड़' नौर उप को अपने हित की फरने याल भी न समे ॥४४॥ 


सृत्यो्गोचरमागते निजजने मोदेन यः शोकङ्घत्‌. 

नो गन्धोऽपि गुणस्य तस्य वहवो दोषा पुननिंधितम्‌ । . 
दुःखं बधेत एव नश्यति चतुर्वगो मतव मः 

पापं सुकूच मृतिश्च दुगंतिरथस्थादीर्धसंसारिता.॥४५॥ 


अथे-- मो रुप्य श्रपते परियन कै मरजाने पर मोह के वश होकर शोक करता ३ 
उसको फिंसी प्रकार गुण कौ प्राप्ति तो होती नदीं किन्तु निस्वय से उन्टे दोष ही उत्यन हो जाते ` 
ह तथा दुःख पड़ता चला जाता है चौर धर्म, अधं, काम, मोत्त, ये चारो परपाथं नष्ट॒हो जाते 
है र्था पावला हो जाता है श्र उसके पाप तथा रोगो फ़ उत्पतति भौ हो जाती ह श्रीर्‌ अन्व 





यि १ 
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मँ मर भी जाता है पी दुगेतिरूपी रथ में वैटकर चिरकाल तक संसार मँ भ्रमण छरता रहता 
है इसलिये विद्वानों फो कदापि शोक नहीं करना चादिये ॥४५॥ 


. आर्यां । 


पन्मयसंसारे क्षियते विदुषा किमापदि विषादः 
कृस्षस्यति लद्नतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनंम ॥४६॥ 


इ्र्थ-- चायं कते ई फ यह संसार ठो अपत्तिखसूय है फिर भी. नहीं भालृम 
बुद्धिमान पुरूष आपत्ति के आने पर र्यो खेद करते है क्योकि जो चौरास्ते प्र मकान बनाता 
ह वह क्या उसके उल्लंधन होने पर दखित होता है ? कदापि नहीं| 


भावाथ-जो मसुप्य चौरास्ते पर मकान वनावेगा उसको तो दूसरे पथिक इद्र घन कफे 
श्रवश्य ही जायंगे । यदि मकान का मालिक उल्ल षन करने पर खेद करे तो उसका सेद करना 
व्यथ-ही ह उसी प्रकार जो मनुप्य इस आपततिरूप संसार मेँ रहेगा तो उसको अवश्य ही दुःख 
भोगने हंग यदि बह दुःख भोगते समय खेद माने तो उसका भी सेद माननासर्वथा व्यथं है 
इसलिये जो मलुण्य सेद्‌ फरना नहीं चाहता उसको एेसा छाम करना चादिये कि भह संसार 
मं न अवे ॥४६॥ - 


धंसन्त ति्तका | 


वातूल एप किमु किं अर्हसंगरहीतो 
भान्तोऽथवा किमु जनः किमथ प्रपततः 
जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि 
विदय चलं तदपि नो कर्ते खकायम्‌ ॥४७।॥ 


द्मर्थ---आाचाय कहते हे कि क्था इस मदुप्य फो वाय आराग दै श्रथवा बह फिसी 

भूव पिशाच ने पकड़ लिया है धा बावला दो शया दै अथवा उन्मादी होगया है जी फि समस्त 

जीवन, धन, खी, धुत्र आदि फो बिजली के समान चंचल तथा विनाशीक आनता है देखता है 
नता दै त भी अपने दित कै कले बरे कायं को अंशमात्र भी नहीं करता ॥४७) 
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शा दूल विक्रौडित ! 


दत्तं चोषधभस्थ नैव कथितः कस्याप्ययं मन्विणो 

नोकर्याच्छुचमेवयुन्नतमतिलकान्तरस्थे निजे । 

यला यान्ति यतोह्िनः शिथिलतां सवे मृतेः सन्निधो 
धृशचर्मधिनिप्रितापरिलसदषीम्बुसिक्ता इव ॥४८॥ 


श्म्थ-- अपने प्रिय मयुष्य कै मरजाने पर बुद्धिमानों को एेपा शोफ कदापि नहीं कना ~ 
चाहिये कि. मै ने इसफो दवा नीं दी अथवा किसी वैच अथवा मंत्रवादी फो बुलाकर नहीं 
दिलाया क्योकि मिस रकार चाम कै बंध पाक्राल मे पानी पड़ने से दले हो आते ह उसी प्रकार 
भनुभ्य की शरत्यु के समीप में रहने पर्‌ किये हषे भी प्रयत्न नहीं किये हषे से हो जाति द ॥४८॥ 
शिखरिणी । 
स्कर्मव्याप्रं ए स्फुरितनिजकालादिपहसा 
समाधातः साक्च्छरणरहिते संसृतिवने । 
्रया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे ग्रहमिदं 
वदन्नेव मे, मे पश्रि जनो याति मरणम्‌ ॥४६॥ 
र्थ-- जिसमे कोई शरण नदीं है रेसे षन मेँ बलगन व्याध से पकड़ा हृश्रा दीन प 
जिस प्रकार मे, मे, फरक भर जाता है उसी प्रकार शरण रहित इस संसार रूपी वनम अपने फाल 
आदि बलसक्त कमं रूपौ व्याघ्रते पकड़ा हमा यह जन ह्ली मेरी है पुत्रओ हैथनमेरा दहै 
यह ध्र मेरा है इय रकार मे, मे करता २ व्यथं मर॒जाता है इसलिये विद्वानों फो कदापि किसी 
पदाथ मे ममत्वहुद्धि नदीं स्खनी चाहिये ॥४९॥ 
बरत तिलका । 


दिवानि खण्डानि गुणि मृयुना विदन्यमानस्य निजायुषोभृशभ्‌ । 
पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरलमामन्यमिमन्यते जडः ॥५०॥ 
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अर्थ--शु ते नष्टक्रिये हमे अपने यायु के वदे २ टके सखस्पये दिन सदा श्रागे 
श्राकर पड़ते हे अर्थात्‌ आयु के दिन प्रति दिन क्ती हीते चसे जाते £ इस बात को दैखता 
हुमा भौ यह अज्ञानी जीव अपने को निधवल अविनाशो मानता है यह बडा आस्वर 
३ ॥५०॥ 








शाद्‌ ल बिक्रौडित । 


कालेन प्रलयं ब्रजन्ति नियतं तेऽीन््रचन्द्रादयः 
का वातान्यजनस्य कीटसहशोऽशक्त रदीपायुषः । 
तस्मान्मलुमुपागते भ्रियते मोहं युधा मा श्थाः 
कालः डति नात्र येन सहसा तक्तिषिदन्विष्यताम्‌ ॥५१॥ 
अरथ--जव बड़ी २ र्ध के धारी इनदर चन्द्र सूयं आदिक मौ अपने रल के आनि 
धर मर जते है ठव फीट के समान निर्बल तथा थोड़ी आलु बाले अरन्यजन की कया धात ! 
अथात्‌ बह तो अवरय ही मेगा इसलिये आचाय उपदेश देते दै कि अपने प्रिय स, तर, आदिक 
कै मरने पर शोफ न करके फो देसा काम करो मिरसे तुमको किर न मरना पड़े ॥४१॥ 
संयोगो यदि विप्रयोगविधिना चेजन्म तन्मृखुना 
सग्पच्चेद्विपदा सुखं यदि तदा दुखेन भाव्यं भ्र वम्‌ । 
संसारेऽ्वं बुहरमविविधावस्थान्तसोल्ञसत्‌ 
वेषान्यलखनरीङ्घताङ्खिनि सतः शोको न इषः फवितः॥५२॥ 
ञर्थ-- जिस संसार पे यह जीव वारंवारं नाना प्रकार फी जो दूसरी २ अर्वस 
उनमें नारकी, पशु, दैव, आदिक नाना मेषो फो धारण कर नट कै समान स्थित है उपससार 
म यदि संयोग वियोग के साथ कललगा हया ह तथा जन्म मरण कै साथ शरीर संपतति वरिपत्ि 
के साथ लगौ हई हे ओर सुख दुःखके साथलगा हुषा है तव विद्वानों कोन तो किसी पदार्थं 
म शोक कना चाये न हषं ही कना चाहियि ॥ 
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भावार्थ-- इस संसारं मे अपने कर्म के अनुसार जीव शएकगति से दूसरी -गति मे 
जाकर नाना प्रकार के दैव, मदुष्य, पश, आदिक वे्ोको भी धारण फरते द शौर जिन २ 
पदार्थौ क्षा संयोग है उनका चियोग भरी अवदय होता है तथा जो उत्पन्न होता ह बह अरय 
मरता भी है रौर जो धनी है वह निधन भी अवश्य होता है तथाजो सुखी है वह दुःखी भी 
अवश्य होता ३, इसत्तिये आचार्यं उपदेश देते ह फि जो मनुष्य इस प्रकार के संसार के चचि 
फो जानते हे उनको संयोग संपत्ति युख आदिकेहोने पर नतो हषं मानना चाहिये तथा 
वियोग बिपत्ति दुःख आदि कै होने पर शोक भी नहीं करना चाहिये ॥५२॥ | 


लोकाश्च तसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याएमेवात्मनः 
कयत मवितभ्यता गतवती तक्त्र यद्रोचते. । 
मोहोल्ञासवशादतिप्रसरतो हित्वा पिक्यानवहून्‌ 

राग पविषोम्मितैरिति सदा सद्धिःसुखंस्थीयताम्‌ ॥५३॥ 


अर्थ--मप्य सदा इस भकार का मिचार फरते है षि सदा हमको कन्याश की प्रापि 
हेव किन्तु दैवयोग पे सैसा होना होता है होता वैसा ही है अपना फ्िया हवा ङ्द भौ नहीं 
होता इसलिये सजनं को चादिये फि ये मोह के वश से फैले हवे जा सुख आदि की बरान्छारूप' 
नाना प्रकार कै खोटे बिकल्य उनको नाश करके राग, देव, सूप पिष से रहित होकर अपने 
साम्यभाव रूपी सुख मे स्थित रहै तभी उनको कल्याण की प्रापि हो सक्षती है दूसरे प्रकार से 
उनको कल्याण कौ प्राति कदापि नदीं हौ सकती ॥५३२॥ | 


वसंततिलका । 


लोका शृहमियतमाघुखजीवितारि' ` 

वातारहत्वजपटग्रचलं समस्तम्‌ । 
 ्यामोहमत्र परिय धनादिमित् 

धर्मे मति कृत कि वहुमिर्वचोभिः ॥५४॥ 


क क अ 


। अर्थौ भौ आचायं उपदेश देते है कि हे भव्य जीवो येष, शी पुत्र, जीवनं 
दिक समस्त पदाथ पून से कपाये हमे ध्वना के कपे के श्ग्रमाग के समान चंचल है 
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इसलिये अधिक फ्ातक कहा जावे धन, सर, मित्र, आदिक मेँ पसे हवे मोह फो सर्वथा नाग 
कर धमं मे ही अपनी बुद्धि फो लगाश्रो ॥५४॥ 


धूत्रादिशोकशिकिशान्तिकरी यतीन्दु 
भ्रीपड्नन्दिवदनाम्बुधरमस्‌ तिः । 
सष्रोधसस्यजननी, जयतादनिल 
प्चाशटुत्रतधियाममृतेकवृष्िः ॥५५) 


दर्थ---पत्र चादि में पैली हई शोक रूपी अपि को शान्त करने बाली, तथा यतिश्रौ 
मे त्तम रसे जो पथनन्दीनामक यति उनका शख सूपी ओ मेष उससे पैदाहृई तथा भरष्ट 
वोध रूपी धान्य फो पदा करने बाली रेसी यह अनित्य पश्वाशत्‌ रूपी जल फी धृष्टि सजनो के 
हदय भें सद्‌ा जयचन्त रहो । 


भावाथं-- जिस प्रकार जल षष्टि जलती हई अभि फो बभा देती है तथा मेष से पैदा 

होती ह श्रौर धान्यां फो पैदा करती हे उसी प्रकार “्रनित्यप्ाशत्‌"' भी . शोक को नाश करने 

बाती टै अर्थात्‌ दसके पदन से उत्तम तुष्य को किस प्रि से प्रिय पदाथ के नाश होने परं 

भी शोक नहीं होवा वथा धुनीन्द्र श्री पद्मनन्दी ने इसका प्रतिपादन क्षिया है चौर यह भरष्ट ज्ञान 
“छो देने बाली है इसलिये भव्य जीवो फो इसका मनन अवश्य करना चाहिये ॥५५॥ 


दस प्रकार शरी पयनन्दी श्राचा्ं हमारा रचित श्री पथ्मनन्दिप्र्िंशतिका मे 
अनित्यपश्वाशत्‌ नामक अधिकार समाप्त हुवा । 
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नन 
एकल्सषतिः । ` ` चि 
भरु । 


चिदनन्देकसद्भावं प्रमालानमव्युयम्‌ । 
प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सवंकमणाम्‌ ॥१॥ 


ञर्थ--चैतन्य स्वरूप आनन्द खरप श्रविनाशी अर शान्त रसे `प्रमात्मा फो सरव 
कामौ की शान्तिके सिये में नमस्कार करता ह । 


भावाथ--जो परमात्मा चैतन्य स्वरुप है तथा ्रानन्द स्वरूप है शौर नित्य शाश्वत 
तथा समस्त क्रोधादि कर्मो से रहित § रसा परमात्मा भुम इस एफत्व नामक अधिकार कै बशंन 
करने मेँ शान्ति प्रदान केरे ॥१॥ 


खादिप्कनिमृक्त क्मीश्कविवनितम्‌। 
चिदात्मकं परं्योतिर्वन्दे देवेन्द्रपूजितय्‌ ॥२॥ = 


मथं--जो चेतन्यस्वरूप तेज पुद्गल, अधमं, आकाश काल से स्था भिनन.रै तथा 
ज्ञानावरणादि कर्मो से रहित है ्ौर जिस की बड़े बड़े देव तथा इन्द्र॒ आदिक सदा पूजन करते 
करते ईह एेसा ह चैतन्यसवरूप “उत्छरषट तेज" मेरी रक्ता फरो अर्थात्‌ उस चैतन्यस्वसूप तेज को 
मस्तक नवाकर मेँ नमस्कार करता हं ॥२॥ 


यदव्यक्तममोधानां ग्यक्त सदोधचन्तृषाम्‌ । 
सारं यत्सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै चिदासमे ॥३॥ 
अरथ-- जिस चेयन्यस्वरूपं अस्मा को ज्ञान रहित अज्ञानी पुरुष अनुम नहीं कर सकते 
दै तथा अखंड ज्ञान क धारक ज्ञानी जिस का सदा अनुभव करते दै ओर समस्त पदाथ मेँ जो 
सारभूत है एसे उष चैतन्यस्वरूप आत्मा के लिये मे मस्तक सुकाकर नमस्कार करता हं ॥३॥ 
चित्तत्वं तत्मतिप्राणिदह एव प्यवस्थितम्‌ । 
तमश्चन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बदिः ॥४॥ 
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अथं--पचपि परत्यक प्राणी को देह मे य निर्मल चैत्यरूपी तत विराजमान षै तोभी 
भिन मटुष्यों को अत्मा अज्ञानान्धकार से दकौ हुई दै षे इसफो च भी नहीं जानते दै तथा 
चेतत्यसेभिन्न बाह्य पदार्थो मे ही चैतन्य के भ्रम से भ्रान्त होते है ॥४॥ 


भमतोऽपि सदा शाघ्लाले महति केषन । 
न विदन्ति परं ततं दारुणीव हुताशनम्‌ ।५॥ 


छ्र्थ---कई एक मयुप्य अनेक शाष्धा का स्वाध्याय भौ फरते दै तो भी तीव्र मोहनीय 
कम के उदय से भ्रान्त हीकर क्षकड़ी मे जिस प्रकार अमि नहीं मालूम होती उसी प्रकार चैतन्य 
सरूपं आत्मा को अंशमात्र भी नहीं जानते ॥५॥ 


केचित्‌ केऽन्येपि कार्व्याकथ्यमानमपि सफुयय्‌। 
न मन्यन्ते न शुखवन्ति महामोहमलीमसाः ॥६॥ 


शमर्थ-- प्रबल मोहनीय कम से अज्ञानी हृये थनेक मनुष्य उत्तम पुरुपों कर ताये हृष 
मी श्रात्मतत्व फो न सो मानते दी ह तथा न सनते ही ई ॥६॥ 


घरि धममामकं तत्वं दुःूते्मन्दयुदधयः। 
जात्यन्धहस्तिरूपेण ज्ञाता नश्यन्ति केचन 1\9। 


्मथं--प्पि वसतु का सरूप अनेकान्त सरूप है तो भी अनेक जडवुदधी मनुष्य, 
जन्मांध निस प्रकर हाथी के एक २ माग फो ही समभ लेते है तथा नष्ट हो जाते ई उसीप्रकार 
एकान्त खरूपं मानकर ही नट हते दै ॥ 


भावाथ-किसी समय क एक अन्धे मरुष्यों फो इस बात की अभिलाषा हुदै कि हम 
हाथी दैखं इस सिये उन्दने एक महाव से दस यात का निषेदन भी किया किं वह हम कफो हाथी 
दिखावि श्रतएय किसी दिन उस महावत ने उनके सामने लाकर हाथी खडा कर दिया वथा कहा 
क्िजो तमने हाथी के देखने के किये निवेदन फििया था उसी के अनुसार यह हाथ तम्हारे सामने 
खदा हैश्से तुम देखो फिर क्या था १ अथि दौड तथा एक २ रंग को टटोलने लगं गये जब देख 
सके तम उन मँ से प्रत्येक को पूया गया कि हाथा केसा थातो उन में से जिसने हाथी कौ एच 
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क स्यं किया था बह ट बोल निकला कि हाथी लम्बे ब्रां कै समान होता दै जव दूसरे पे 
पूया गया फ माई हाथी कैसा होता है तव उसने कहा कि हाथी लम्बा २ नह्य € पितु चाकीके 
पारे समान भोल ह क्योफरि उसने हाथी फे पे ही फा स्पशं किया था । इसी प्रकार ओरोँतेभी 
पूया गया तो उने से भी किसी ने कैसा सी फा किसी ने किसी अंगको हाथी कहा तथा किसी ने 
फरिसी अंग फो हाथी कहा वित्‌ हाथी फे समग्रसवरूप को कोई भी वणन नहीं कर सका इस लिये 
इन करी घरे सर्वं घाते मिथ्या सची समस गई हां यदि वे इस प्रकार का एकांत नरीं पकडते कि हाथो 
लम्बा ही होता हे अथवा गोल ही होवा है तो उनकी सव वात सत्य समी जातीं क्योकि हाथी 
उन पू पैर आदि श्रमो से भिन्न को दूसरा पदार्थं नहीं था सवे मिते हे गोका दी नाम 
हाथी था उसी प्रकार यद्यपि वस्तु का स्वरूप अनेका है तो भी बहुत वे दुडुद्धि एक धमं श्रथवा 
दो ही धरम षो वस्त॒ मानकर समग्रवस्त॒ का स्वरूप सममफरर अपने को सवेन्न वनने का दावा 
खते 8 किन्त उनका उस प्रकार का श्रभिप्राय खोड ही अभिप्राय समा जाता ह क्योकि वस्तु 
अनेक धर्म सस्य है हां यदि ये चस्तु मेँ एक ही धर्मं ई अथवादो ही धमं दै एषा एकौतन 
पकडे तो किसी रीति से उनका ऽस प्रकार का कहना नि्वाध सभा जा सक्ता है क्योकि पे धमं 
घस्त्‌ से जुदे नरी ह उन धमं स्वरूप ही वस्तु दै इस लिये उन धर्मो कै कहने से वस्तु फा स्वरूप 
कथंचित्‌ सच भी माना जा सक्ता है इस लिये यह बात भलीभांवि सिद्ध हो चुकी है कि बस्तु 
एकातात्मक नरी है किन्त अनेकांतमक ही है पन्त जो एकांसमक मानते हं वे दुधु ठि > ॥५॥ 


केचिकिचितपरिज्ाय्‌ इतरिविद्‌ गरविंताशयाः 
जगन्मन्दं प्रपश्यन्तो नायान्ति मनीषिणः पतो =` , 
सम्थ--दं एक मदुप्य करीं से $ थोड़ी सी वात जान कर अपने फो वड़ा विदान 


मान कते दै वथा श्रपने सामने जगत भके विदानो फो सूलं समभे है श्तण्व ब्रह" > > 
विदानो फी संगति भी नही करना चाहते 7८ | 


धमं शी परिक्ता करके ग्रहण फरना चाहिये इय वात को श्राच्थं दिखाते ६ । 
जन्तुमुद्धरते धम; पतन्तं जन्पशङ्टे । 
अन्यथा स कृतो भान्त्या लोकेग्रह्याः परीचिंतः ॥६॥ ` 
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.“ -अथ--संसार संकट मेँ फते हुम प्रणियो का उद्वार के बाला ध्म है कित साथी 
ष्टो ने उसको विपरीत ही केर दिया है अथात्‌ उनका माना हा ध्मं॑का खूप संसार मे 
केवल इवाने बाला ही है इस लिये भव्य जीवों छो चाहिये फि पे भलीमांति परीता कर धर्मं को 
ग्रहण फर ॥६॥ 
' कौन धमं प्रमा करने योग्य रै इस धाव फो आवार्य दिखाते है 


सरवेविद्ठीतरागोक्तो धर्मः घूरततां जेत्‌ । 
प्रामाण्यतो यतः पुन्सो वाचः प्रामारयमिष्यते ॥१०॥ 
स्मथ--समस्त स्षोकालोक के पदार्थो के जानते वाले तथा बीतरागी मनुष्य का कटा 
हया ही धमं प्रमाणीक होता है क्योकि मयुष्य के ्रमाए्य से ही वचनों मे प्रमाणता समी 
जाती ३ इस लिये जव वौतराग तथा सर्वज्ञ प्रमाणीक पुरुष द तव॒ उनका कहा हु धम भी 
माणी ही है एेसा समना चास्थि ॥१०' 
वहिविंषयसंबन्धः सर्वः; सवस्य सव॑दा । 
अतस्तद्धिनवेतन्यवोधयोगो तु दलंभी ॥*११॥ 
स्मर्थ--पमस्त बाह्यिपयो फा सम्बंध तो सब जीवे के सदाकाल ही रहता है किन्तु बा 
पदार्थो क सम्बंध से जदा जो ज्ञानानन्द सरूप चैतन्य का श्चन तथा सम्बन्ध है बह श्रत्यन्त 
दलम है । 
` भावार्थ-- अनादि फाल से बाहयपदार्थो कष सम्बन्ध तो जीवों कै प्रपि लगा तराया हं 
ह लिये उसका तो सर्व जीवों फो अभव है प्रतु उस वाहयसम्ध से भिन्न ब्रन्तरंग मे चैतन्य 
का ज्ञान तथा उसका सम्बंध कमी नहीं हृ है कथोक्षि बह अत्यंत दुलभ दै इस लिये भव्य 
जीवं को चैतन्य का ही ज्ञान फरना चाहिये तथा उसी फा असमव करना चादिये ॥११॥ 


लन्थिपथकसापिभ्रीषिशेषलात्रतां गतः । ` 
भव्यः सम्यम्हगादीनां यः सः युक्तिपथे स्थितः ॥१२॥ 
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छर्थ-- जिसको सिद्धि होने बाली ह एेसा जो भव्य, चह देशना र प्रायोग्य २ तिदद 
२ क्षयोयशम ४ तथा शरणलन्थि इस प्रकार इन पांच सन्धि स्वरूप सामग्री के विशेषसे 
सम्बन्दर्शन सम्यगज्ञान तथा सम्यम्चास््रि रूपी रत्न्रयका पात्र चनता है अर्थात्‌ रत्नत्रय को 
धारण करता है बह मोत मेँ स्थित है एषा सममःना चाहिये । 

भावर्थ--सत्य उपदेश कषा नाम तो देशना है तथा पंचद्रीना सैनीपना सर्भजपना 
मुष्यपना ऊँचा त्त यह प्रायोभ्य नामक लब्धि है तथा साती श्रकृतियों ऋ पो उदयामावौकषय 
तथा दैशषाती अङृतियो फा उपशम यह क्तयोपशमलनच्धि है तथां परिणामों फी विद्ुदिता क 
ताम विद्धि रन्धि टै रौर अधःकरण अपूवं करण अनिदतिकरण यह करणलब्थि है इन पंच 
प्रकार की लन्धियों के धिशेष से जो रलत्रय्ाधारी है वही भव्य पुरुप शौध शक्ति को जावा है 


सम्यगग्दग्बोधचारितं चरितयं मुक्तिकारणम्‌ । 
मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यलो विधीयताम्‌ ॥१३॥ 
र्थं - सम्य्दशेन सम्यश्नान ठथा सम्य चालि इन तीनों का सथ्रदाय ही शक्ति 
क्षारण ह अर वास्तविक ख की प्राणि मोत्त मे ही है इसलिये भव्य जीवो को उसी के लिये 
प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥ 
दर्शनं निश्चयः पुति वोधस्तदोध इष्यते । 
सिितिरखरैव चाखिरिमितियोगः शिवायः ॥१४॥ 
छर्थ--आत्मा का निय तौ सम्यग्दर्शन है तथा त्म का ज्ञान सम्यग्वान है भ्रौर 
श्रत्मा में निशवल रीति से रहना सम्यक्‌ वासि है तथा इन तीनों फी जो एकता वही मोष स 
कारण है ॥ १४॥ 
एकमेव हि चेतन्यं शुदनिश्रयतोऽथवा । 
कोऽवकाशो विकल्यानां तत्राखण्डेकवस्तुनि ॥१५॥ 


अर्थं -अथना शदनिथयनय से एक चैतन्य ही मोत का माम & व्योकधि आलां 
[| ¢ [- क क क 
. एक अखंड पदाथं हें इसलिये उसमे सम्यण्दशेन सम्यण्ञान वथा सम्यक्‌ चाखि आदि भेदो श्न 
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अवक नहीं है श्र्थात्‌ अखंड तथा एक श्रात्मा के सम्य्दशेन आदि इकडे नहीं हे 
सकते ॥ १५॥ 
भ्माएनयनिक्ेपा अर्वाचीने पदे स्थिताः । 
केवले च पुनस्तसिमस्तदेकः प्रतिभासते ॥१६॥ 
अथं- जब तक आत्मा श॒द्रात्मा नहीं हा है तभी तक इसमें प्रमाण तथा नय ओरं 
निपे्त भिन्न २ रै से मालूम पडते रै षिन्त॒ निस समय यदह आत्मा शुद्वासमा हो जावा 
है उष्ठ समय इसमे केवल चैत्नय स्वरूप श्रात्मा ही प्रतिमासवा ह ॥१६॥ 
निश्वयैकटशा नित्यं तदेवेकं चिदात्मकम्‌ । 
प्रपश्यामि गतमरान्तिभ्यंवहारहशा परम्‌ ।॥१५७।॥ 
द्मथं--शुद्निश्चयनय से यह आत्मा एक है नित्य है तथा चैतन्य खरूप रै ेसा 


भे श्रनुभव फरने चालला अनुभव करता दं पिन्तु ्यबरहारनय से प्रमाशस्वरूपं तथा नय श्रौ 
निचेषसखरूप भी में इस आत्मा को भ्तीमांति देखा ह ॥१७॥ 


भावार्थ-- शुद्ध निश्वयनय की दृष्टि मे यह आत्मा एक, नित्य तथा चैतन्य खर्प ही 
है कित्‌ व्यवहार नयकी अपैक्ता से इसमे प्रमाण तथा नये शौर निक्षेप धादि मेद दिखते 
ई ४१ो 


अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवजितय्‌ 
श्राल्मानमात्मना ज्ञाता तिष्टेदासमनि यःस्थिरः ॥१८। 
स एवामृतमार्ग॑स्य सएवामृतमश्चते 
म॒एवार्हन्‌ जगन्नाथः सएवप्रसुरीश्वरः ॥१६॥ 
दर्थ जो रुप जन्म रहित ओर एक तथा शान्ति स्वरूप शौर समस्त कमो करं रहित 


अपने क्षो श्रते ही ते जानफर अपने मे ही निश्चल रीति से ठहरता है वष्ठी पुरुष मोक 
क्षो जानेषाला है तथा बही भङुप्य मोक संख कष प्राप हेता है श्रौर धही अरन्त तथा 
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जगनाथ ओरं प्रथु तथा ईशर करल्ताता है इसलिये भन्य जीर्बो को अपनी आत्मा मे अवश्य 
निश्चल रीति से उहरना चाहिये ॥१८॥१६॥ 


केवलन्नानदकसोस्यस्वभावं तत्परं महः । 
तत्र ज्ञातेन कि ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते भतम्‌ ॥२०॥ 
` अर्थ--जो उछृ्ट आस स्वरूप तेज है वह केवल दशन, वथा केवल ज्ञान, ओर अनंत 
छख स्वरूप ही है-दसल्िये जिसने इव तेज फो जान लिया उसने सव ङ जानं 'लिया च्रौर 
जिसने इस तेज को देख जिया उसने सव इद्धं देख लिया तथा जिसने इस तेज फो चुन जिया 
उसने सव ङ्ध न लिया एेसा समना चाहिये ॥२०॥ 


इति त्ञेयं तदेवेकं श्रवणीयं तदेव हि । 
-टृष्टवयन्च तदेवेकं नान्यत्रिश्चतो बुधैः ॥२१॥ .. 
| शर्थ- इसलिये भव्य जीवां को निश्चय से एक चैतन्य स्वरूप दी जनने योग्य है तथा 


वही एक सुनने योग्य है ओर वही देखने योग्य है किन्तु उससे भिन्न कोई भी वस्तु न ती जानने 
योभ्य है वथा न सुनने योग्य है ओर न देखने ही योग्य है एेसा समभनां चाहिये ॥२१॥ 


गुरूपदेशतोऽभ्यासा्र राग्याटुपलभ्य यत्‌ । 
ृतश्ृत्यो म्बेद्योगी तदेवेके नचापरम्‌ ॥२२॥ 


अथं--यर के उपदेश से तथा शात के अभ्यास से श्रौर वैराग्य से मिसो पाकर 
योगीश्वर छतदरत्य हो जाते है बह यी चैतन्य स्वरूप तेन है अर फोई नहीं ३ ॥२२॥ 


तलति प्रीतिचिचेन येन बातपि हि श्रता 
निशितं स मवेद्धग्यो माविनिर्गाएभाजनम्‌ ॥२३॥ 


अथ--जिस भदुप्य ने भ्रसन्न चित्त से इस चैतन्य सरूप आत्मा क बात भौ सन्ती 
है वह मन्य पर्प होने वाली शक्ति का निश्चय से पात्र हेता ३ अथात्‌ चह नियम से मोत फो 
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जाता है इसशिये मोचामिलापियो फो अवश्य ही इस चैतन्य सरूप श्रात्मा फा अनुभवं करना 
चाहिये ॥२३॥ - 


जानीते यः परं ब्रह्म कमंणः एथगेकताम्‌ । 
गतं तदगतवोधात्मा तत्छरूपं स गच्छति ॥२.४॥ 


€ ॥ कर्मो शद क एसे 
थ--जो मनुभ्य शुद्ात्मा मेँ लीन होकर कर्मो से भि तथा एक एसे उस परम तरह 
परमात्मा को जानता हे बह पुरुष परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है इसलिये भव्य जवां को परमात्मा 
फा शवरश्य ध्यान करना चाहिये ॥२४॥ 


केनापि परेण स्यात्सवंन्धो वन्धकारणम्‌ । 
परकत्वपदे शान्ते सङ्के स्थितिरातनः ॥२५॥ 


सपर्थ--अन्य पदार्थो के साथ जो आत्मा फा संवंथ सोता है उससे केवल बंधी हेता 
है वथा उमीआसाका - जो उल्छृष्ट शान्त रौर एकतारूप स्थान मेँ ठहरा है उप्ते मोक्त ही 
' होती दै सिये मोक्ताभिलापियो फो पर पदार्थो से "ममलद्धोडकर ससर्प भें छै लोन 
होना चाहिये ॥२५॥ 


विकस्योर्भिभरतयक्गः शान्तः -केवल्यमाधितः 
क्माभवे भवेदासा वातामावे समुद्रवत्‌ ॥२६॥ 


र्थ --एवन के थंभजाने पर जिस प्रकार सुद्र लद पे रहित, तथा कोभ रदित, 
शात, हो जावा है उसी रकार जव इस आत्मा से सर्वथा कर्मा का संवंध द्ुट जाता दै उस समय 
यह श्रात्मा मी समस्त प्रकार कै पिकल्पौं कर रहित, तथा केवल ज्ञानकर सहित, शान्त हो 
जाताहै॥ ˆ 


भावार्थ--यदि देखा जाब तो खमाव ते सुद्र शन्त ही है पितु निस समृय पवन 
चलता है उस समय उस छी लहरी ऊचे को उठतीं हे वथा वह ॒हब्ध हो जाता है परन्तु जिस 
समय पवन स्क जाता ह उस समय फिर बह सययद्र शंत हो जाता है उसी प्रकार निखयनय से यह 
न्नात्मा भी शांव ही हैरिितुकमके संवस इसमें नाना रकार के विकल्प कर, खे दय 
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जाते £ किन्तु जितत समय उन कमो फा संबंध दूट जाता है उस समय किरमैसाश्म पैसाही 
श्रात्मा शान्त हो जाता है ॥२६॥ | 
संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकलं परम्‌ । 
तत्यरित्यागयोगेन सुक्रोऽदमिति मे मतिः ॥२७॥ 
र्थं सम्प्च््टी इस प्रकार का चितवन करता रहता है किं ओ बस्तु संयोग से उत्यम्न 


हुई वै सच धु पे दी दै तथा यमे इसबावफ़ाज्ञान है फिउन संयोग से पदा दरं समस्त 
वस्तुं त्याग पे मेँ पक्त हं मेरी आत्मा मेँ किसी प्रकार के कर्म का स्वध नदीं ३ ॥२७॥ 


फं मे करिष्यतः क री शमा्टमनिशाचरौ । 

रागद्र षपरित्यागमोहमन्तरेत रीलितो ॥२८॥ 

अथं--रगद परूपीपवलमंत्र से लित हये तथा कर रेते अशुभ कमरूपी राडस मे 

क्या करेगे १ इद भी नहीं कर सकते ॥ । 


भवार्थ-रगदेषकेशोनेसे ही शम तथा अश्ुम कर्मो ऋ वंध होता है यदि रगदेष 
काही संवंध मेरी ्रात्ाकेसाथनरहेगातो मेरा शम तथा अश्युभ कमं ङ भौ नदीं र सकते 
एेसा सम्यर्ष्ट विचार करता रहता ३ ॥२८॥ 


संबन्धैऽपि सति साज्यो रागद्ध पो महासभिः । 
विना तेनापि ये इयु स्ते कयुः फिं न वातुलाः ॥२६॥ 


र्थ- पजन फो चाहिये फि रागदेप के संवंध हनि पर भीते रागदरेपका त्याग छर 
देवे किन्तुजोल्लोग सवथन होने पर भी रागद्धेय फो करते दवै मनुष्य समस्त अनि को 
पैदा रते ई ॥ 


भावाथ- गप कै होते संते अनेक प्रकार कै अनिष्ट होते ई इसलिये सञ्जनी को 
कदापि रागी तथा 'टषौ नहीं बनना वाहये ॥२६॥ 
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मनोवाक्कायचे्टमिस्तदविधं क्म जम्भते । 
उपास्यते तदेवेक तेभ्योमिन्न युयुक्ुभिः ॥२०॥ 
द्मर्थ--मन, वचन, काय की वे से वे्टुसार करम द्धि फो प्राप्न होवा है इसलिये 
मोक्ताभिलाषी भव्य पुरुप मन, वचन, काय के भिन्न एकं चैतन्यमात्र आत्मा की ही उपासना 
करते ई ॥२०॥ 
र ततोहं तमं नादद तं खलु जायते । 
लोहाल्लोहमयं पातं हैमनोदेममयं यथा ।३१॥ 
द्र्थ--जिस प्रकार लोह से लोहमयी ही पात्र क उत्पत्ति शती है तथा सुवणं से 
युबणंमयी हयी पात्र की इत्यत्ति होती ३ उसी प्रकार द्वैत पे निधय से दैत ही दता है वथा 
ञ्रैतसे अद्वौतदही हेता है॥ 
भावाथ--करमं तथा आत्मा के मिलापकानामद्वत है अतः जव तके केम तथा 
रासभा का मिलाप रहेगा तव तक तो संसारी हयी रहेगा किन्त॒ जिस समय कमं तथा श्रात्मा का 
मिलाप चुट जावेगा तव मुक्त होजावेगा ॥३१॥ 
निश्चयेन तदेकल्वमद्र तममृतं परम्‌ । 
दवितीयेन कृतं द तं संसृतिव्य॑वहारतः ॥२२॥ 
सरथ निच्यनय से यो एकवारूप जो अत है वही भोक्त है ओर व्यवहार नय से 
कर्मोकिर किया हुवा जो द्वैत है वह संसार है ॥ 
भावार्थ--जब तक कर्मो का संवंय रहता है तव तक तो संसार है किन्तु जिस समय 
कर्मी का संध चट जाता है उष समय मोक हे ॥२२॥ 


 वंभमो्तो रतिदरं . क्मासने शमाशभौ । 
इति ह ताधिता बुद्धिरसिद्धिरभिथीयते ॥२३॥ 





~~~ ~~~ 
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सर्थू--र्र॑ध अर मक्त राग श्रौर देप कमं जीर आत्मा शभ श्रौर अशम इस प्रकर 
्ैतकर सित जो बुद्धि है बह असिद्धि है अथात्‌ निजानन्द शुद्ध अदत स्वरूप फौ रोकने ब्राली 





[1 





है ॥३३॥ 
उदयोदीरणापत्ता प्रबन्धः खल्ल कर्मणः 


वोधात्मधाम सर्वभ्यस्तदेवेकं परं परम्‌ ॥३४\ 
थं--उदय उदीरण तथा सत्ता इन्यादि समस्त कर्मो फी ही स्वना 
इस समस्त रचना पे भित्र है उलट है तथा केवल ज्ञान का धारी है ॥३४॥ 
करोधादिकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं महः। 
विकारकारिभिर्भेये नं पिकारी नमोभवेत्‌ ॥२५॥ 
सर्थ--कले पले नीते षोड ॐ आकार हाथी के आकार इत्यादि अनेक विकार सलि 
बादलों से जिम प्रकार च्रमूतीक आकाश यित नदीं होता उसी भकार यद्यपि श्रात्मा के साथ 
क्रोध अदि कर्मो का संबंध दहैतो भी आत्मा विकार रहित ही है ॥३२५॥ | 
नामापिहि परं तस्माननि्यात्तदनामकम्‌ । | 
जन्मसूत्यादिवाशोषं वपुरधमं विदु धाः ।॥३६॥ ` 
ञर्थ--निश्चयनय से आत्मा का को$ नाम नहीं है चह नाम रहित ही ओर जो ये 
जन्म मरण श्रादि ध्म ई घे शरीर के ही धमं ई एेसा बडे २ विद्मान कहते ई ॥३६॥ 
बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्यतु कल्पना । 
सच तच तयोरेकयं निश्चयेन पिभाग्यते ॥३७॥ 
रथं--ग्रासा ज्ञानकर सहित है यह तो चैतन्यसखरूप अत्मा से कल्पना ही हे क्योकि 
निश्चयनय से आत्मा ओौर ज्ञानं एक ही पदार्थ है एसा अनुभव गोचर १ ।२५॥ 


ह किन्तु आला 
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्रियाकारकसंवन्धप्रवन्धोभ्मित मूर्तियत्‌ । 
एवं ्योतिस्तदेवेकं शरण्यं मोक्षकां्लिणाम्‌ ॥३२८॥ 


इमथं--जो चैतन्यरूपी तेज करिया ओर कारक के सेवंध को रचनाकर रहित & वही 
एक मोत्ताभिलाफी भन्यजीवों का परमशरण है ॥ 





भाषार्थ--क्रियाकारक के संव॑धकर रहित, तथा एक देसे चैतन्यसखस्प तेज फी ज 
भव्यजीव उपासना करते ठे उनको मोक्त मिलती है इसलिये भन्यजीवो को देसे चैतन्य की दी 
सदा उपासना करनी चाहिये ॥३८] 

तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं श्चि दशनम्‌ । 
चासिं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निम॑लं तपः ॥२६॥ 

सपर्थ---उह चैतन्यस्वरूप श॒द्र आत्मा ही तो ज्ञान है तथा वही दर्शन है शौर व्ही 
चासि है वथा वही वप है किन्तु उस शुद्धात्मा से भिन न फे ज्ञान है वथा न फो दशन ३ 
शरीर न कोई चाछत्रि है तथा न कोई तप ही है इसलिये भन्यजीवेों फो श्राताः फा ही ज्ञान श्रद्रान 
द्राचरश आदि करना चाहिये ॥३६॥ 


नमस्यश्च तदेवेकं तदेवेकथ मंगलम्‌ । 
उत्तम तदेवेकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥४०॥ 
समर्थ--वही एक चैतन्य स्वरूपश्मात्मा नमस्कार करने योग्य है तथा बही मंगलंखरूप 
है रौर वही सर्व पदार्थौ मे श्रेष्ट हे तथा वही मन्यजीवो का शरण रै ॥४०॥ 
श्माचारश्च तदेवेकं तदेवावश्यकक्रिया । 
साध्यायस्तु तदेवेकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥४९१॥ 
ञर्थ--परमाद रहित योगिवर का नो विदानन्दस्वरूप ्रात्मा का ध्यान दै वह तो 


च्राचार है तथा बही आवश्यक क्रिया है तथा बही खाभ्याय है किन्तु उसते भित्र आचार आदि 
कोई यस्तुं नदीं ह ॥४१॥ 
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गुणएशीलानि स्बाणि धर्मश्रातयन्तनिमलः। 
सम्भाग्यते प्रं ऽयोतिस्तदेकमयतिष्ठतः ॥४२॥ 
ञर्थ--ज पूरुष ऽस यैतन्यसवसूप अत्मा का ध्यान फरने काला है वही पूरुष 
चौरासीलाख उत्तर गुणो का धारी टै तथा वही अटारह हजार शीसत्रतो का धारी रै ओौरं उषी 
पुरुष के निमंल धमं है एेसा निश्चय हे ॥४२॥ 


तदेवैकं परं रलं सवंशाखरमहोदधेः। 
रमणीयेषु सर्वेषु तदेक पुरतः स्थितम्‌ ॥४३॥ 
प्मथ--समस्त शाखरूपी विस्तीणं सथर का उच्छृ रतन यह चैतन्यस्रूप श्रासा 
ही है अथात्‌ इसी रल कीप्राप्ति के लिये शास्र फा श्रध्ययन किया जाता है तथा संसार में 
जितने भर मनोहर पदाथं £ उन सव पायो मे मनोहर तथा उकछृष्ट पदार्थं यह चैतन्यस्य 
त्मा ही है इसलिये भव्यजीवों को इस चेतन्यसवरूप आत्मा का ही अच्छी तरह से ध्यान , 
करना चाहिये ॥४३॥ 


तदेषेकं परं त॒त त वेकं प्रं पदम्‌ । 
भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवेकं परं महः ॥५॥ 


र्थ--वह चैतन्यसरूप आत्मा ही एक उत्तमतत्व है तथा वही एक उकृष्स्थान ३ 


भरर वही एफ मभ्यजीवों क आराधन करने योग्य दहै तथां बही एक अद्वितीय उत्तमतेज 
है ॥४४॥ | 








शस्त्रं जन्मतशूेदि तदेवैकं सतां मतम्‌ । - 
योगिनां योगिनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोनजम्‌ ॥४५॥ 
र्थ- श्रौर षही चेतन्यस्वरूपी श्रात्मा जन्मसूपी इ के नाश फरने के लिये शब 


कै समान ह अथात्‌ चेतन्यस्वसूप अत्मा के मलीभाति ध्यान के करने से सर्वं जन्म मरण आदि 
` नेष्टशये नाते है वथा वही आत्मारूपी तेज भव्य जीवों का भान्य है रौर वह ध्यानथुक्त 
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॥ फा प्रयोजन है अर्थात उषी फी प्रापि के रिय योगिगण सदा प्रयत्न करते रहते 
। ॥४५॥ 


युमुच्चणां तदेवेक युक्त ः पन्था न चापरः । 
आनन्दोऽपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ।॥४६॥ 
अर्थ मोक्ताभिल्लपियां क लिये चैलनस्वरूप आत्मा ही मोक्त का मार्गं है आातमा से 
अन्य को भी मोक्त मागं नहीं है तथा श्रानन्द मी आत्मा मे हय है कितु उसे सिवाय श्नौर 
कही प्र॒ भी आनन्द नदीं प्रतीत होता इसलिये भश्यजीवों को इसी फा ध्यान करना 
चादिये ॥४६॥ 


संसारघोरघमरंए सदा तकषस्य देहिनः । 
यन्त्रधारागरहं शान्तं तदेष हिमशीतलम्‌ ॥४७॥ 
र्थ संसाररूपी प्रवलताप से निरंतर सतस प्राणियों फो षह चैतन्यसवरूप आत्मा ही 
शाव तथा बरफ़ कै समान ठंडा, एवारा सदिव मकान है, र्था भिस प्रकार धूप ते संत 
भनुष्यो को फवारासहित शीतल मकान मेँ राराम मिलता है उसी प्रकार संसारके संतापसे 
चिन्नजीवों को इस शान्त आत्मामेँलीन होने से ही आराम मिलता है $सलिये भव्य 
जीवों फो सदा चैतन्यसखपरुप आत्मा का ही अनुमव करना चाहिये ॥४७॥ , 
तदेवेकं परं दु्गमगम्यं कपंविद्धिषाम्‌ । 
तदेवेतत्तिरस्कार कारि सारं निजं वलम्‌ ॥४८॥ 
छर्थ--तथा वहीचैतन्यस्वरूप आत्मा एक एेसा किला हे कि जिसमे कमं 
खूप शवर पैरी कदापि प्रवेशा नहीं कर सकते ओर उन फमं स्पौ शतरश्ो का.अपमाने करनेवाला 
वही चैवन्यस्रूप आत्मा एक उत्छृष्ट बल दै ॥ 
भावार्थ--ज भुप्य चैतन्यस्वरूप आत्मा षा ध्यान परते दै उनका कमं स्पीवैरी इश 
नहीं कर सकते श्ससिये भव्यजीनों को शुद्धात्मा का ही भयान करना चावे ॥४८॥ 
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तदेव महती विद्या सफुरनमनत्रसतदेव दि । 
ओषधं तदपि ष्टं जन्मग्याधिषिनाशनम्‌ ॥४६॥ 


दर्थ--्ौर बही चैतन्य स्वरूपी तेज प्रबलविद्या है तथा वही स्ुरायमान मंत्र है श्रौर 
समस्त जन्म जरा आदि फो नाश करनेवाली वही एक परम अीषधि ह ॥४६॥ 


अनषयस्यारियानन्द्महाफलमरशिय्‌; । 
तदेवैकं परं वीजं निःशरेय्लसत्तरो। ॥५०॥ 
समर्थ मौर उसी शुदवात्मारूपी तेज से अविनाशी तथा अक्तय सुखरूप .उत्तमफलदेने 
वाले मोततरूपी मनोहर शृत कौ उत्पत्ति होती हे ॥ 


भावार्थ जो पुरम उस शदरात्मा का अजुभव मनन ध्यान करते ई उनको अश्य 
ख को देनेबाली मोत लक्ष्मी की प्रप्ति दती है इसलिये भव्य जीवो को सदा उस आतमा 
का ह्य चितवन करते रहना चाहिये ॥५०॥ 


तदेवेकं परं षिद्धि मेलोश्यगरहनायकम्‌ । 
येनेकेन षिना शङ्क वसदप्येतदुद्रसम्‌ ॥५१॥ 


श्मथं-- माचा कहते है फि हे भ्य जीयो तीन सोक रूपी धर का स्वाभी उसी चैतन्य 
सवर्प तेज को तम समसो क्योकि मे एेसी शंका करता हं फि इस एक चैतन्यस्वस्प तेज ङे 
बिना यह तीन लोकरूपी ध्र भी वन के समान है । 

मावाथं--यचपि यह लोक जौवा जवादि चै रवयो से भरा हवा है रो भी श्समे जानने 
पाला एक्‌ आत्मा ही है श्रौर इसके सिवाय सर्भस्त लोक जड ही टै इसलिये यह श्रात्मा ही 


तीन लोकों का राजा है अतः उत्तम फल के चाहने बाले भव्य जीवों फो इसी मेँ क्लीन रहनां 
चाहिय ॥५१॥ 


शड. यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः । 
केरपनयानयाप्येतद्धीनमानन्दमन्विरम्‌ ॥५२॥ 
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अथं--जो निराकार, निरंजन, शद, द्रप है सो भे ही हं इमे किसी प्रकार का 
संशय नहीं ह इस प्रकार की कल्पना से भी वह आनन्दस्वरूप शुद्धात्मा रहिव ३ । 


५ 1 [1 [1 [र] किसी [\ ७ 
भावाथं-जो शद्ध चैतन्य स्वस्प है वहमेंही हं इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं 


दस प्रकार फी भौ कल्पना उस शुद्रमा में नदीं है इसलिये शुद्धात्मा समस्त प्रकार फी कन्यनां 
से रहित ही है ॥४२॥ 


मोच के लिये की हुई श््छा भी सीक नही रसा आचार्यं ताते दै । 


खच मोऽपि मोहेत्या तननिपेधाय जायते । | 
अन्यस्मे तत्कथं शान्ता खृष्यन्ति सुमुक्षवः ॥५३॥ 
र्थ-- मोह ॐ होते स्ते द्य इच्छा होती है इसलिये आचार्य उपदेश दते दै कि यदि 
मोक्त के लिये भी मोह से पेदा हुई इच्छा हो जावे तो वही जब मोत्त के रोकने बाली हो जातौ 
ह तव शान्त तथा मोक्तभिलापी मनुष्य अन्य पदार्थो के सिये कैसे इच्छा फर सकते ई ! ॥५३॥ 
ज्ञानी मरुष्य इस बात फा विचार करते दै 
श्रं चैतन्यमेवेकं नान्यकिमपि जातुचित्‌ । 
सबन्धोऽपि न केनापि दृद्प्लो ममेदशः ॥५४॥ 
अरथं--मे एक यैतन्यसरूप ही ह॑ चैतन्य से भिन्न नदीं ह ्नौर मेरा निश्चयनय से 
किसी दृसदे पदार्थं के साथ संयन्ध भी नही है यह मेरा भ्रवज्त सिद्धान्त है ॥५४॥ 
शरीरादिषदिभिन्तावक्रसम्पकवमितम्‌ । 
विशद्रासस्थितं चित्तं कुवन्ास्तेनिरन्तम्‌ ॥५५॥ 


द्मथं-- ब्य शरीर रादि पदार्थो को चिन्ता दछोडकर राग देष आ्रादि मलों से रदित 
तथा निर्मद्ध अपनी आत्मा मे ही चित्त फो लगाते ई ॥५५॥ 


एवं सति यदेवास्ति तदस्तु किमिहापरः । 
श्रसाधास्मनिदं तत्वं शान्तो भवे सुखी भव ॥५६॥ 
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शर्थं -इस प्रकारे पूोक्त रीति से श्नात्मा के चितवन सेजो होताहै सो हो दूरे २ 
विचारों से क्या प्रयोजन है इस प्रकार फे वास्तविक स्वरुप को प्राप्त होकर अरे श्रात्मा' तू शन्ति 
हो तथा सुखी हो इस श्रकार ज्ञान अपनी श्रासा कौ शिक्ता देता रहता ' हे ॥५६॥ , , ,. 


आपारजन्मसन्तानपथभान्तिश्घत्नमम्‌ । | 
ततवामृतमिदं पीला नाशयन्तु मनीषिणः ॥५७॥ 


छर्थ--आ्ाचारयं उपदेशा दते ६ कि हे म्य पूरपो इस कदे षे चैतन्यागृत फा पान रो 
तथा इस अपार संसार मे अनन्त तिय॑च नरक रादि पर्यायो मे भ्रमण क्रेने षि जो सेद इ 
है उसको शांत करो ॥५७॥ 


अतिसरूदममतिस्थूलमेकं चानेकमेव तत्‌ । 
स्संबेयमेवय्र यदन्ञरमनक्तरम्‌ ॥५८॥ 


अनोपम्यमनिदेश्यमपमेयमना़लम्‌ । 
शून्यं पूणं च यत्नित्यमनित्यं च प्रचच्यते ॥५६।॥ 


निर्शरीरं निरालम्बं निश्शब्दं निस्पाधि यत्‌ । 
चिदालकं पर्योतिखादम्रानसगोचरम्‌ ॥६०॥ _ 


यत्र गहनेऽवन्तदुलंच्ये परमासन । 
उच्यते यत्तदाकाशं भ्रत्यालेस्यं विलिख्यते ॥६१॥ 


अथ्‌--माचाय कहते हं बह वेतन्यरूपी तेज अत्यन्त सुच्म भी.-दै ओर अत्यन्त स्थूल 
भीहैश्रौरणएकभी है अनेक सी है, स्तेय भी है यवे भी है, श्र्तर भी ३, अनक्षर भी 
तथा उपमारहिते भी है, अवक्तव्य है, अप्रमेय है, आङलता रहित दै, श्रौर शल्य" भी दै 
पूणं भी दै, नित्य भौ है, अनिस्य मी है, श्रौर शरीर रहित. रै, आश्रय रहित ड शब्द्रहित है 
उपाधिरहित है, तथा चैवन्यस्वरूप परम तेज का धारी ह, यौर.न उको वचन से ही कह 
सकते है तथा न उसका मन से चितवन कर्‌ सफते दै, इस प्रकार यह परमात्मा अगम्य तथा ष्टि 
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कै अगोचरं हं इस लिये जिस प्रकार शरमुतीक आकाश प्र चित्र लिखना कठिन है उस प्रकार 
परमात्मा का वणन करना भी अरस्य किन दै । 


भावाथ --इस अभू परमात्मा को इन्द्रिय से नहीं देख स्ते स तिये तो वह 
सकषम ई शरीर केवल दशन तथा केवल श्ञान पे देखा रौर जाना जं सकता दै इस लिये बह 
स्थूल भी है वथा सद्‌ा अपने स्वरूप पे विमान रहता है र परपदा्थो से भि है इस लिये 
शद्धनियनय पे यह एक मी द जोर पर्यायाथिकनय की अयेक्ा से इस कौ अनेक ज्ञान दशेन 
शादि पर्याय मौजूद ई इस लिये यहं शनेक भी हे, तथा श्रम्‌ २ इत्याकारक स्वपवेदय प्रत्यत 
के गोचर है अथात्‌ अपते से जाना जाता है इस लिये ठो सखसंयैव है रौर इन्द्र्यो से यह नही 
जाना जा सकता इस लिथे यह शरभे भी है तथा व्यवहारनय से वचन से इच क्च जाता है 
इस लिये घो यह अकर है किन्तु शदधनिशयनय से इस को छ मी नहीं कंद सकते इस शये 
यह अनर भी द “निस का नाश न होमे बह अर है” यदि पेसा शरपर शब्द का अधं करण 
तो भौ द्निश्चयनय से तो यह अक्र ही दै क्योकि शुदधनिश्ययनय से दरस का इछ भी नाश 
नहीं होता तथा व्यवहारनय से यह अनतत (विनाशीकः) मी दै वर्योकि प्रतिसमय इ फी परया 
यलटवीं रहती ई ओर इस की समानता को धारण करने वाला फोई पदाथं नहो है इस हिये यह 
पमा रहि सौ है वथा इसक्षे वास्तविक खरप को छ मी नदीं कह सकते शस किये यह 
अवक्तव्य भी ह श्रीः इसके वल क्ानरूपी' युणों कषा किसी केत आदि के दवारा परिमाण नही 
किया जा सकता ह अर्थात्‌ बह समस्त लोक तथा अलोक का प्रकाश करने याला दै इस लिये यह 
अभ्रमेय भी ह रौर यह अधित्य घुल का अण्डार दै इस लिये आङ्चलता रहित भी है तथा यहं 
परद्रव्य चेत्र कल माव की रेका से रहित है इस लिये शल्य भी है शौर समस्त ज्ञान, दशेन, 
सुख, रादि युरो से मग हमा है इस-लिये यह पणं भी दै ओर दर्यार्थिकनय की अपेत 
इसका विनाश नदीं होता इस शये यड नित्य भी है तथा पर्यायार्थिकनय कौ अपेत्ता इसका प्रति 
तमय विनाश होवा रहता & इसकिये बह श्ननित्य भी है रौर इसका कोई शरीर नही इसलिये 
यह्‌ शरैर रहिव है अर इसका कोर शरा्रय (आधारः) नदीं इषलिये यह आशय रहिव मी है 
न्रौर यह दो चेतन है तथा शब्द पुद्गल है इसलिये यह शृष्दरहित भी है तथा दसके साथ 
नि्यनय से किसी प्रकार फ कमो फ उपाधि नहीं लगी ददै है इमिये यह उपाधि रहित है नौर 
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यह्‌ चैतस्यसवरूप भ्थोपि है अर इसको वचन से कह तदी सकते तथा मन से मिषोर नहीं सकत 
इसलियं यह बाणौ तथा मनके अगोचर भौ है इसलिये इस प्रकार कै शद्रातमा का वर्णन कना 
अल्पक्ञानि्यो के सिये कटिन है ॥५८।५६।६०।६१ ॥ 


अस्तां तत्न स्थितो यस्तु चितामात्रपरिखहः । 
तस्यात्र जीवितं श्ला्यं देवैरपि स पूयते ॥६२॥ 
अर्थ--जो पृ उस शुदरामा में विष्ठनि बाल दै बह तो दूर रहो वित जो पुस इस 
शद्वातमा पा चितवन करने वाला है उसका भी जीवन इख संसार मे अत्यंत प्रशंसनीय, दै कथा 
उको वड़े २ देब राकः पूजा सेवा आदि फते ६ इसलिये भव्यजीवों फो सदा शुद्ातमा कृ ही 
ध्यान करना चाहिये ॥६२॥ 
स्ववद्विरसंसारं सम्यस्नानविलोचनैः । 
एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहतम्‌ ॥६३॥ 
थ --समस्व पदार्थो फे जानने बास तथा कर्मकर रहित तथा केवल ज्ञानरूप मत 
के धारी क्ली भगवान इस शुद्धात्मा की उपासना करने का उपराय समता ही है ठेसा कहते ई ॥ 
भागथ--समस्त पदार्थो भ समवा रखने से ही अलीमांति अराधना हो सकती है 
इष लिये आत्मा कौ उपासना करने वाले मन्यजीं को समस्त पदार्थ भ अवश्य समता रनौ 
चाहिये ॥६३॥ 
सभ्यं खार्यं समाधिश्च योगश्च तोनिरोधनम्‌ । 
शद्रोपयोग इत्येते भवण्येकार्थवाचकाः ॥६४॥ 
 अर्थ--साम्य, सस्य, समाधि, योग, चिच, मिरोध, शुदधोपयोग, ये सशब्द एक ही 
भथ कै कहने वाते अर्थात्‌ इन शव्दो कै नाम जदै २ ह किन्तु अर्थ एक ही ह ॥६४॥ 
भौर भौ आचायंबर साम्यही के खरप का वर्णन करते मे । 
ना्कुतिनात्तरं पणो नो विकल्पश्च कथचन । 
शदधचतन्यमेषेके यत्र तत्साम्यमुच्यते ॥६५॥ 
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स्थ जिसे न कोई आकार है गौर न को नीलाञ्रादि वण दै ओौरन जिसमें को$ 
विकल्प हे चिन्त जिसमे केवल एक चैतन्य ही वही साम्य & ॥६१॥ 


साम्यमेक प्रं कार्यं साम्यं तलं परं स्मृतम्‌ । 
साम्यं सर्वोपदेशानायुपदेशो विमुक्तये 1\६६॥ 


अरथ---पाम्यही एक उक्ृष्ट काय हे ओौर साम्यही एक उत्तम तत है तथा साम्य ही 
छक्ति के लिये समस उपदे मे पे उपदेश ३ ॥६६॥ 


साम्यं सद्वोधनिमएं शश्वदानन्दमन्दिरम्‌ । 
स्यं शुद्धासमनोस्यं द्वार मोचैकसद्यनः 1६७॥ 
अथ--शस साम्य ते ही मव्य जवो को सम्यनननानको प्राप्ति होती ह तथा इम साम्य से 
दी अर्विनाशी शरुख मिलता दे श्रौर यह साम्य ही शुद्रात्माका खस्य ६ तथा यद साम्य ही मोत 
सूयी मकान का दार ६1६७ 


साम्यं निषश्टोषशाखाणां सारमाहूविपश्चितः । 
साम्यं कममहादावदाहे दावानलायते ॥६८॥ 
द्यध-समस्व शघ्रा फा सारभृद यह साम्य दी है ओौर यही साभ्य समस्त कं स्पी 
धन कै जलाने मे दावानज्ञ के समान ई एेता गणधर आदि देव कहते ई । 


भावार्थ--ाल्च के अध्ययन करने से समता की प्राति होती है तथा समता कै हीमे पर 
समस्त कमाोका नाशदो जातादैश्सलियि भव्य जीर्वाको साम्यफी ओरं ऋजु होना 
चाये ॥६द८॥ 
साम्यं शरणयमित्याहर्थोगिनां योगगोचरम 
उपाधिरविताशेषं दोष्तपएकारणएम्‌ ॥६६॥ 


द्रध---्ीर यई साम्य दी भ्रमस्त दुमो के दूर कटने में समयं हे वथा ध्यानी पुरूष दी 
सका ध्यान करते ई अर यह पाम्य ही आत्मा श्रीर्‌ कर्मा के सम््रध तै उतपन्न हवे जो रागादि 


------------------_ ~~~ 
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होप उनको सर्वथा न्ट करने बाला है इस शिये भव्य जीवों को सदा साम्य का ही मनन करना 
चोषिये ॥६६॥ 
निशृ्ययाणिमाधम्न खश्डे साम्यसरोजपर । 
हंसाय शचये ॒क्तिहंसीदत्तदशे नमः ॥७०॥ | 
ञर्थ--अरणिमा महिमा शादि सूप जो कमल सर्ड उसकी निसके अंश मात्र भी इच्छा 
नही है तथा जो समता रूपी सरोकर मे सदा प्रीतिपूवक रमण करने वाल्ला दै ओौर जिस फी दृष्ट 
मोत रूपी सी मे लगी हृई है रौर जो अत्यन्त पवित्र है एेसे परमर्हस उस श॒द्धात्मा के क्लिये 
मेरा नमस्कार रै ॥७०॥ 
्नानिनोमृतसंगाय श्रदयुस्तापकरोऽपि सन्‌ । 
आपक्तुम्भस्य लोकेस्मिन भवेत्‌ पकविधियंथा ॥७१॥ 
श्म्थ-- जिस प्रकार मिङ्धी के कच्चे षडे के लिये पकाने फ विधि एक प्रकार से ताप की 
ही उपजाने बाली है वो भी वह पाक विधि षडे को श्रमृते (जक्ष) के संगम कराने वाली होती 
है अर्थात्‌ पक जाने पर ही षड़ा पानी के भरने फे योग्य होता है उसरी अकार यपि वहिरसा्ों 
को मयु, दुःख फे देने बाली दै तो भी ज्ञानियो फे लिये वह अमृत (मोक) फे समाम कै ही 
रिय होती दै अर्थात्‌ ज्ञानी पररूप सदा शर्यु के नाशके सिये ही प्रयत करते रहते है तथा 
चेतस्य स्वरूप से भिन्न ही मृत्यु को मानते दे इस तिये सष्युके होने पर भी उनको दुख नदी 
होता ॥७१॥ 
मालुष्यं सत्कुले जन्म लगी द्विः छतक्नता । 
विवेकेन पिना सवं सदप्येतन्न किञ्चन ॥७२॥ 
अर्थ--जो मलुप्य विवेक नही दै उसका मलुष्यपना, उत्तम इल मँ जन्म, धनं, कान, 
भरौर छृतज्ञपना, होकर भी, निष्फल ही है इस लिये मचुष्य को वियेकी अवश्य होना चाहिये ।७२। 
वियेकी क्रिस को कहते र इस वात को आआचार्यवर बतलाते ६ । । 
पिदविदषः परे तते विवेकस्तद्विधेचनम्‌ । 
उपदेयमुपादयं हेयं हेय फुर्वतः ॥७३॥ 


पश्चनन्दिपन्रविशतिकी [ १६१ 1 


~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 
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सपर्थः-- संसार में चेतन तथा अचेतन दो प्रकार के एत्व दै उन मेँ ग्रहण करने योग्य 
छो रहण करे बाते तथा त्याग करने योग्य को त्याग करने वासे पुरुप ख जो विचार है उसी 
करो पिविक कहते है । 
भावार्थ--चैवन्य खरूप शरातमा तो ग्रहण करने योग्य है तथा जड़ शरीर आदि त्यागने 
योम्य है एेषा जो विचार है उसी फा नाम विषेक है ॥७२ 
दुखं कििुखं कञचिचित्ते भाति जडालनः । 
संसारेऽत् पुनरन्यं सवं दुःखं विवेकिनः ।॥७४॥ ` . 
अर्थ श परप फो तो इससंसार मे इ ल तथा इख दुःख मालूम पड़ता है 
मिन्तु जो हिवाहित के जानने वासे विवेकी ई उनको तो दस संसार मेँ स॒ह दुःख ही दुःख 
निरंतर मालूम पडता है ॥७४॥ 
हेयथ क्मरागादि तत्कार्य विवेकिनः । 
उपादियं परंज्योतिस्पयोगेकलक्तणम्‌ ।॥७५॥ 
पथं विवेकी पुरुप को ज्ञानादरणादिकर्मो का तथा उनके कार्यभूत रागादिको फा 
प्रवेश्य ही स्थाम कर देना चाहिये ओर्‌ ज्ञान दर्शन स्वरूपं इस उत्छृष्ट आत्मतेज फो ही रहस 
करना चाहिये ॥७५॥ 
ज्ञानी मलुष्य इस वात का विचार फरते है । 
इन्द्रवजां 
यदेव चैतन्धमरं तदेष 
तव जानाति तदेव पश्यति । 
तदेष चैकं परमस्ति निश्चयाद्‌ 
गतोऽस्मि भविन तदेकां परम्‌ ७६॥ . 


{ १५२ 1] वश्चनन्दुपच्र्विगतिका 
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घ्र जोचैवन्यहैसोमे हीह मौर वही चैतन्य पदार्थौ फो जानता है तथादेखता 
है ओौर व्ही एक रत्टर्ट है ओर निश्वयनयसे सभाव से मे तथा चैतन्यः अत्यंत अभिन्न 
हु ॥७६॥ | 
वसंततिलका । 


एकतसपतिरियसुरसिन्धुस्च्वैः 
भ्रीपद्मनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता । 
यो गाहते शिवपदग्बुनिधि प्रविष्ट 
मेतां लभेत स नरः परमां. पिशदधिम्‌ ॥७७॥ 
समर्थ यह एकलस्षविरूपी गंमानदी अत्यंत उन्नत ठेसे श्रीपथनन्दी नामक हिमालय 
पव सेवैदा हृद है त्था मो्तपदरूपी सथुद्र मँ जाकर मिल है इसरिये जो भव्य जीं 
उस नदी मेँ स्नान फते दहै उन के समस्तमलों नाश हो जाते है र भरे अत्यंत विशुद्ध हो 
जाते द । | 
भवाथं--मो भव्यजीव इस एकलसप्षति नामक अधिकार फा चितवन मनन करते दै 
उनके समस्त रागादि दोप दूर हो जाते दहे श्रतः थे अत्यंत शद्ध हो जाते ई ओौर मोक्ञ कै प्राप्त 
शते द उसलिये उत्तम पूरुपों को सदा इसका ध्यान चितवन करना चाहिये ॥७७॥ 
संसारसागरसयुत्तरणेकसेत॒ 
मिदं सतां सदुपदेशयुपाधिनाम्‌ । 
छुयायदं मललवोऽपि किमन्तरङ्गे 
सम्यक्‌ समाधिपिधिसन्िधिनिस्तरङ्ग ॥७६॥ 
अर्थ--निन सन्जन पसो ने संसार सुद्र से पार करने भें पुल के समान इत उत्तभ 


पदेश का आश्रय फिया है उन सज्जन पुरूपं के उत्तम आत्मध्यान के करने से सोमरहित 
रग मे क्रिस भकार ऋ रागादिमल नहीं रह सक्ता | 


प्रनम्दिपञ्चविशतिक [ श्र ] 


~-------------------------------------------------------------- 





~~~ ~~~ 








| भावार्थ--इस एकत्र अधिकार के उपदैश्च ते जिन मध्य ओं का मृत अत्यय मिल 
हो गथा है उन भव्य जीवां के मन मेँ किसी प्रकार का मल-प्रथेश नहीं कर सकता ॥७८॥ 
निमल चित्त होकर ज्ञानी रेसा भचार करता हे । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 


आतमा मि्स्तदनुगतिमत्कमं भिन्नं तयोय 

प्रयासत्तर्मवति विरतिः सापि भिन्ना तथैव । 

कालचते्परमुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे 

भिन्नं भिन्नं निजगुएकलालखकरतं सर्वमेतत्‌ ।॥७६॥ 

र्थ--यः ज्ञान खरूप भेरा श्रात्मा भिन्न है शौर उसके पीछे चक्तने वाला कमं भी 

भिन्न है तथा क्म नौर अत्मा फे संवन्धसे जो इ विकार हुवा है बह भी एते भिन दै 
श्र छल पेत आदिक जो पदाथं है ये मी से भिन्नदै इस प्रकार अपने २ गुण तथा 
ञ्रपनी २ पयायो से सहित जितने भर पदाथं द सं मसे भिन्न ही मित्र दै इस प्रकार ज्ञानी 
सदा विचार करता हे ॥७६॥ 


संव पिका । 


येऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति 
सम्भावयन्ति च युहुमहुरासततम्‌ । 
ते मोक्तमक्तयमनूनमनन्तसीख्यं 
चिप्र प्रयान्ति नकेवललब्धरूपम्‌ ॥८०॥ 
्थ--आाचा्यं उपदेश देते ई फ जो भव्य जीव उस्र आतम तत्व का वारंवार अभ्यास 


कते ह रर कथन करते ह वथा विचार श्नौर अनुभव करप दै वे भव्य जीव अविनाश, ओर 
महान्‌ तथा अनन्त दन, पायक ज्ञान, ओर तावक चाणि, आदि नौ केवल सन्धि स्वरूप सुल 


[ ५८४ ] पद्मनन्दिपञ्चविशतिका 
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कै भण्डार रेमे भोक्त पद फो घात कौ बात मेँ पा रेते है इसरियि भव्य जनों कै सदा इस 
द्ातमतत्व का चितवन करना चाहिये ॥८०॥ 


दस प्रकार भरी पश्ननन्दि आचायं पिरचित पद्मनन्दि पश्चर्विंशतिका में 
एकत्व सप्रति नामक अधिकार समाप हुवा । 















पद्मनन्विपञ्चपिंशतिका { १४८४ | 
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यतिभावनाष्टक । 


आदाय व्रतमातमततममलं ज्ञावाधथ गता वनं 

निश्शेषामपि मोडक्मजनितां हिता विकंस्पावलिम्‌ । 

ये तिष्टन्ति मनोमरुचिदचलेक्रलप्रमोदं गताः 

निष्कम्पा गिखिजयन्ति युनयस्तेसर्वसङ्गोज्किताः ॥१॥ 

छर्थ--्रत को रहण कर, तथा निर्मल आत्मा के सूप फो जानकर, ओर घन में 

जाकर, तथा मोह कमं से पैदा हषे समस्त विकल्पो फो न्ट कर्‌, समस्त प्रकार फे परिग्रह से रहित 
जो शनिगण मन रूपी पवन से नदीं चलायमान देसे चैतन्य कौ एकता मेँ हपं सदित दै अर्थात्‌ 
अपने आत ध्यान में लीन दै श्नौर पव॑त कै समान निश्चल स्थित द पे एनिगण सदा इस लोक 
म जयनन्त दै ॥१॥ 


मुनिगण इस प्रकार की भावनां का चितवन करते ई । 
शाद्‌ स विक्रडित। 
चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विधायोसं 
तससंहस्य गतागतौ च मश्तौ येयं समाश्रित्य च । 
पये न मया शिवाय्‌ विधिवच्चल्येकभूमृदरी 
मध्यस्थेन कदाचिदपिंतहशा स्थातव्यमन्तमुखप्‌ ॥२॥ 


द्ध चित्त की एत्ति फो रोक कर तथा इन्द्रियो कफो उनाड़ कर ८ शकर ) रीर 
श्ासोच्छुधास फो रोक कर तथा धौरा फो धारण कर ओर परयक शरासन माङ्कर 
( पालवी मारकर ) श्नौर आनन्द स्वरूप चैतन्य क तरफ़ दष्ट लगाकर निजेन पवत की गुता में 
मैटकर मै कव आल ध्यान करू गा १॥२॥ 


धूलीधूर्ारतं बियुक्वसनं पयेङयुद्राणतं - 
शान्तं निर्वचनं निमीलितदृशं तत्वोपलम्मे सति । 


[ १८६ ] पद्यनग्द्पि्चविशतिका 
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उत्कीर्ण दषदीवमांबनभुषिधान्तोमगाएांगणः 
पश्यलुद्गततरिसमयो यदितद्‌ मादग्जनः पुरयवाय्‌ ॥३॥ 
अर्थ- निज सरूप फी प्राप होने पर धूति से मलिन तथा वस रहित श्रौर परक द्र 
सहित तथा शांत मौर चन रहित तथा आंखों को वन्द किये हषे एमे जिस समय घन मेँ भ्रम 
सहित मृग श्राश्वयं से देखेंगे उषी समय मेरे समान मनुष्य पुण्यवान समश्षा जायगा । 
भावारथ--जिस समय भँ निर्जन बन मे निज स्वरूप मे लीन होकर भौन सहित , 
दिगाम्बर धुद्रा को धारण कर तथा पालती मारकर ओर आंखो फो चन्द्‌ र धृकि से मलिन होकर 
तथा कोय आदि फषायों से रहित शांत होकर शंम वथा सगो का समूह ये का्यापाण कौ 
भूतिं जान कर आश्चयं से देतेगा उसी समय में पुए्यवान हं एेसी ज्ञानी सदा भावना ` करता 
रहता है ॥२॥ 
वापः शुन्यमठे कविननिवसनं नित्यं ककुभमर्डलं 
सन्तोषो धनसुन्नतं प्रियतमा ्तन्तिस्तपोभोजनम्‌ 
मेती सवंशरीभिः सहं सदा ततरेकचिन्तायुखं 
चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्थं न किञितपरः ॥४। 


अथं--यदि फिसी शूल्य मठ में मेरा निवास स्थान है तथा अगिनाशो दिशां का 
समूह वज्ञ है ओर सन्तोष धन है तथा मारूपी स्री है ओर्‌ तपरूपी भोजन ह तथा समस्त 
प्राणियों के साथ मित्रता है ओौर आत्मस्वस्प का चितवन है तो मेरे सर्धं ही वस्तु मौजूद 
फिर धमे दूसरी वस्तो से क्या प्रयोजन है एेसा योगीश्वर सदा विचार करते रहते ‡ ॥४॥ 


लस्धा जन्म छले शुचो वरपुबुदध्वा श्रतं पुर्यतो 
वैराग्य करोति यः शुचितया लोके स एकः कृती । 
तेनेवोभ्मितगौखेण यदि वा ष्यानामृतं पीयते । 
प्रासादं कलशस्तदा मणिमयो हैमे संमायेपितः ॥५॥ 


 किनेकयाययवोये प णी णी 





~~~. 
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अथ--जो मदुष्य इस संसार भे उत्तम इल मे जन्म पाकर तथा नीरोग ओौर सुन्दर 
शरीर को प्राप कर ओौर शाल फो जानकर वैराग्य को प्राप्त होकर पवित्र हप फो करता है बह 
मदुप्य संसार भर में एकं ही पुण्यवान समौ जाता है । श्रौर वही तप करने वाला पुरुष यदि 
मद्रहित होकर ध्यानात का आस्वादन कर तो समभना चाहिये फ उस मलुष्य ते घुव्॑मय 
धर कै उप्र मणिमय कलश की स्थापना की | 

भावाथं-- जिस प्रकार संसार में फो मलप्य सुवण मईं मकान अनवि सो वह अधिक 
प्रतिष्टिव समभा नाता है ओर यदि वही पुरुष उसके उपर मणिम फलक्च चदृषे तों वह शौर 
भी अत्यंत प्रतिष्ठित सममा जाता है उसी प्रकार उत्तम्ल मेँ जन्म पाकर, तथा नीरोग, ओौर 
सुन्द्र शरीर फ़ प्राप होकर ओर शास्र फो जानकर तथा वैराग्य फो पाकर, जो परुष तप॒ फरता 
दै ह अधिक प्रतिष्टित समभा जाता दहै । किन्तु जो एेसा होकर ध्यान भी करता है बह ओर मी 
अत्यन्त प्रतिष्ठित समर्प जाता है इसलिये मध्यजीों फो उपरक्त सामिग्री कै मिलने प्र ध्यान 
अवश्य करना चाहिये ॥५॥ 


शाद्‌ ल बिक्रीडित । 


ष्म मूधरमस्तकाभितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि 
रद्ध ते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थिति कूर्वते । 

ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तासनां 

मागे सञ्चरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ॥६॥ 


दमर्थ--जो योगीश्वर ग्रपमतु भँ पाहो कै श्रग्र भाग में स्थित शिला फ उपर ध्यानरसं 
भ लीन होकर रहते है तथा वर्पाकाल मेँ इतो के भूल मेँ वेढकर ध्यान करते ई ओर शरदऋतु मे 
चौद मेदान में वैठकर ध्यान लगाते है उन शाख के अनुसार तप के धारी तथा ध्यान से जिनकी 
त्मा शान्त हो गई ई एेसे योगिश्वरो कै सागं मे गमन करने के लिथे धमे भी फव वह समय 
मिलेगा ॥६॥ 
भेदज्ञानविशेषसंहतमनोदतिः समाधिः परो 
जायेत तथाम धन्यशमिनां केषांचिद्राचलः ॥ 


[ भ्म] पशचनन्दिपन्चविशतिक 


१ 
॥ 

--------------------------___्‌्‌ ~~~ --------~+-- ---~~--~ ~~~ "~ -*-~- ˆ~ ~~~ ~ ~ 

„~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 








~~~ 






वज मूर पतत्यपि त्रिभुवने बह्धििदीप ऽपि ब ` 
येषां नो विकृतिर्मनागपि भवेखाणेषु नश्यव्छपि ।॥७। 
र्थ ञौर स्वपर के मेद ज्ञान से भिस समाधि मे मन की इति संचित है भ्रौर जो 
आश्चरमकारी है तथा उत्छृष्ट ओर अचल रै ठेस ह समाधि ठन धन्य तथा शाम्यभाव क 
धारकः युनियो कै होती है जिस समाधि के होने पर स्तक पर वन्न गिरने पर भी तथा तीनों 
लोकः कै जलने पर भ शौर निज प्राणों ॐ नष्ट होने पर मी जिन नियो के मन को किस 
प्रकार का विकार नहीं हतां ॥७॥ 


अन्तस्तलयुपाधिवमितमहं व्यापारवाच्यं परं 

ज्योतिरयेः कलितं श्रुतं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये । 

येषां तप्छदनं तदेव शयनं तत्सम्पदस्तद्युखं 

तद्बततिस्तदपि प्रियं तदखिलकरे्ठायंसं साधकम्‌ ॥ ८) 

शर्थ-- जिस के साथ किवी प्रकार के कमं का संथ॑थ नदीं है तथा जो (अहम्‌ इष 

शब्द से कहा जाता है ेसे उच्छ ज्योततिःसखरूप आत्मतत्व फो जिन यनीश्वरो ने जानं लिया है 
तथा शुन लिया है ओर जिन योगीश्वरो फे चह निज दत्व ही एक रहमे फा स्थन है ओर वही 
सोने फा स्थान ह तथा बही श्रेष्ट संपदा है श्रौर वही सुख है तथा वही इत्ति है ओर वी प्रिय 


है तथा वही निजततत् जिन शुनियों को मनोवांछित पदार्थौ का सिद्ध करने वला है वे यतीश्वर 
यमे शान्ति प्रदान करं ॥८॥ 


पापारिक्तयकारि दतु यपतिखगौप्वर्गधियां 
श्रीमदङ्कजनन्दिमिविरचितं चिच्वेतनानम्दिभिः । 

भक्त्या यो यतिमावनाश्कमिदं भग्यिसन्धयं पठैत्‌ 

फं किं सिष्यति वाञ्छितं न भुवे तस्यात्र पुरयात्मनः ॥६॥ 


अ ८ 
समथं- जो यिमाव नाक समस्त पापरपौ वेर्यो का नाश करने बाला है अर 
राज्ष्मी तथा समं मो की ल्मी का देने बाला है तथा जिस फी स्वना पैतन्य खस्प वत्र 


पपरनन्दिप्चविरातिकं [ १६६ 1 


~~ ~नौ ~ ~~~ 
= 


मे आनन्द मानने बाले श्रीप्मनन्दि मुनी चे की है ेसे यतिभाव नाटक फो जो भव्य जीद भक्ति 
पूर्वकः तीनो शाल पदते दै उन माग्यशाली भव्य जीवो को संसार मे फस किस इटपदार्यो की 
राक्षि नहीं होती १ अर्थात्‌ सरव इदां उन फो चलम रीति से मित्त जाते ई ॥६॥ 


इस प्रकार इस पनन्दिपश्चविंशतिका में यतिभावना्टक 
नामक पश्चम अधिकार समाप हया । 








[ १६० 1} प॑चेनन्दिप्चविशतिकां 


---~ ~ ~ -------~----~-- 





भ्रावकाचारः। 
अलु | 


श्यो जिनो नृप्रेयार्‌ ब्रतदानादिपुर्षो । 
एतदन्योऽन्यसंवन्धे धर्मसिथितिरभूदिह ॥*१॥ 


पथं--आदि जिनेन्द्र श्रीषमनाथ ओर शरे यांस नामक राजा ये दोनों महात्मा वततीथं 
तथा ध्म तीथं के प्रवरतानि मे आदि पुरुप द ओौर इस भरतकतेत्र में इन दोनो के सर्धसे हयी ध्म 
की स्थिति हुई है। 

भावाथं-- चतुर्थं काल की आदि मे निस समय कमभूमि कौ प्रगु्ति थी जस समय 
सव से पिले ्रततीथं की प्रति भी आदीश्वर भगवान ने की है अर्थात्‌ प्रथमं ही प्रथम इन्दति 
ही तप आदि को धारण फिया हे तथा उसी काल में दानत्तीथं की प्रबृत्ति भरी श्रयांस राजानेकी 
है अथात्‌ सब से पिते श्री आदीश्वर भगवान फो भ यांस राजा ने दही दानदियादहै इस लिये 
ये दोनों महात्मा व्रततीथं तथा दानतीथं कै प्रवतनि मे आदि पएरुप दै श्नौर इन दोनों के संध 
मेही इस भरतक्षेत्र मेँ धमं कौ स्थिति हुई ह ॥१॥ 


अव आचाय धमं कै खूप का वणन फरते ६ । 
सम्यम्टग्बोधचारिित्ितयं धमं उच्यते । 
युक्त : पन्था स एव स्यासमाएपरिनिषित्‌ः ॥२॥ 
थ्‌--पम्यग्दशन सम्यग्ञान सम्यक्चाखि इन तीनों ॐ सुदाय फो धर्मं कहते दै 
हथो प्रमाण से निश्चित यह धमं हयी मोक का मागं ३ ॥२॥ 
रलत्रयापमके मिं संचरन्ति न ये जनाः । 
तेषां मोक्षपदं द्रं भवेदीध॑तरोभवः ॥३॥ 


शरथं--जो मलुप्य इस सम्यण्दभन सम्यश्ञान सम्यक्‌ चासि खर्प मोक मार्ग भे गमनं 


नहीं करते ह उनको कदापि मोत्त की प्राप्ति नही होती रौर उनके लिये संसार दीषेवर हौ जाती 
हे च्रथोत्‌ उनका संसार कभी भी नदीं दूरता ॥३॥ 


----- ~~~ ~ ---- ---- ~~ * ------~~~ „~ ~~ ~ ~ 


पश्मनन्द्पिश्चविंशतिका [ १६१ ] 


~~~ ~~~ ~~ ~-~~-~-~~ ~~~ 


सम्पृणंदेशमेदाभ्यां सच धरमोद्धिधाभेत्‌। 
आयो भेदे च निप्रन्था द्वितीयेगृरिषएः स्थिताः ॥४॥ 


| थं--तरौर वह रततरयात्मक धर सरवैदेश तथा एक देश ऊ मेदसे दो प्रकार का है उस 
मे सवं देश धमं का तो निर्ग्रन्थ शुनि पालन करते दै शौर एक देश धमं का गृहस्थ ( श्रावक ) 
पालन करते ३ ॥४॥ 
सुम्पत्यपि प्रतत धर्मसेयेव वर्मा । 
तेनैतेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥५॥ 


मथं--इस कलिकाल मेँ भी उस धमं की उसी मागं से अर्थात्‌ सर्म देश तथा एक देश 
मागं से ही प्रति है इसलिये उत धरम के कारण, गृहस्थ भी गिने जाते दै ॥५॥ 


समरत्यत्र कलौ फाले जिनगेहे युनिसिितिः । 
धर्म॑श्च दानमियेषां श्रावका मूलकारणम्‌ ॥६॥ 


समर्थ-- रौर इस काल मेँ श्रावक गण बडे २ जिन मन्दिर बनबाते दै तथा आहार देकर 
नियो के शरीर की स्थिति करते है तथा सर्व देश ओर एक देश सूप धमं फ श्रहृतति करते है 
म्नौर दान देते ई श्रिये इन स्र ॐ भूल कारण शावक ही है अतः श्रावक धमं मी अत्यन्त 
उक्छृषट है ॥६॥ 


~~ ~~ ~~ 2 विय ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 





पट्‌ श्रावश्य क्म । 
देवपूजा गुरूपस्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दानथे ति गृहस्थानां षट्‌ कमणि दिने दिने ॥५७॥ 


र्थ जिनेन्द्र देव की पूजा श्नौर निन्य गुरुम कौ सेवा तथा स्वाध्याय श्रौर संयम 
त्था यीग्यतातुसार तप श्नौर दान ये द क भावक को प्रतिदिन करने योग ह ॥७॥ 


{ ५३२] न पद्मनन्दपश्चविंशतिका 


~~~ ~~ ~~~ ~---~ ~-*~---------~~--~ ~ ~` 





साभायिक का लक्षण । 


समता सर्व॑भूतेषु संयमे शभमावना । ` 
आतंरोद्रपरित्यागस्तदधि सामायकत्रतम्‌ ॥८॥। 


समर्थ समस्त प्राणियों मे साम्य भाव रखना तथा संयम धारण करने मे अच्छी भावना 
रखना अर आत ध्यान तथा रद्र ध्यान का त्याग करना इसी का नाम सामायिक वरत है ॥८॥ 


सामायिकं न जायेत व्यघ्नम्लानचेतसः । 
श्रावकेन ततः सान्तात्याज्यं ग्यसनसप्तकम्‌ ॥६५॥ 
श्मथं-- जिन मनुष्यो का चित्त व्यसनो से मलिन हो रहा है उनके कदापि यह सामायिक 


व्रत नहीं हयो सकता इसलिये सामायिक के अकांती भावकों को सातो व्यसनों का सर्वथा त्याग 
क्र देना चाहिये ॥६॥ 


सात व्यसनां के नाम । ` 
य तमांसपुरविश्यासेटचोयपराङ्गना 
महापापानि सप्तेव ्यस्तनानि वयनजेदञ्चधः ॥१०॥ 
परथ-- जूषा मांस म येश्या शिकार चोरी परस्री वे सात व्यसन संसार मेँ . बल ॐ 
इसलिये विद्वानों को चाहिये फि वे इनका सवरथा त्याग करदे ॥१०॥ 
अनुष ष। 
धमाधिनोऽपि लोकस्य वेदस्ति ग्यसनाश्रयः । 
जायते न ततः सापि धमान्वेषएयोग्यता ॥११॥ 
अथ--ओो परुष धमं की अभिलाषा करने बाला है यदि रसे भये व्यसन हवै तो 
उस पुरूष मे धमं धारण करने कौ योग्यता कदापि नहीं हो सकती रथात्‌ वह धर्म. की प्री 


फे का पात्र ह नह हो सकता इसलिये धर्माथी पुरुप फो अवश्य ही व्यसनों का त्याग कर 
देना चाहिये ॥११॥ | 


पश्मनन्द्िपद्वविंशतिका [ ११३ ] 
रपं व नरकाणि स्यसतेरकेकं निरूपितम्‌ । 
आकषयन्यृणामेतद्‌ ग्यसनं स्वसमृद्धये ॥१२॥ 
र्थ --आचार्यं कहते द कि जिस प्रकार भ्यसन सात ई उसी प्रकार नरक भी सात 
ही ह इसलिये एेसा मादरम होता है फि उन नरको ने पनी २ बृद्धि के लिये मनुष्यों को 
सीचकर नरक मेँ लेजाने क सिये एक्र २ व्यसन फो नियत किया है ॥१२॥ 
धरमंशतुविनाशाथं पापायङकपतेरिद । 
सकताङ्गवलवद्राज्यं सप्तमि व्थसनेः कतम्‌ ॥१३॥ 
र्थ मौर भी आचार्यं कहते है कि धर्मरूपी वैरी के नाश करे ॐ लिये पाप नामक 
दष्ट गजा का सात व्यो से स्वा हवा यह सात ई अंग जिसके एेसा बलवान्‌ राज्य ३ । 








भावार्थ--जिस भ्रकार राजा सपांग सेना से शतु का विजय करता है उसी प्रकार यह 
पापरूप राजा भी सन्यसनरूपी सींग सेना से धमंूपी शत्रु को जीता दै इसलिये जो एप 
„ धर्म ॐ र्ता करना चाहते ह उन को स्न्यसनों का सवथा त्याग कर देना चाहिये ॥१३॥ 
ञ्राचायं छ आवरयकों की महिमा वणन करते दै । 


प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये । 
ते च रश्याश्र पूज्या स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥१४॥ -- 
मर्थो मन्यजीव जिनेन्द्र भगवान को भक्ति पूवक देखते £ तथा उनकी पूजा स्तुति 


करते 8 बै भव्यजनीव तीनां सोक मँ दर्शनीय तथा पूजा के योग्य तथा स्तुति कै योग्य होते ई 
अर्थात्‌ सर्व्लोक उनको भक्ति से देखता दै तथा उनकी पूजा स्तुति फरता हे ॥१४॥ 


ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । 
निष्फलं जीवितं तेषां तेषां धिक्‌ च गृहा्रमम्‌ ॥१५॥ 
छर्थ--किन्तु जो मटुप्य जनिन मगवान फो भक्ति से नहीं देखते है रौर न उनकी 


भक्तूर्व पूजा स्तुति ही करते द उन मलयो का जीवन संसार मे निष्फल है तथा उनके ` 
गृहस्थाश्रम ङ लिये भी 'पिक्ार है ॥१५॥ 


= ~ ~~ 


[ १६४ ] पद्मनन्दिपञर्विंशतिका 


"~~ 


प्रातद्थाय कर्तव्यं देवतागुस्दशंनम्‌ 
भक्तया तदरन्दना कायां धरम॑भुतिस्पासकेः ।।१६॥ 


पश्चादन्यानि कायि कतंग्यानि यतो बुधैः 
धपोरथकाममोक्ताणामादौ धर्म प्रकीतिंतः ॥१७॥ 
सर्थ-- भव्य जीवों फो प्रातःकाल उठकर भिनेद्र देष तथा गुरु फा दशेन करना चाहिये 
शरौर भक्ति पूर्वक उनकी वंदना स्तुति भी करनी चाहिये चौर धमं का श्रवण भौ करना वाहये 
इन के पीछे अन्य गृह श्रादि संबंधी क्यं करने योग्य है क्योफिं गणधर श्रादि महा परप ने 
धमं अर्थं काम मोक्त इन चार पस्पा्थौ मे धमं का ही सव से प्रथम निरूपण किया है तथा उसौ 
फो मुख्य माना है ॥१६॥ १७] - 


गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम्‌ । 
समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम्‌ ॥१८॥ 


र्थ--निस केवल ज्ञान रूपी लोचन से समस्त पदाथं हाथ कौ रेखा फे समान प्रकट 
रीति से देखने मँ आते ई एेसा ज्ञान रूपी नेत्र निग्रंथ गुरा की छपा से ही प्राप्त हता 
दपरशिये ज्ञान के आकती मयुष्यों को भक्ति पूवक गुरो की सेवा वंदना रादि करनी 
चाहिये ॥१८॥ 








ये गु रैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते 
अ धकारो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥१६॥ 
अथं--जो मलुष्य शुरू फो नहीं मानते दै नौर उनकी सेवा वंदना नहीं करते ई उन 
मलु्यो फ रयि सूयं के उदय होने पर भी श्रंधकार ही &। 


। भावाथं--जो महुप्य परिह रहित तथा जान ध्यान तप म लीन शुरु को नहीं मानते 
हं तथा उनकी उपासना सक्ति आदि नरी करते £ उन पुरूपं के श्र॑तरंग से अन्नान रूपी अधस्नर 
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सदा यमाने रहता है इसलिये सूयं कै उदय होने पर भी वै अन्धे हौ षने रहते है अतः 
भभ्य जीवों को चाटिवे किं वे श्न स्प अंधकार के नाश करने के शिवि युर कौ सेत 
करं ॥ १६ 


ये पठन्ति न सच्बासरं सदगुरपकयीतम्‌ । 
तेऽन्धाः सच्ुषोधीह सम्भाग्यन्ते मनीषिभिः॥२०॥ 
॥ मनुष्य उत्तम श्रौर निष्कलंक युरुयों से प्रकट क्रिये हये शान्ता शो नदी 
पदृते दै उन मयुष्यों फो विद्वान परुष नेत्र धारी होने पर मी श्रन्धे हौ मानते ई । 
भावार्थ--पसतु का खरूप यथाथ रीति से शल से जाना जावा रै किन्तु जो मचुष्य 
शाद को न तो देखते ह रौर न वांचते ही है बे मनुष्य वस्त॒ के यथाथं सखरूप फो भी नही 


जानते £ इसलिये नेत्र सित होने पर भीषे अन्धे ही है चतः भव्य जीवों फो शास्र का 
स्वाध्याय तथा मनन अर्वश्य फटा चायं ॥२०॥ 


मन्ये न प्रायशस्तेषां कणश हृदयानि च 
यैरभ्यासे युरेः शाख नध्रतं नवधारितम्‌ ॥२९॥ 
र्थ--आचारय करते ई जिन मलु्यो ने शुर के पास में रहकर न तो शास्च को घना 
है वथा हृदय मे धारण भी नरी फिया है उनके काम तथा मन नहीं ट ेसा प्रायकर हम 
मानते ई ॥२१॥ 

, भावार्थ--फान तथा मन कौ प्रापि फा सफलपना शा फ छनने से ओर उसके 
अमिपराय को मनप धारण करने से होता रै किन्तु जिन मनुष्यो ने कान पाकर शास्त्र का भ्रव 
नहीं क्षिया ह तथा मन पाकर उसका अभिप्राय भी नहीं सर्मा है उन मङुष्यों के कान तथा 
हृदय का पाना न पाना सरीखा ही ह इसलिये विदाना को शास्त्र षा भवण तथा उसका मनन 
अवश्य करना चाहिये जिषसे उनके फन तथा हृदय सफल समभे जये ॥२१॥ 

श्रव आ्रवार्य संयम नामक आवश्यक का फथन करते दै । 


देशत्रतानसारेए संयमोऽपि निषेव्यते । 
गृह्ये यन तेनेव जायते ९लवदत्रतम्‌ ॥२२॥ 
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छर्थ--धरमात्मा श्रावक को एक देशत्रत कै अनुसार संयम मी अवश्य पालना चाहे 


जिस से उनका क्षिया हुमा त्रत फलीभूत होषे ॥ 

भावार्थ-- जीवो की रक्ता करना ओौर मन तथा इन्द्रियो को वश मेँ रखना इसका नाम 
यम है जब तक यह संयम न किया जाभेगा तव तक व्रत कदापि फलीभूत नहीं हो सकते इस 
लिये आचार्य उपदेश देते र किं एक देशवत के अनुसार श्रावक को संयम अवश्य पालना 
चाये जिससे उनका व्रत फल फा देने वाला हषे ॥२२॥ 


व्याञ्यं मांच मदयञ्च मधूदुम्बरप्चकम्‌ । 
अष्टो मूलगणाशरक्ता गृहिणो द्टपूवंकाः ॥२२॥ 
सपर्थ-- श्रावको छो मध्य मास मधु का तथा पांच उदुम्बरं का अवश्य स्याग कर देना 
चाषे ओर सम्यण्दशंन पूवक इन ठो का त्याग ही गृहस्थो के ्राठ मूल गुण ई ॥२३॥ 
एत्रतानि पते व तरिः्रकारं शुएत्रतम्‌ 
शित्तत्रतानि चारि इदशेति गहित्रते ॥२७॥ 


श्रथं---पंच प्रकार के अशुत्रत तथा रीन प्रकार के गुणत्रत श्नौर चारं प्रकार क शिषा 
ब ये घारह त्रत ग्रहस्थो के रै । 








भावाथं-अर्दिसा अण्व सत्य अशु्रत अचौर्य अशु अहमचर्ं अशु्रत ` तथा परिह 
परियाण नामक अशुध्रतं ये पांच अशुत्रत, ओमौर दिश्वत देशत्रत तथा अनयेदंडयरत ये तीन गुश 
वरत, वथा देशावकाशिक सामायिके प्रोषधोपवास बेयाइत्य ये चार शिक्ता्रत, इन बारह वर्तौ शो 
गृहस्थ पालते दै ॥२४॥ 


पवस यथाशुक्ति भुक्तिथागादिकं तपः । 
पश्ठपूतं पिवित्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--अ्मी चतुर्दशी को शक्त कै अलुसार उपास आदित, तथा छे हए अलं 
क पान्‌, श्रौर रात फो मोजन का स्याग मी गृहस्थो फो अवश्य करना चादिये ॥२५॥ 
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` व देशं तं नरं ततं तत्कपांणयपि नाश्रयेत्‌ । 
मलिनं दर्शनं येन येन च त्रतखण्डनम्‌ ।२६॥ 


अथं--सम्प्टषटि भावक देसे देश फो तथा रेते पुरुप फो ओौर रेसे धन छो तथा सौ 
करिया फो कदापि आश्रयण नहीं करते जहां पर उनका सम्यग्दर्शन मलिन हषे तथा व्रतो का 


खण्डन रोषे ॥२६॥ 
भोगोपभोगसंस्यानं विधेयं विधिवत्सदा । 
व्रतशुन्या न कतग्या काचित्कालकला धैः ॥२७॥ 


 अर्थ--आचाय उपदेश देते है फि श्रावको को भोगोपभोग परिमाण रत सदा करना 
चाहिये ओौर विदानो को एकष्तण भी विना व्रत के नहीं रहना चाहिये ॥ २७ 


रलत्रयाश्रयः कार्यस्तथा भन्यैरतन्द्रितः । 
जन्मान्तरेऽपि यच्छुद्धा यथा संवर्धमेततरा ।॥२८॥ 


ञपर्थ--आलस्य रदित होकर मग्य जीं फो उसी रीति से रतत्रयका आश्रय करना 
चाहिये जिस से दूसरे २ जन्मों भँ भी उस री भद्धा वदती ही चली जावे ॥२८॥ 


विनयश्च यथायोग्यं कतंग्यः परमेष्टिषु । 
दष्िवोधचरित्रेषु तद्वसु समयाधितैः ॥२६॥ 


दर्थ - जो जिनेन्द्र के सिद्रान्त ॐ अचुयायी है उन मभ्य जीवो फो योग्यतातुसार, जो 
उत्कृष्ट स्थान मे रहनेवाले ६ एेसे परमेष्ठि मे विनय अवश्य करनी चाहिये तथा सम्यग्दशन 
सम्यम््ान सम्यक्चसि मे ओर इनके धारण करनेवाले महातमा मँ भी अवश्य विनय करना 


चाहिये ॥ 


भावार्थो मद्य जिनिन सिदधाम्त कै भक्त दै तथा पम्मा है उनको समवशरण 
लक्ष्मीकर युक्त, ओर चारयातियाकर्मो फो नाशकर केवल ज्ञान शादि अनन्त चतुष्टय के धारी, 
भ्रीर्हन्त परेष्टी मे, तथा समस्त कों फो नाशकर लोक के शिखर पर विराजमान अर अनन्त 
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ज्ञानादि आढ भुणों कर सहित सिद्धपरे्ठीमे, तथा दशेनाचार ज्ञानाचार आदि पांचञ्माचारो- 
को खयं आचरण करनेवाले श्रौर अन्थोको आचरण करानेवाले रेमे श्राचायं परमेष्ठ भँ 
तथा ग्यारह अंग चौदह पूर्वं के पटने पदृानेके अधिकारी देसे उपाध्याय परमेष्ठी मे, ओौर 
रतत्रयको धारणकर मोक्त के अभिलापी एमे साधुपरमेषठीमे, अवद्य विनय करनी चाहिये 
उसयप्रकार सम्यक्दशन सम्यग्ञानादि रतयम तथा उस रतनयकै धारणकरने वालों मेँ भी अवश्य 
विनय कनी चाहिये ॥२६॥ 


दर्शनन्नानचासिितपः 1 सिध्यति 
विनयेसेति तं तेन मोदं प्रचक्षते ॥३०॥। 


सरथं बिनय से सम्यण्दरभन सम्यगज्ञान सम्यक्‌ चाचि वथा तप॒ आदि की प्रापि होती 
है इसलिये उस्र विनय को गणधर आदि महापुरुष मोत्त का द्वार कते दै अतः मोच कै 
श्रभिलापी भ्यो फो यह विनय अवश्य करनी चाहिये ॥३०॥ 


सात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं मृहस्थितेः । 
दानहीना भवेचचेषां निस्फलेव गृहस्थता ॥२१॥ 
थं - धमीतमा गृहस्थो को नि आदि उत्तम पात्रँ मे शक्ति के असुकूल दान भी 
अवश्य देना चाहिये क्योकि विना दानके गृहस्थो फा गृहस्थपना निष्फल ही ह ॥ ३९॥ 


दानं ये न प्रयच्छन्ति निग्रन्येषु चतुर्विधम्‌ । 
पशाएव मृहास्तेषां वन्धनायेव निमिता ॥३२ 


£ मौपधि 
मथं- जो पूरय निय न्थयतीशधर को आहार ओौपयिश्रभय तथा शास श्च प्रकार चारं 


प्रकार कै दान कोनदींदेते हे उनके लिये धरं जाल के समान केवल वांधने क लिये बसाये- 
गये है ठेसा मालूम हेता है | 
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भवाथ- जिस षरमें यती का श्रावागमन अना रहता ६ भै ध्र था उन धरी. 
+।९ श्रावक धन्य गिने जाते ह किन्तु जो मनुप्य यतीश्वरो का दान नहीं देते इसलिये 
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जिनके षर मेँ यतीश्वरं नदी अआत्तिषे षर नहीं द किन्त॒ मनुष्यो के फासने के लिये जलद 


इसलिये भव्य जीवो को चाये भे प्रतिदिन यथा योग्य यतीशधरो का दान अवश्य दिया 
फर ॥३२॥ 











्भयाहारभेषज्यशाखदने हि यकृते । 
ऋषीणां जायते सोस्यं गृही श्लाध्यः कथं न सः ॥२३॥ 
र्थ जिस गृहस्थ ॐ अभयदान श्राहारदान शअौपधिदान तथा शाखदान कै करने पर 
यतीश्वसो को घुष होता है बह गृहस्थ क्यो नहीं प्रशंशा कै योग्य है १ अर्थात्‌ उस गृहस्थ फी 
सर्वलोकं प्रशंशा फरता है इसलिये एेसा उत्तमदान गृहस्थो फो श्रवश्य देना चाहिये ॥२३॥ 


समर्थोऽपि न यो दयादयदतीनां दानमादरात्‌ 
चिनत्ति स खयं मृटुः परत्र सुखमात्मनः ॥३४॥ 


र्थ--समथं दोक मी जो परप आदरपूरवफ यतीशवरो को दान नहीं देता बह मूढ धुरुष 
भ्रामामौ जन्म मेँ होने बाले अपने सुख फ़ स्वयं नाश करता है । 


भावार्थ--जो मदुष्य एक सभय मी यतीश्वते को नवधामक्ति से दान दैता है उसको 
हरमव मेँ नाना प्रकार के स्वरं आदि सुखौ फी प्राप्ति होती है किन्ति जो परुष समं होकर भी 
्ादर पूर्वक यतीश्वस फो दान नदीं देता बह स्वगं रादि सुख के बदले नाना भकार के नरको 
के दुःखों को मोगता है इसलिये तमथं गृहस्थो फो तो अवदय ही दान देना चाहिये ॥३४॥ 


रपन्नावा समो ज्ञेयो दानहीनो गृहाभमः 
तदाह भवाम्भोधो मजत्येव न संशयः ॥३५॥ 


दर्थ--जो गृहस्थाश्रम दान फर रहित है षह पत्थर फी नाव के समान है क्था उ 
गृहस्थाश्रमरूपी पत्थर की नाव में वैठने बाला मरुप्य नियम से संाररूपौ सद्र मे इषता है । 


भवार्थ--ओ मलुष्य पापाण से बनी हुई नाव प्र चढ़कर सुद्र को तरना चाहता हे 
बृह जिस प्रकार नियम से सथ मे इता है उसी प्रकार जिस गृहष्थाभ्रम मे यतीरो कै लिये 
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दान नहीं दिया जाता उस गृहस्थाश्रम मे रहने बले गृहस्थ कदापि संसार फो नाशकर मोष नहीं 
पा सकते इसलिये संसार से वरमे की अमिक्ल फरने बाले भन्यजीवों को अवर्य' ही यतीशवरं 
को दान देना चाहिये ॥२५॥ 


सखमतस्थेषु वास्स्यं खशक््या ये न कुवते 
वहूपापावृतास्मानस्ते धर्मस्य परादाः ।३६॥ 


ञर्थ-- जो मनुष्य साधम सजनो मे शक्ति ॐ ्रुसार प्रीति नदीं ` करते उन मसु 
की आत्मा भ्रबल पापे ढकी हुईं है रौर वै धमं से पराङ्यख ह॑ श्रथात्‌ धमं कै अभिलाषी 
नहीं है इसलिये भव्यजीवों फो साधमीं मनुष्यो फे साथ अवश्य प्रीति करनी चादिये ॥२६॥ 


येषां जिनोपदेशेन काहए्यामृतपूरसि 
चिते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः ुतोभवेत्‌ ॥३ 


रथं--जिनेन्दर भगवान े उपदेश से करुणा से पूरित भी जिन मनुष्यों के चित्तो पर 
द्या नहीं है उन मनुष्यो के धमं कदापि नहीं हो सकता । 


. भावाथं-समस्तजीयों पर दया भाव रखना इसी का नाम धर्मं है किन्तु जिनेन्द्र भगवान 
कै उपदेश से जिन मुप्यों के चित्त करुणारस पे भरे हषे दै पेसे मरुष्यों के भी श्॑तरंगमें यदि 
दया नहीं है तो बे मलुष्य, धमं के पात्र फदापि नहीं हो सकते इसलिये उत्तम. पुरुप फो जीवां 
प्र अवश्य दया करनी चहिये ॥३७।॥ 


मृलं धर्मतरोराचा रतानां धाम सम्पदाम्‌ 
गुणानां निधिरियङ्गिदया कायां बिवेकिभिः ॥३८॥ 
अथ--धर्मरूपी त्त की जड़ तथा समस्त बरतो मे घस्य मौर सर्वसंपदाो का स्थान ` 
तथा गुणो का खजाना यह दया है दसकिये श्विकी मनुष्यों को यह दया अवश्य करनी चाहिये । 


 भावाथ--जस प्रकार विना जड के उत्त नहीं ठहर सकता उसी प्रकार पिना दया के 
धमं नहीं हो सकता इसलिये यह दया धर्मरूपी इत फी जड़ है तथा समस्त अशुत्रत तथा 
महान मेँ यह ख्य हे क्योकि पिना द्या के पालन पिय हुए अंणुजरत' तथा महान्त सवं 
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निष्फल हे मौर इसी दया से बड़ी २ इनदर चक्रवती आदि कौ संपदां की प्राप्ति होती ३ 
इसलिये यह दया संपदां का स्थान ३ ओौर इसी दया से समस युश की प्रप्ति हती है 
इसलिये यह दया गुणों फा खजाना है अतः जो मनुप्य हित तथा रहित फे जानम बाज्ते 
उनको देसी उत्तमदया प्राणियों मे अवश्य करनी चाद्ये पित दया ये परादुख कदापि नदीं 
रहना चाहिये ॥२८॥ 

सवे जीवदयाधार गुलासिष्ठन्ति मानुषे । 

सूत्राधाराः प्र्ूनानां हाराणां च सराइवं ।॥ ३६ 

र्थ--जिस प्रकार एलो के हारो कौ लड सूत्र के आधय से रहती है उसी प्रकार 

मसुष्य मे समस्त गुण जोव दया के आधार से रहते दे इसलिये समस्त गुणो की स्थिति के 
अभिताप भन्यजीवो को यह दया अबश्य करनी चाहिये ॥३६॥ 


यतीनां श्रावकाणां च्‌ व्रतानि सकलान्यपि । 
एकाऽदिसाप्सिदधूयर्थं कथितानि जिनेश्वरेः ॥४०॥ 
छर्थ--जिठनेमर नियो के बद वथा श्राषको के वत सर्वजन देव ने फे वै स्वं अर्हिसा 


की प्रषिद्धिकेरियिदही करे ह किन्तु हिसा का पोषण करने बाला उनमें कोई भौ व्रत नदीं 
हा गया है इस लिये व्रती मलुप्यों को समस्त प्राणियों पर दया दयौ रखनी चाहिये ॥४०॥ 


जीवहिसादिसंकरपैरामन्यपि दि दूपित 
पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्‌ ॥४१॥ 
छर्थ- केवल अन्य प्राणियों को पौड़ देनैसे दही पाप की उत्पत्ति नदीं दती चन्त 

टस जीब को मारमा अरथत्रा बह जीव मर जावे तो अच्छा हो" इत्यादि जीव हिसा के संकल्पो 
त जिस समय आस्मा मलिन हवा उ समय भी पाप कौ उत्पतति होती है इसलिये उत्तम 
मलयो को जीव हिसा का संकल्प नहीं कएना चाहिये ॥४१॥ 

, दशापि सदा नरिन्त्या अनुतर मदासभिः. । 

तद्वावना भवत्येव कममणःच्यकारणम्‌ ॥॥४२॥ 
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सर्थ--उत्म पुरां को वारह भावना का सदा चितवन करना चामर क्योकि उन 
भावनां का चिदधन, समस्त कमे; का करने वाला होता ह ॥४२॥ -- ~~~ 


दध्र वाशरणेचैव भव ठकत्वमेव च । 
न्यलमश्चिवं च तथेवा्नरवसंवये ॥४२॥ 


निर्जरा च तथा लोको वोधिदुलंभधमता । 
दादशैता अनप्रे्त भापिता जिनपुङ्धवेः ४०] 


[1 
31 


छर्थृ- अध्व १ अशरण २ संसार ३ एकत्व ४ अन्यत्र ५ श्रशुचित्व ६ श्रशर ७ 
ड ~ 0 [+ 0 (प क निने ~ भ, 
स॑बर ८ निजंरा & लोक १० वोधिदुलंम ११ धमं १२ ये बारह अयुप्रे्ता -जिनेनद्र देवने 
कही ह ॥४३॥४४॥ 
अनित्य भावना के स्वरूप फा वंन । 


अमर्‌ बाणि समस्तानि शरीरादीनि देदिनाम्‌। 
` तृन्नाशेऽपि न कतव्यः शोकोटष्करमकारएम्‌ ॥४५। ` 
प्ृ--प्रारियों के समस्त शरीर धन धान्य आदि पदाथं विनाशक ह इसलिये ` उनके 
नष्ट होने पर जीवां को इद्धं मी शो नहीं करना चाहिये क्यः उस शोक से केवल खोटे' कर्मा 
काथ ही होता दे )४५॥ 
अशरण भावना क स्वर्प का वणन । 


व्यप्र णाघ्रात्तकायस्य सूगशवस्य निर्जने । त 
यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथापदि 1४६॥ ` -"- 


ट ^~ = {त (९ > 
इप्‌ जिय मके घच्चे का रीर व्याघ्र ने प्रबल रीति से पकड़ियार रसे मृगके 
वच्चे को जिस प्रार्‌ निजेन चन पे कोई बचाने के लिये समर्थं न्यं है उसी प्रकार इस संसारं 


द्यापत्ति फे आने प्र जीव को मी कोई इन्द्र अहमिन्द्र आदि नदं धचा सकते इसलिये भव्यजीवों 
को सिवाय धमं कै किमी फो भ रक्तक नहीं समना चाहिये 1४६॥ _- 
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संसार भावना का स्वरूप । शि. 
यतपुख तत्ुखामासो यद्‌ दुःखं तसदञ्जपा । 
वे लोक सुखं सदं मो्षएव स साध्यताम्‌ ॥४७॥ 
र्थ--हे जीव संसार म जो खख मालूम होवा है बह शख नहीं है सुखाभास ह अथात्‌ 


सुख फे समान मालूम पड़ता है रौर जो दुःख है सो सत्य है पिन्तु वास्तविक सुख मोत मे ही - 
है इसलिये ते मोत करी प्रापि के लिये ही प्रयत करना चाहिये ॥४७॥ 


एकत्व भावना फा स्वस्य 
स्जनोवा परोषापि नो कथिप्यरमार्थतः। 
केवलं स्वाजितं कमं जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥ 
र्थ यदि निश्चय भति देखा जवे तो संसारमें जीवका नतो फ खनन है 


श्रीर्‌ न कोई परजन हीं है तथा यदहं जीव अपनेक्षियि हषे फमं क फल फो अकेला ही भोगता 
है ॥४८॥ ध | र 


र ्मत्यत्य भावनो का सखस 
कीरनीरबदेकत्र स्थितयो्दहदेहिनोः । 
भेोयदि ततोन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥४६॥ 
, . र्थ- शरीर ओर आत्मा की स्थिति द्ध तथा जल के समान मिली हद है यदिये 
दोनों भी परस्पर में भिन्न रै तो सवथा भिन्न खी धुत श्रादितो अवश्य ही भिन्न दै इसलिये 
बिदानों फो शरीर खी पुत्र आदि फो अपना कदापि नहीं मानना चाहिये ॥४६॥ 
श्रशुचित भावना का बणंन | 
तथा-श्चिरं कायः कृमिधातुमलान्वितः । . 
यथा तस्येव सम्पकोदन्यत्राप्यपित्रता ॥५०॥ 
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अर्थ गोदा धातु मल मूतर आदि अपवित्र पदा से भरा हवा यद शरीर शना 

[| १५९ [> ~) 
अपवित्र ह कि उसके संबन्ध से दूसरी वस्तु भी पचित हो जाती ह । | 


भवार्थ--अतर चन्दन वच श्राभूषस आदि यद्यपि अत्यन्त सुगंधित चथा पवि 
दाथ ई सो भौ यदि उनका संबन्ध एक समय भौ इस शरीरसे हो जवे ठो वै सव॑ अपवित्र 
ञे जाते ह तथा रेसे अपवित्र हो जाते ह कि फिर से सजन पुरुप उनके स्पशं करने मेँ भौ. 
रणा करते है नौर विटा ूत् कफ आदि अपक्ति वस्तु कौ भी उत्पत्ति इसी शरीर से होती 
३ इलि इ शरीर ॐ समान संसार मे फो सी अपवित्र पदाथं नहीं हे अत; सज्जनो को 
कदापि इसमे ममत्व नहीं रखना चादिये किन्तु इसते होमे बाले जो तप॒ आदि उत्तम कायं है 
उने इसको सफल ही करना चाहिये ॥५०॥ 


आस्वभावना करा सरूप । 


जीवपोतो भवाम्भोधो मिथ्यालादिकरनधर्वाच्‌ । 
आपति पिनाशांथं कर्माम्मः प्रचुरं मात्‌ ॥५१॥ 


र्थं इत संसार रूपीसुद्र मे जिस समय यह जओोवसूपी जहाज मिथ्याल अनिरति , 
रमाद्‌ कृपाय्‌ योगर चद्र से सहित होता है उ समय यह अपने विनाश के लिये अश्नतां 
ते प्रसर कमेरूपी जलको आ्ास्रूप करता है । 

भावाथं-- जिस प्रकार सथुद्र मँ जिस समय जहाज में छिद्र हो जाते हउ सभय वह 
उन छिद्रौ से अपने इवान के सिये सयं जज फो ग्रहण करता है उसी प्रकार यह जीब जिं 
समय सिथ्यालादि कर्मबन्ध ॐ कारणों कर संयुक्त शेता हे उस समय यह अपने विनाश ङे ` 
लिये खयं क्म को ग्रहण करता हे इसलिये भव्यजीो फो इस प्रकार आसव के सरूप को जान 
छर कर्मो कै रोकने ॐ सिये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५४१ ॥ 

संवरका खरूप । 


कमीक्षवनिरोधोऽत्र संवरो भवति प्र वम्‌ । 
साक्ञदितदनुष्ठानं मनोवक्कायसंवरृतिः ॥ ५२ 
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अथं--भये हुए कर्मौकाजो स्क जाना है बही निश्चय से संर ह तथा मन वचन 
काय का जो संवरण (स्वाधीन) करना है यही संबरका आ्राचारण है । 

भावार्थ-- जिस समय मन बचन कायसखरुपयोग्‌, मिथ्याल कषाय श्रादि से रहित 
होकर गुप्ति समिपि धमं अलुपरा कै चितवन मे तथा परीपहों फे जीवने म लीन होता है 
इसलिये संवर होता है इसलिये संघर फी प्रापि के अमिलापियो को मन वचनं छाय को अश्म 
भत्ति से रोकना चाहिये ॥ ५२॥ 


निजा के खरूप का बणंन । 


निर्जरा शातनं परोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम्‌ 
तपोभि्हुमि सा स्याद राम्याधितवेषटितः ॥५२॥ 
थं पलि संचित हृए कर्मो का जो एकदेश स्पसे नाश होना है षही निर्जरा 
संसार देह आदि से बेराण्य कराने बाले अनशन अ्रवमोदयादि तपसे होती है । 
भावाथ-पंसार शरीर श्रादि से भिरक्त होकर अनशनादि तपसे जो पूं संचित 
कर्म का स्षयकरना है उसी का नाम निजेरा है श्रौर उस निजरा कै उपाय का चितवन करना 
निर्जराभावना है ॥५२॥ 
लोकायुप्रत्ता का सरूप । 
लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र सापायस्थितिरम्‌ व; । 
दुःसंकारीति कतंग्या मोक्षएव मतिः सताम्‌ ॥५५॥ 
ञमर्थ--यह समस्त लोक बिनाशीक श्रौर अनित्य रै तथा नाना प्रकार -के दलो का 
करने बाला ह एेसा बिचार फर उत्तम पुरूषो को सदा मोक फी ओर ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥५४॥ 
मोधिदुक्षभ भावना फा खरूप । 
रतत्रयपसिषिवोधिः सातीवदुलंमा । 
लन्धा कथं कथश्चिच्वेत्का्यो यलो महानिद ॥५५॥ 


अर्थ - -सम्यग्दशन सम्यग्नान सम्य चासि खरूप रत्य कौ जो प्राति दै उती शष 





१ पत्रिष्धिरित्यपि पाान्तरम । 


धद्वानन्दिपज्चविशतिक 


~~~ = ~~~“ ~~~ „~ <~ - ~ 


~~ -------- 


नाभ-वोपि है श्रौर इव घोधि की पराति संसार में त्यन्त केठिन है यदि किसी रीति “उसकी 
्रा्नि भी हो जवे तो उसकी रक्त के लिये विद्वानों फो प्रबल यल करना चायं । ˆ 


 भावार्थ--अरनन्त जीव रेते है जोकि श्रमी निगोद में ही पड़ 'हुए टै उन्टोनि सिवाय 
निमोद के दुखी पयाय ही नहीं धारण फी है इस सिये प्रथम तो नियोग से निकलना ही 
दमत्यन्त दुःसाध्य है देयोग से यदि नियोगे निकल भी आषि तो अकर पृध्वीायिक 
आदि स्थाघर जीव हते ई इस लिये त्रस पर्याय पाना अस्यन्त दलेम है यदि त्रष पर्याय भी 
मिल जाषे तो प॑चेन्द्री होना शअ्र्यन्त फष्िन है यदि प॑चेनद्री भीरो गये तो सेनी (मन) 
होना दुःसाध्य है पैनी मी हए तो मदुष्यमध तथा उच्च इल पाना कठिन है यदिवेभी मिल 
शये तो चिरायु होना वर्था धनवान होकर सुखी होना दुःसाध्य हे यदि-यह्‌ सब सामग्री भी मिल 
गई तो रतत्रय की प्रा्षि अत्यन्य दुलेम है तथा भाग्य से कदएक परस्पो कोस कीप्रत्निभी 
हो जवे तो प्रमाद ॐ वशीभूत होकर इस फी र्ता नहीं कर सकते इस लिये इस प्रकार श्रयन्तं 
कटिन इस रत्य फी पाकर भव्य जीवों को कदापि प्रमादं नही करना चाष्ये -तेथा ` भलोमांवि 

रतलत्रय की रक्ता" ही करनी चाहिये इस प्रकार फा चितवन करना दु्ेभसेप्रत्ता है ॥५१॥ 


+€ ॥ १] 
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धमनोदुभरे्ता का वणेन । 
निजधर्मोयम्यन्तं.दलभो भविनां मतः । . --` 
` तथं लो यथा सीक्तादामोच्ं संह गच्छंति ॥४६॥ 
शथं--संर भे प्राणियों फो ज्ञानानन्द स्वरूप निज धर्म का पाना अत्यन्त कठिन है 
इस सिये यद धमं एेसी रीति से अ्रहण करना चाहिये कि मोत परयत यह साथ ही व॑ना रे । 


गथं--जिनेन्द्र से कहा हुता यद आतमस्तमाव रलत्रेय सरूप वथा उत्तम शमादि 
स्वरूप धमं एसी द्द्ता से धारण. करना चाहिये किं मोत पर्य॑तःयह-साथ धना रदे ॥१६॥ 


-संग्राह्मणाकीले संसारक्तारसागरे । 
धम॑पोतं परं प्रहुस्तारणाथं मनीषिणः ॥५७॥ 


पश्रनम्दिपद्चविंशतिका = [ २०७] 
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अरथ-नानाप्रकार. के दुःखस्पी नक्र मक्र से - व्याप इस संसार रूपौ खारी सथर से 
पार-करने-चासा धर्म रूपी जहाज है एेसा गणधर आदि महापुरुष कहते ३ इस „ लियेसंसार से 
- तरने फी इच्छा करने वाते मध्य जीवों फो इस. धमं रूपी जहाज फा आश्रय श्रनश्य लेता 
चाहिये ॥५५७॥ 
.~ . असुप्त इमाःपद्विः सव॑दा हदये धरताः 
कुर्वते तत्परं पुरयं हेतुर्यत्छर्गमोक्षयोः ॥५८॥ 


इथ--जो सज्जन पुरुष बारम्बार इन बारह भावनाओं का चितवन करते & वे उत 

पुण्य का उपाजन करते है जो पुश्य खगं तथा मोक्त का फारण है इस लिये खगं मोत्त कै 

कारण स्वरूप पणय को चाहने बाले भव्य जीन फो सदा इन धारह माबना्ो का चितवन 
करना चाहिये ॥४य]- 3 


१ ५2 + 
५ ५~ 


. ` ` ` -आदोत्तमक्तमा यत्र योधो दशमेदभाक्‌। - 
भ्रावकैरपि सेव्योऽसो यथाशक्ति यथागमम्‌ ॥५६॥ 
श्मथं---उत्तमकत॑मा, मादव, आजव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, भर्गिचन्य, तथा 


बह्मचये, इस प्रकार इन दश धर्मा फा मौ श्रवकों को शक्ति के अनुसार पालन. अवश्य कना 
चाहिये ॥५६॥ ^ 





५ 


अन्तस्ततवं विशद्ासमा वरिस्तवं दयाङ्गिषु । = 
दयोः सन्मीलने मोक्तस्तस्मादटद्वितयमाश्रयेत्‌ ॥६० 
शृ --चिदानन्द्‌ चैतन्य स्वरूप आ्रातमा तो श्र॑तस्तत्व (सीतरीतत्व) है तथा समस्तप्राणियं 
मजो दया है वह गायतत है श्नौर इन दोनों तत्वों के मिलनेपर मोक्त फी प्रपि होती हे इस- 
लिये मो्ताभिलाषी भभ्यजी्ों को इन दोनों तत्वों का भली भांति श्राश्रय रना चादिये॥थ ०॥ 


ञानी अपनी आत्मक इस प्रकार भावना फरता ह । 


कर्मभ्यः कर्मकायेभ्यः प्रथग्भूतं चिदातकय्‌ | 
आसमान भावयेनिप्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥६१॥ 


[ १०८ ]. पद्मनन्दुपश्चेविशतिका 


व स 4 ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~--~-~~ 1 ॥ 
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श्मथं--कर्मौ से तथा कर्मो के कायौ से सवदा भिन्न, ओर चिदानन्द ॒चैतन्यखरूप, तथा 
अविनाशी, नौर आनन्द स्वरूपस्थान को देनेवाले आत्मा का श्ानीको सदा ितमन कना 
चाहिये । 


भावार्थ--पह आत्मा ज्ञानाभरणादि कमपि जदा है तथा कर्मो के कार्यभूत रागदेष 
शादि ते मी जुदा है श्नौर चैतन्य स्वरूप है तथा अविनाशी ओर अआनन्दस्वरूप मोसस्थान 
क देनेवाला है एेसा ज्ञानी पुरौ फो अपनी आत्मा का चितवन निरतर फरना चाहिये ॥६१॥ 


 इल्युपासकसंस्कारः कृतः श्रीपद्यनन्दिना । 
येषामेतदनुष्ठानं तेषां धर्मोऽतिनिम॑लः ॥६२॥ 


अ-स प्रकार श्रीप्ममनन्दी आचार्य ने इस उपासकसंस्कारकी (भावकावात्क) 
न है जिन पूरो कौ प्ति दरस भरावकाचार के श्ुसार है उन्दीको निर्मल धमं प्रापि 
| 


भावार्थ--इस उपासकाचार मँ निस आचरणका वरन किया गया है उ आवरश्‌ ` 
का वेशंन क्षिया गया है उप आचरण के नू जिन मनुप्यों कीं रति है उन्ही तुयो को 
निभेल धमं क्षी प्रापि होती रै इसलिये इसनिमंलधर्म॑की प्राप्ति कै लिये अभिलाषी भ्य 
जीवो को इसके अनुकूल ही प्रति करनी चाहिये ॥६२॥ 


इसप्रकार श्रीप्नन्दिपश्वविशयिका मेँ उपासकपंस्कार (्रावकाचार) 
नामके अधिकार समाप्त हा । ' 


पद्मनन्दिपन्चविशतिका । [ २०६ } 
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देशत्रतोद्योतनम्‌ । 


शादूल विक्रीडित । 


वाह्याभ्यन्तरसद्खवजनतया ्यागेन शुक्लेन यः 
ता कर्मचतुष्टयक्षयमगात्सवं्ञतां निथिताय्‌ । 

, ` तेनोक्तानि वर्चांसि धर्मंकथने सत्यानि नान्यानि तद्‌ 
भाम्ययत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न मम्योऽथवु ॥१॥ 


इथ -- समस्त बाह्य तथा श््यन्तर परिग्रह फो छोडकर श्नौर शुक्ल ध्यान से चारधापि 
याकम फो नाशकर निने सर्वजनपना प्राप्तकर लिया है उसी सर्य्ञदेव के वचन, धमं कै 
निरूपण करने मे सत्य ई, फिन्तु सर्धन् से अन्य के वचन सत्य नहीं दै एसा मलीभांति जानकर 
भौ जिस. मनुष्य को सर्व्न देव के वचनों मे सन्देह है तो समना ˆ चाये बह मयुष्य महापापी 
तथा अभव्य है ॥१॥ 


एकोष्यत्र करोति यः स्थितिमति प्रीतः शुचो दर्शने 

स श्लाघ्यः खल दुःखितोप्युदयतो दष्कर्मणः प्राणिभृत्‌ । 
्न्यैः किं प्रचुरेरपि प्रयुदितेरत्यन्तद्रीकृत- 
रीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्भिथ्यापथग्रस्थितैः ॥२॥ 


यर्थ-- खोटे कमं के उदय से दुखिश्त भौ जो मनुष्य संत ोकर ईस अत्यंत पितरसम्यग- 
दुन पे निथल स्थि्ि को करता है अथात्‌ सम्यण्दशैन फो धारण करता दै बह अ्रकेला ही 
अत्यन्त प्रशंसा के योग्य समस्मा जाता है किन्तु जो अत्यंत आनन्द के देने वाले सम्य्दशन 
आदि रहतरयरूपौ मोकमा्ं से बाह्य है तथा वर्तमान कालम मकम फे उदय से प्रसन्न है ठेस 
मिथ्यामार्मं म गमन करने बाज्ञे मिथ्या दि मदुष्य यदि बहूव से भी हर्षे तो भी वेप्रशंशा 
के योग्य नहीं है 
भावार्थ--पाय के उदय पे दुःखित भौ मलुप्य यदि बह सम्यण्दशेन का धार है तो 
बह अकेला ही प्रशंसा के योग्य है न्तु जो सुम्यग्दशैन से पराङ्ख दै तथा मिथ्या मागं मे 
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स्थिव इ नौर य॒ती है रेते मिथ्या दटि चाहे अनेक भी द्वेतो मी प्रशसाके योग्य नहीं ई 
इल्िये मन्य जीं को सम्यकदर्शन के धारण करने मेँ निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥ 
वीजं मोक्ततरोद शं मवतरोर्भिथ्यातरमाहूजिनाः 
प्रष्तायां दशि तन्पुण्तभिरलं यलो पिधेयो बुधैः 
संसारे बहयोनिजालजयणिलि भ्राम्यन्‌ कूकमावृत 
क प्राएठी लभते महत्यपि गते काल हि तां तामिह ॥३॥ 


सर्थ--मोकं स्यौ इत का बीज तो सम्यम्दशन दे तथा संसार स्पी त प बीन 
मिष्यान्व है रेस सर्व्ञदेव ने कहा है इसक्तिये मो्ताभिलाषी उत्तम पुस्पो फो सम्य्दशन कै 
पाने पर उसकी रक्ता करने में अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये क्योफि नरक विर्यच आदि नानाप्रकार 
छी योनियं ह व्याप्त इस संसार में अनादि कल्ल से भ्रमण करता इवा ओौर सोटे कमो से युक्त, 
वहं प्राणी बहूव काल कै व्यतीत होने पर भी इस सम्यग्दशन को कहां पा सक्ता दे १ अथात्‌ 
सम्यग्दशन का पाना अर्त्यत दुम ह \२]॥ 


रौर भी आचार्यं उपदेश देते ६ । 


तम्पापतेज भे कथं कथसपि द्राधीयपाऽयेदमा 
मारुष्ये शुचिदशने च महता कायं तपो मोक्षदम्‌ ! 
मो चेद्लोकनिपेधतोऽय मरतो सोरादशक्तेरथ 

सम्पद त्‌ न तत्तदा गृहवतां पटकर्मयोग्यं ्रतम्‌ ॥।॥ 


५ ] [4 1 [० [1 (| [९ [8 क 
थ---अनत काल के बीत जाने पर इ पंसार भें बडी कठिनता ते मनुष्य जन्म के 
मिलने पर त्रथा सम्यग्द्ेन कै प्राप्न होने प्र उत्तम पुस्पं को मोक्षो देने ब्रल्ला ठप अवश्य 
वेना चाहिये यदि सोकः निन्दा ते अथवा प्ररलचाछिमोदनीय कमं के उदय से या श्रसमर्थं एने 


सत्पनदासकेत्ा गृहस्था के दव पृ गुरु सेवा साध्याय आदि पटकर्माोके योग्य तततो 
वर्य दी करना चाहिये । 


भव्राथ--इस संसार में रथम तो निमोदादि से निकलना ही अत्यंत कटिन ई दैवयोग्‌ ` ` 
ष ॐ @ @+, श. = "ता थ [44 [^ 
प याद्‌ वहा सं नक्त भी आवे तो यदं राक्र प्रथ्वीकायिक तथा जलकायिक आदि रएकेनद्री 
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स्थावर जीव होते दै तरसपर्याय नहीं मिलती यदि वह भी मिल जवे तो उत त्रसपर्याय मेँ मनुष्य 
पर्याय की प्रापि बी फृटिनता से होती है यदि वह भी मल्ल जवे तो जीवादि पदार्थो का 
भ्रद्धान रूप सम्यग्दशेन नहीं मिलता यदि वह भी मिल जाप तौ मनुष्य उसकी रका करने में 
वड़ा भारी प्रमाद फरता है इसलिये वह पाया हा भी न पाये हये के समान हो जाता दै अतः 
चायं उपदेश देते द फि बडे भाग्य ते यदि मलुष्य जन्म तथा सम्यण्दशेन फी प्राप्ति हो जावे 
तो उततम पुमो को प्रमादं छोडकर तप करना चाहिये यदि लोकृनिन्दा, दर्थवा प्रबलचासिरिमोहनीय 
कर्मं के उदयते वा अरसमथंपनेसे तपन हो सके तो षटूकमं ॐ योग्य श्रावको कै बत तो 
अवश्य हय धारण करना चहिये किन्तु पये हु मुभ्य जन्म को तथा सम्य्दशंन को व्यथं 
नहीं खोना चाहिये 1४॥ 


अथ आचारय श्रावक ॐ त्तौ को षतलाते ह तथा घे वरत गृहस्थो को धुण्य कै करने वाले 
होते दै इस धात फो भी आचार्यं चतलाते दे । 


दङ्धरलत्रतमष्टधा तदु च स्यायञचभाएत्रत 
शीलाख्यं च युएवरतं तयमतः शिता्तस््रः पराः । 
रत्रौ भोजनवर्जनं शचिपयस्येयं पयः शक्षितः 
मौनादित्रतमप्यनुष्टितमिदं पुराय भ्यालनाम्‌ ॥५॥ 


ञर्थ--सम्यग्दधेन पूवक आठ भूल शु का पालना, तथा अर्दिसादि पांच अणो , 
करा धारण करना ओौर दिग्रत आदि तीन गुण व्रत तथा देशावकाशिक आदि चार भकार कै 
रिकला्रत इस प्रकार इन सात शीलवरतों फो पालना, ञ्नौर रात में खाच खाद आदि आहा का 
त्याग करना ओर स्वच्छ कपड़े से छाने हुवे जल का पीना तथा शक्ति के अनुदधूल मौन आदि 
रतो का धारण, इस प्रकार ये श्रावको फे श्रत है तथा भलीमांति आचरण किय हमे ये श्रावको 
के बत व्यज्य के करने वाले होते हे इसलिये धर्मात्मा श्रावको को ततोँ फा अवश्य 
ही ध्यानपूर्वं पालन करना चाधिये ॥ ५ ॥ 


्शद्रतकाधारी श्रावक इस रोति से व्रतो को धारण करवा है। 


हन्ति स्थावरदेहिनः सविषये स्विस्‌ र्ति 
र ते सत्यमच्ृत्तिमवलां शद निजां सेवते । 
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रिग्देशत्रतदण्डयर्जनमतः सामायिकं प्रोपधं 
दानंमोगयुगं प्रमाणमुरीक्थाद्‌ गृहीति बरती ॥६॥ 


र्थ रती भावक अपने प्रयोजन कै लिये स्थावरकाय के जीवो फो मारता ह तथा दो 
इन्दि को आदि लेकर सैनीपचेद्ी पर्यत समसत वसनीवों की स्का करता है श्नौर सत्य बोलता दै 
तथा अचेर्य्रत का पालन करता ह श्रौर स्वस््री का सेवन करता दै वथा दिग््रत देशत 
अनर्थदरुडत्रत का पालन करता है ओर्‌ सामायिकः प्रोपथोपधास तथा दान को करता रै शओरौर 
भोमोपभोग पसिमण नामक त्रत को स्वीकार करवा है ॥ ६ ॥ 
यद्यपि गृहस्थ कै देवपूजा आदिगुण ह तो मी उन मे टन सव में उत्तम युश ई इस बाव 
को आचाय वताते ३ । 


देवाराथनपूजनांदवहुपु व्यापारकारथेपु च 
पुश्योपजंनरेतुपु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि । 
संसाराएंवतारणे प्रवहणं सतातरमुदिश्य यत्‌ 
दश व्रतधारिहछोघनतो दनं भ्रङृ्टो यणः ॥७ 


ध 


पथं यद्यपि धनवान श्रौर धर्मात्मा श्रावको के शरेष्टएुए्य के संचय करमे बते 
जिनेन्द्रदेवकी सेवा तथा पूजन प्रष्छि आदि प्रठिदिन अनेकः उत्तम कार्यं ॑होते रहते ई तथापि 
उनसव उत्तमकाया मे संसार सथ॒द्र सै पार कने मेँ जहाज के समान श्रेषटमुनि आदि पत्रो 
जो दान देना है ह उन धर्मात्मा धावक का सच से प्रधान गुण (कर्तम्य) है इसतिये भव्य 
श्रावको को सदा उत्तम आदि प्र मे दान देना चाहिये ॥ ७, 


सर्वो वाति सोस्यमेव तुमृतन्मोच्तएव स्फुटं 
दष्टयादिघ्रय एव सिभ्यति स तनिग्र न्थ एव स्थितम्‌ । 
तदबुत्तिवपुषोऽस्य वृत्तिरशनात्तदीयते शावके 
काले क्िटतरऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततोवतंते ।॥ <= ॥ 


४ ५ 
अथ- समस्त जीवां की अमिलापा सदा यदी रहा करती है फ हम फो सुख मिते परन्तु 
यदि अदुभव किया जारे तो वास्तविक सुख मोक्ष मे ह है अर उस मोक्त की धाति . सम्बश्दशंन 
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सम्यगज्ञान सम्यक्चारि स्वरूप रतत्रय फे धारण करने से ही होती है ओर उत रतत्रय की प्रापि 
निग्रन्थ अवस्था भें ही होती है रौर निग्रन्थ अवस्था शरीर के होते संते होती है तथा शरीर 
कर स्थिति श्रन्न से रहती है रौर बह अन्न धमता श्रावको के दवारा दिया जाता है इसलिये इस 
दुःखम काल मेँ मोत पदवी की प्रवृत्ति गृहस्थो के दिये हये दान सेही दती है रेसा जानकर 
धर्मात्मा श्रावको को सदा सत्पात्रौ के लिये दान देना चाहिये ॥ ८॥ 











अव आचाय श्रौपधिदान की महिमा का वणन करते है। 


खेच्छाहारविद्यरजस्यनतया नीसग्बपुजौयते 

साधूना तु न सा ततस्तदपट्‌ प्रायेण सम्भाग्यते । 
कृयदिषधपण्यवारिभिरिदं चासिभारक्तमं 

यत्तस्मादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मोगरहस्थोत्तमात्‌ ॥ ६ ॥ 


दर्थ --द्छाुसार भोजन रमण तथा भापण से शरीर रोग रहित रहता है परन्तु 
नियो ॐ लिये न सो इच्छालुसार भोजन करने की ही आज्ञा है श्रौर न छच्छातुसार भ्रमण तथा 
भाषण कौ ही राज्ञा ३ न्ञसलतिये उनका शरीर सदा अशक्त दी धना रहता है किन्त॒॒धमांस्मा 
भ्रावकगर उत्तम दवा तथा पथ्य ओर निर्मल जल देकर नियो के शरीर को चासि ॐ पालन 
करने कै लिये समर्थं बनाते है इसलिये एनिधर्मं की प्रहृत्ति भी उत्तम श्रावको से ही होती है 
त्तः आत्मा कै हित की अभिलाषा करमे वाले भव्यजीं फो अवश्य ही भुनिधमं की प्रदृत्ति के 
प्रधान कारण इस गृहस्थ धमं को धारण करना चाषिये ॥€॥ 


ज्ञान दान की महिमा फा वणन । 


व्याख्या पुस्तकदानयुन्नतधियां पाठय भव्यासनां 
मक्का यकियते श्रताश्रयमिदं दानं तदाहूबर धाः 

पिदध ऽसमञ्जननान्तरेषु कतिषु त्रेलोक्यलोकोत्सव- 
भ्रीकासिकारीक्रताखिलजगत्केवल्यभाजोजनाः ॥ १०॥ 


समर्थ पवदेव से करे हषे शाल्च का सतिूर्वक जो व्याख्यान क्रिया नाता है चथा 
विशालघुद्धि बाले भेव्यजीों पठने फे किये जो पुस्तक दी जाती द उसको ज्ञानी परुष शालं 


[ २१४ |] प्नन्दिपचविशतिर्क 
(ज्ञान) दान कहते ह तथा भन्यों फो इस ज्ञानदान की प्रपि कै होने पर थोडे से भव्यां मे, तीनों 
लोक ® जीवो फो उत्सव तथा सदमी के करने वासे मौर समस्वलोक कै पदार्था को दाथ की रेखा 
कै समान देखने ब्त, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हेती है । 


~ ण भ न ~~~ 
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भावा्थं--जो धमत्मा श्रावक शाल्रका व्याख्यान करते है तथा पुस्तक शिखकर लथा 
जिखवाकर देते ई शौर पढ़ना पदाना इत्यादि ज्ञानदान मेँ प्रवृत्त होते है उन शावौ को थोड़े 
ही काल मेँ समस्त लोकालोक को प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान की प्रा्ि होती है इसक्तिये अपने 
हित कै चाहने बाले मन्यजीवों को यह उत्तम ज्ञान दान अवश्य ही करना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वेषामभयं प्रवृद्धकश्ैयंदीयते प्राणिनां 
दानं स्यादभयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम्‌ । 
आदारोषधशाखदानविधिभिः जुद्रोगजाब्याद्यं 
यत्ता्रजने बिनश्यति ततोदान तदेक प्रम्‌ ॥११॥ 


ध्र्थ--विस्तीणं करुणा के धारी भव्य्जीवों द्वारा जो समस्त प्राणियों फे भय फो 
छुभकर उनकी रक्ता की जाती है उसको ज्ञानीजन श्रमयदान कते ई तथा उस श्रभयदान के 
यिना बाकी के तीनां दान सर्वथा निष्फल दै अथवा आहार ्नौषध श्रौर शाञ्च इन तीनों दानों 
कैदेनेतेपुधाके भयङरातथारोगकेभयका शौर भूखताकेभयफा ही नाश रोता है 
सलिये एक अअभयदान ही समस्त दानों मे उत्कृष्टदान है । 


भावार्थ अभय फा अथं भय फा न होना होता है यदि आहार ओषध तथा शाल दान 
कै देने पर भीं चतुथा, रोग, तथा भूखंता से उत्यन्न होने बते भयो का नाश होता है तो षे तीनों 
ही अभय दान के हौ आधीन ह इसलिये श्रभयदान ही समस्त दाने मे -उ्छृष्ट दान ३ ॥११॥ 


आहाराद्युखितोपधादतितरां नीरोगताजायते 

` शाखराप्ात्रनिवेदितातपरमषे पार्डत्यमत्यद तप्‌ ।. 
एतत्सवगुएप्रमापरिकरः पुन्सोऽभयादानतः ` 
पय॑न्ते पुनर्नतोन्तपदप्रापिर्विमुङ्किस्ततः ॥१२॥ 
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अय--उत्तम आदि पत्रो मे आहार दान कै देने से तो इन्द्र॒ धरेन्द्र चक्रवती आदि 
कै सुखो सी श्राति हठी है क्था ओ्ौपधि दान कै दैने से प्रभव मे अत्यन्ध रूपान तथा निरोग ` 
शरीर मिलता. है ओर शाज्ञदान के देने से अत्यन्त दमाय कौ करने धाली विदवता कौ प्राति 
होती द अर अभयदान ॐ देने से सुख तथा निरोगपना आदि समस्त गुणो छी प्र्ति होती ह 
अन्त मे उचमोत्तम चक्रमतीं आदि पदों फी प्रति हकर भोक्त फी प्रपि होती है इस्तिे 


उत्तमोत्तम ख नीरोगता श्रादि गुणो के अरमिलापी म्यों को अवश्य हौ चारो भ्रकार का दान 
देना चाहिये ॥१२॥ 


छता कायंशतानि पापबहुलान्याधित्य खेदं परं 

भ्रान्ता वारिधिमेखलां वसुमतीं दुःखेन यचाजितम्‌ । 
तद्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रयोऽस्य पन्था श॒भो 
दानं तेन च दीयतामिदमद् नान्येन तलसद्रतिः ॥१३॥ 


अथं-- तकं पापरहित क्यो फो करके तथा नाना प्रकार के दुःखों को उटा शरे भौर 
सुद्र पवत परथ्नी पर भ्रमण करके धड़ कष्ट से धन शा संचय करिया जाता रै तथा बह धन शूत्र 
दौर ्रपने जीबन से भी प्या होता है उस धन कै ख्यं करने का यदि मागे है ती यही है 
कि बह दान के काम मेँ लाया जवि किन्तु इससे भिन्न उस धन के खचं रने का कोरे भौ ऽत्तम 
मागं नहीं इसलिये सजन पूरो फो चादविये फि वे दान मागं से ही धन का व्यय करं पितु दान 
से अविस्कति मागं मे उस धन का उपयोग न करे ॥१२॥ 


दानेनैव गृदस्थता गुएवती लोकट्वयोधोतिका 
लेव स्यान्नतु तद्विना धनवतो लोकदढयष्वन्सक्त्‌ ! 
. दुष्यीपारशतेषु सलु गृहिणः पापं युत्ते 
तन्नाशाय शशाडशभयशसे दानं नचान्यत्परम्‌ ॥१४॥ 
र्थ--धनी मलष्यो का गृहस्थपना दान से ही गुणों का कने बोला होवा है शरीर दान 
ते ही दोन लोक्षौ कष प्रकाशा करने वाजा होता है किन्तु विना दान के बह गृहस्थपना दोनों 
लोकौ का नाश करने वाला ह रै वकि गृरसथो कै तैकद खोटे खोटे व्यापा कँ करने षे 
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सदा पाप की उत्पत्ति होती रहती है उस पाय के नाश के लिये वथा चन्द्रमा के समान यश की 
प्रापि किये यह एफ़ पत्र दान ही है दूसरी कोई वस्तु नदीं है इस लिये अपनी आत्मा के 
हित को चाहने वे म्यों फो चाहिये छि पात्र दान से ही गृहस्थपने फो वथा धन कफो 
सफल करे ॥१४॥ । 


पात्रासायुपयोगि यक्िलधनं तद्वीमतां मन्यते 
येनानन्तयुणं परत्र सुखद म्यावतंते तप्पुनः । 

यद्धोगाय मतं पुनर्धनवतस्तन्नषट मेव ध घं 

सवांसामिति सम्पदां गृहव्ता दानं प्रधानं फलम्‌ ॥१५॥ 


सपर्थ--जो धन उत्तमादि पत्रों कै उपयोग मे आता है विद्वान लोग उसी धन फी 
च्छा धन समते दै तथा वह पात्र मेँ दिया हुता थन प्रलोक में सुख का दैने बाला हता है 
शौर अनन्त - गुणा फलता है मन्तु जो धन नानाप्रकार के भोग विलापो मेँ खर्च दोग है वह 
धनवान का धन सवथा नष्ट ही हो गया ठेसा समस्ना चाहिये क्योकि गृहस्थं क सर्वं सम्पदां 


फ़ प्रदान एल एफ दान ही ३ै। 


भावाथं--यो तो थनौ गृहस्थो के भ्रति दिन नानाकायौ मे धन का व्यय होता रहता है 
परन्तु जो धन उत्तभादि प्रो के दानो मेँ व्यय होता है वास्तव में वही धन उत्तम धन है नौर 
उत्तम आदि पत्रों के दान मेँ खच किया हु वह धन परलोक मेँ नानां प्रकार के सुखो का 
करने बाला होता है तथा अनन्व गुणा होकर फलता है किन्तु जो धन भोग विलास श्रादि 
निङृषट कायो मे खचं करिया जाता है वह धन सर्वथा नष्ट ही हो जाता है तथा परलोक मे उस 
से किसी गकार फा सुख नहीं मिलता ओर न वह अनन्त गुण होकर फलता हषी ३ क्योकि 
समस्त सम्पदां कै होने फ़ प्रधान एल दान हयी है इस लिये धर्मात्मा श्रावको फो निरन्तर 
उत्तम आदि पतो मे दान करना चाहिये तथा पाये हवे धन फो सफल करना चाहिये ॥११५॥ 


रौर मी आचायं दान की महिमा का वर्णन करते द । 


पुत्रो राज्यमशेषमर्थषु धनं दामं प्राणिषु 
र्न नित्युखासयदं सुतपसा मोच परा पार्थिवाः । 
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मोत्तस्यापि भवेत्ततः प्थमतोदानं निदानं बुधै 
शक्त्या दयमिदं सदातिचपले द्रभ्ये तथा जीविते ॥१६॥ 


मथं--भूतकाल मे मी बड़े बडे राजा पत्रो फो राज्य देकर तथा याचकलनें को धन 
देकर ओौर समस्त प्राणियों को असयदान देकर अनशन आदि उत्तम तपो को आचरण फर 
अविनाशी छख के स्थान मोक्त फो प्राप हूषे है एसलिये मोक्ञ फा सव से प्रथम कारण यह एक 
दान ही है अरात्‌ दान से ही मोक फी प्रप्नि होती है अतः विद्वानों फो चये फिंधन तथा 
लवन को नल कै यवृले कै समान अत्यन्त विनाशीक समम कर सवदा शक्ति के अनुसार उत्तम 
प्रादि पात्र मे दाने दिया करं ॥१६॥ 


ये मोक प्रति नोदयताः सुभे लब्धेऽपि द्यः - 
तेतिष्ठिन्ति गृहे न दानमिह चेतन्मोहाशो ददः । 
मल्वेदं गृहिणा यथद्धि विषिधं दानं सदा दीयतां 

तत्स॑सारसरिपतिप्रतरणे पोतोयते निश्चित्‌ ॥१५७॥ 


छर्थ--श्त्यन्त दुर्लभ इस मरुप्यभव को पाकर मौ जो मदुष्य मोक्त के लिये उदयम 
नहीं करते ई तथा धर में ही पडे रहते है वे मद्य भू बुद्धि है मौर जिस षर मँ दान नदी 
दिया जाता बह घर अल्यन्त कठिन मोह का जाल है एेसा भल भांति समभ्छकर अपने धन फै 
ग्रचुसार भव्य जो फो नाना प्रकार का दान शअमवश्य करना चाहिये क्योकि यह उत्तम आदि 
पातौ मेँ दिया हुवा दान ही संसार रूपी सशर ते पार कने मेँ जान कै समान है । 


भावार्थ--मत्यंत दुर्लभ इस मलुप्यमव को पाकर तथा उं चा इल आदि पाकर भव्य- 
जीवों को मोत कै लिये प्रयत अवश्य करना चाहिये यदि मोक्त के सिये प्रयत्न नहो स्केतो 
शक्ति तथा धन के अुसार दान तो अवश्य ही करना चयि योषि यद दान दी संसार सष 
ते पार करने वाला है फिन्तु दान के विना जीवन फो वथा धन फो कदापि व्यथं नहीं सोना 
चाहिये ॥१७॥ 


यर्नित्यं न षिलोक्यते जिनर्पातनस्मयते नाव्येते 
न स्तूयेतनदीयते मुनिजन दानं च भक्तया प्रम्‌ । 
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सामरे सति तदगहाश्रमपदं पापाएनावा समं 
तत्रस्था भवक्षागरेऽतिविषमे मनन्ति नश्यन्ति च ॥१य८ 


सर्थ--ओ मनुष्य समथ होने पर मी निरन्तर न तो भगवान का दशन ही एरते दै 
तथा न नका स्मरण ही करते है श्रौर उनको पूजा भी नहीं करते ह तथा न उनका स्तवन फरते 
दै रन निग्रन्थ भुनो को मक्ति पूर्वक दान ही देते दै उन मयुप्यों का वह गृहस्थाश्रम सूप 
स्थान पत्थर फी नाय के समान है तथा उप गृहस्थाश्रम में रहने चाले गृहस्थ इष भयंकर संसार 
रूपी सद्र मे नियम से इवते है थौर टव कर नष्ट हो जाते द इसलिये आचायं उपदेश देते दै 
छि जो मभ्य जीव गृहस्थाश्रम को तथा अपने जीवन ओर धन फो पवित्र करना चाहते हे उनको 
भिनेन्द्र दैव को पूजा स्तुति आदि कायं तथा उत्तमादि पा्रोंके सिये दान अवश्य ही देना 
चाहिये ॥१८॥ 








[1 





चार्य दाता कौ महिमा का वणन करते दै । 


चिन्तारलघुष््रकामसुरमिस्पशोपलाया भविं 

स्याता .एव परोपकारकरणे दृष्ट न ते केनचित्‌। 
तेरत्रोपकरतं न केषठुचिदपि प्रायो न सम्भाव्यते 
तत्कायीणि पुनः सदेष विदधदाता परं दश्यते ॥१६॥ 


अथं-- चिन्तामणि रत्न कल्प दृत्त कामधेनु पारस पत्थर अ्ादिफ पदार्थं संसार मे 
परोपकारी है यह वात आजतक सनी है किन्तु किसी ने अमी तक ये साक्तात्‌ उपकार करते 
हषे देखे नहीं है तथा उन्हने किसी मेँ उपकार करिया है इस बात की भी संभावना नहीं की जाती 
परन्तु चिन्तामणि रत्न रादि के कायं को कर्ने बाला दाता ( मनोबांछित दान दने बाला ) 
अर्य देखने भे आतां दै इसलिये चितामशि रत्न इन्यत आदि उल्कृष्ट पदार्थ दाता ही ६ 
किन्तु इनसे भिन्न चितामणि आदिक कोई पदार्थं नहीं है ॥१६॥ 


-यत्र भरावकलोक एव वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो 
यस्मन्सोऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्म॑ तैरव्तते । 
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धरगे सत्यघसंचयो षिषटते स्वगापवगौभयं 
सौख्यं भावि चृणं ततो युएवतांस्युःभाचकाः सम्मताः ॥२०॥ 


म्थ-- जिस नगर तथा देश में भावक लोग रहते है वहाप्र जिन मंदिर होता है 
ञ्नौर जापर जिन मंदिर होवा है वहांपर यतीश्वर निवास करते है श्रौर नष्ांपर यतीश्वरो का 
निवास होता ह वहांपर धमं कौ प्ररत्ति रहती है वहां पर अनादि काल से संचय किये हए 
प्राणियों के पापो का नाश होता है तथा भावि फाल में सगं तथा मोत के एषो. फी प्रापि होती 
है इसलिये गुणवान मस्य को धर्मात्मा श्रावको का श्रवश्य आदर करना चाहिये । 





भावार्थ-- धर्मात्मा श्रावक हो अपने धन से जिन मन्दिर छो बनवाते द॑ तथा "लिन 
मन्दिरो मे यतीशर निवास करते हे यौर यतीशवरों से धमं की प्रपत्ति होती है तथा धम से परपों 
करा नाश तथा उत्तम स्वगं मोत आदिक सुखो की प्रापि होती है इत्यादि ये समस्त बातं भरावकों 
के द्वारा हयी होती द यदि श्रावक न होये तो ये बातें कदापि नहीं हो सकती इसलिये. 
भ्ावकों का भव्य जीं को श्रवश्य श्राद्र सत्कारं करना चाहिये ॥२०॥ <~ ( 


काले दुःखमसंनञके जिनपतर्थम गते शप 6 अ 

तुच्छे सामियके जने बहुतर भिथ्यान्धकारे 
ये चैत्यगृहे च भक्षिसहितो यः सोऽपि नो देते + ४ 

यस्तत्कारयते यथापिधि पुनमम्यः स बन्यः सताम्‌ ॥२१॥ 


थृ--इस दःखम नामकाल में जिनेन्द्र भगवान के धमं कै कीण दने से तथा श्रात्मा 
कै ध्यान करने वात्ते ुनिजनों की विरलायत से रौर मिथ्यात्र रूपी अन्धकार कै फेल आने से 
जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा मे तथा जिन मन्दिरे मँ भक्ति सहित से तथा उनको मक्तिपू्क 
नवाते ये परे मसुष्य इस समय देखने में नै आते द किन्तु जो भव्य जीव इस समय भी विधि 
$ अ्रुसार उन जिन मंदिर रादि कायौ फो करता है बह सज्जनं का वंच ही है श्रथ समस्त 
उत्तम पूरुष उस की नि्म॑ल हृदय से स्तुति करते दै ॥२१॥ 


विम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्तया 
ये कारयन्ति जिनसद्य जिनाङृति बा । 


१ 
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रयं तदीयभिह वागपि रैव शक्ता 
स्तोतुं परस्य किमु कारयतु यस्य ॥२२॥ 


र्थ --प्राचाथं कहते दै फि जो मन्य जीव इस संसार मे भक्ति पूवक यदि छोटे से 
छोटे बिम्बा इन्दुकः) पे के समान जिनमन्दिर रथा यव ( जौ ) फे समान जिन प्रतिमा को भी बनावे 
तो उस्र मलुप्य को इतने पुण्य की प्रापि होती है कि जिसको श्रौर्‌ फी तो क्या बात { साक्तात्‌ 
सरखती भी वर्णन नही कर सकती किन्त जो मनुप्य ऊचे ऊंचे जिन मन्दिर तथा जिन प्रतिमाश्रौ 


का बनाने बाला है उस कोतो फिर अगम्य पस्य स्मह प्राप्ति देनी है। 


भावार्थं - विम्वा के पत्र कौ उचाई बहुत थोड़ी होती है श्रौर यव फी भी ऊंचाई बहुत 
थोड़ी रोती है किन्तु श्राचासं इस यात का उपदेश देते ह फि इस कलिक्राल पंचमकाल मे यटि 
कोर मयुप्य विम्बा कै पत्ते कौ उंचाई के समान जिन मंदिर फो तथा यव की ऊंचाई के समान 
ऊंची जिन प्रतिमा फो भी वनाषे तो उस के प्य की स्तुति करने के लिये साक्तात्‌ सरखती भौ 
शार मानती है किन्तु जो मसुप्य उषे उंचे जिन म॑दिरौ का बनाने वाल्ला रै तथा संची ऊंची 
जिन प्रतिमाश्ं का निमाण करने वाल्ला है उस फा वो पुण्य फिर अगम्य ही समना चाहिये 
दूस लिये भव्य जीवों को चाहिये फि वे ऊंची ऊंची जिन प्रतिमान का तथा जिन मंदिरों क्षा 
उत्सापूर्वक इस पंचम काल में अवश्य निमांश कराये ॥२२॥ 


शादल यिक्रीडिव । 
या्राभिःस्नपनेरमद्येसखवशतेः दूजामिहस्लोचकेः 


नेच व॑लिमिर्व॑जेर् कंलशेरतोयतिकैर्जागरेः । 
धटयाचामरदपंणादिभिप्पि प्रस्ता्थं शोभां पयं 
भग्यःपुर्ययुपाजयन्ति संततं सः येत्यालये ॥२३॥ 


अथं--इस संसार मे चैत्यालय के होने प्र भव्य जीव यात्रा से कलशाभिपिको से तथा 
अर सैकड़ों ड़ उत्सवो से च्रौर पूजा तथा चादनियों से अर नैवे से ल्त पे तथा ध्जा्ो 
के.आरोप से कलशारोपण से श्नौर अत्यन्त शब्दों फे फरने बाले वजो से तथा घंटा चमर 
दपण आदिक से उन चत्यालयो कौ ऽ्छृ्ट शोमा को धद कर पणय करं संचय कर लेते ६ इस 
सिये मन्य जनों फो चैत्याय छा निर्माण अवश्य ह कराना चादि ॥२३॥ 
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ते चाणए्रतधारिणोऽपि नियतं यान्त्येव देवालयं 

तिष्टत्येव महदधिकामरपदं तत्रैव लस्था चिरम्‌ । 

अत्रागत्य पुनः कूलेऽति महति प्राप्य शरष्टं शुभा 
माुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च युक्तास्ततः ॥२४॥ 


स्मथ---ओ ष्ट आवश्यक पूवेकः व्रणुव्रत के धारण करने वाले भ्रावफ ह परे नियभ-से स्वर्ग 
फो जाते द तथा वहां पर महानदि फे धारी देव होकर चिरकाल तक निवास करते £ शौर 
पीले वे इस मत्यंलोक मेँ आकर शुभ श्रमं के योग से श्रस्यन्त उत्तम इल में मनुष्य जन्म॒ को 
पाकर तथा वैराग्य फो धारण कर श्नौर समस्त वाह्य तथा शआरभ्यंतर पररह फा नाश कर ` सधि 
सिद्धालय को पथारते ई तथा वहां पर अनन्त सुख के भोगने वाते होते है इस प्रकार जब 
अणुत्रत रादि भी शक्ति के फरण है तो भ्यो फो चाये पि ये पट आवश्यक पूर्वक अश्रं 
फो प्रयतत सै धारण करे । 


पन्सो.ऽ्ेषु चतुषु निश्चलतरो मोः परं सपु 

- शेषास्तद्विपरीतधर्मफलिता हेया युमुरोरतः । 
तस्मा्तसदसाधनल्वधरणो धर्मोऽपि नो सम्मतो 

यो भोगादिनिमित्तमेवं स पुनः पपं बुधै्म॑न्यते ॥ २५॥ ` 


र्थ चास पुरा पे दुष्य क लिये अगरिनाशी तथा उत्तम सुल का भंडार केवल 
मोत ही परषाथं है किन्त मो से अपिरिक्त अथं काम आदि पुरुपाथं मरिप्रीत धम “के भजने 
बाले ह इसलिये भे मोक्ाभिलाषी फो सर्वथा त्याग ने योग्य है तथा धमं नामक पुरपाथं यदि 
मोत का कारण होमे तो धह श्रवश्य ग्रहण फरने योग्य है किन्तु यदि वही धरुपाथं नानाभकार 
क भोगविलासो का कारण होवे तो बह मी सवथा नही मानने योग्य ह तथा एसे मोगविलास के 
कारण धूम परपर छो ज्ञानी जन पाप ही कहते दै । 


भवार्थ---धरम अथं काम तथा मोक इस पकार चार प्रकार कै रूपार्थं है उन सव मेँ 
अविनाशौ तथा श्रन॑त छल मंडार मोक ही उत्तम पुस्पाथं है इसिये विदानो फो कही हण 
कले,योग्य है परन्तु इस मेँ विपरीत अथं श्रादि ुर्पारथ ६ षे विनाशीफ तथा दुःख ॐ कारण द 
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इसलिये सर्वथा त्यागने योग्य दै रौर यदि धर्म नामक पुरायं मोत्त का कारण वे वह तो 
विद्वानों फो षदा ग्रहण करे योग्य है किन्तु यदि वही पुरुषाथ नाना प्रकार कै भोगो का कारण 
हषे तो वह पाप ही है इ्लिये सर्वथा वह स्थाग करने योग्य ही है इसलिये भव्य जीवों फो 
चाकि फि षे मोत पुरुपाथं के सिये तो सर्वथा ही प्रयत करं तथा यदि धर्म नामक पुरपाथं मोत 
करा साधनहतरे तो उस फे लिये भी भलीभांति प्रयतत करं किन्तु इनसे अतिरक्ति पुर्पार्थोफो 
पापके कारश समभ कर उन कै लिये फकद्‌पि प्रयत न करं ॥ २५॥ 


भव्यानामएभित्र तेरनएभिः साध्योऽतर मोक्ञः परं 
नान्यकिशिदि दैव निश्चयनयाजीवः सुखी जायते । 

सवं तु व्रतजातमीदशधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्तद्‌ दुःखमेव स्फुटम्‌ ॥ २६॥ 


स्र्थ--मव्यजीव श्रणुत्रत तथा महा्रत को मोत की प्रा्नि के लिये ह्य भास्स करते द 
गन्तु उन के धारण फरने से उनफो अन्य कोई मी वस्तु साध्य नहीं है ्योकि निश्वयनय से 
जीव फो एुखकी प्रापि मोत मँ ही होती है तथा मोक्त की प्रापि कै किये जो श्रणुव्रत महाव्रत 
श्रादि त्रत श्राचरण किये जाते ह घे सफ़ल समे जाते द किन्तु जो तरत मोत फी प्राप्ति फे ज्ये 
नहीं है संसारके ही कारण ईषे दुःख स्वरूप द्ी है यह मलीभांति स्पष्ट है इसलिये भव्य 
जीवों फो मोत के किये ही तरतो को धारण करना चाहिये ॥ २६॥ 

देश्रतोयन नामक अधिकार को समाप्त करते हवे अचां इस बतोयोतन नामक श्रपिकार 
फा फल दिखाते है-- 
यत्कल्याएपरम्परापंणपरं भभ्यालनां संसतो 
पर्यन्ते यदनन्तसोस्यसदनं मोक्तं ददाति प्र च्‌ । 
तजीयादतिदुलंभं सुनरताख्येगणैः प्रापितं 
्रीमणङ्कजनन्दिमिर्विरचितं देशत्रतोधोत्तनम्‌ ॥ २७॥ 


शर्थ---जो दैशत्रतोोतन संसार मेँ मव्यजीवें को इनदर चक्रयती आदि समस्त फल्या 
फा देने बाला है ओर सथ से श्रन्त मे अनंत छो का मंडार जो मोत्त उसका देने बाला है 






1 
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तथा जिसकी प्राप्ति त्यन्त दलम लो मठुप्यपन शादि श्रनेफः यु उनम दती 8 श्रौर निषपी 
रचना शीपश्रनन्दि नामक श्रावायनेकी र एमा वह अरोदोठन चिरत तक दम समार में 
जयत रदो | 


भवाथं--पद देशव्रमो्ोदन क्रम से इन्द्र श्रहमिनद््‌ चक्रवती आदि प्रे २ फएल्याणो 
फो प्राप्ति करा फर श्रन्तमे मोत्तफो देता है तथा मरुप्यपना उत्तम इत यादि अनेकं 


गुणे ते दी उष फी प्राप्ति होती दै रौर जिसकी स्वना ्राचाय श्रीपन्ननन्दिने फी ६ एसा यद 
व्रसोद्योतन चिरफालतक इस संसार में जयवंव रहो ॥ २७॥ 


इस प्रकार इस पदमनन्दिपंचर्विशतिका मेँ देशथतो्योतन नामक धिकार समा दवा । 
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पिदस्व॒तिः। 
। शाद्‌ विक्रीडिव । ` 
सूद्लादएदधिनोऽवधिदशः पश्यन्ति नो. यान्परे 


यस्संविन्मदहिमस्थितं भ्िश्ुवनं खच्छं भमेकं यथा । 
पिद्धानामहषप्रमेयमहसां तेषां लघुमानषो 
मृदात छि वसि तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः ॥१॥ 


थं--परमाणपयन्त सुच्म पदार्था फो देखने बलि भी अवधिज्ञान पुरुप अत्यन्त सुम 
जिन सिद्धो को नहीं देख सकते द तथा जिन की महिमा मेँ ये तीनों लोक निमल नक्तत्र के समान . 
स्थित मालूम पडते दै मौर जो श्रपरिमिय तेज के धारी दै उन सिद्धौ की स्तुति को मं श्रत्यन्त 
छोटा मनुष्य तथा अज्ञानी पिस प्रकर कर सकता हं १ रथात्‌ मे उनकी स्तुति कने में समथं 
नहीं ह । तो भी प्रबल मक्ति से प्रेरित हुवा मे उनकी स्तुति करता ह । 


भावाथं--जो पदां स्थूल तथा छोय रौर परिमित होवे तथा उसका वणन करनेबाला 
योग्य होषे तो उसका वणन किया जा सकता है किन्तु सिद्ध तो अत्यंत सुच्म ह निनको परमा 
पर्यत पदार्थौ को प्रत्यक्ञ करने वाल्ला अवधि ज्ञानी भी नरीं देख सकता है तथा अत्यंत महान रै 
क्योक्षि यह असंख्यात प्रदेशी मी ल्लोक उनके ज्ञान मेँ एक नकत के समान फलकता है अथात्‌ 
उनके ज्ञानं के कोने मेँ यह तीन लोक समा रहा है श्रौर मे थरपरिमित तेन फे धारी ह इसरिये 
अपरिमित भी हं श्रौर मे अत्यंत छोय तथा श्ज्ञानी मनुप्य हं फिर मं किंस प्रकार उनकी स्तुति 
करने के लिये समथं हे सकता हं १ तो मौ भुके उनको भक्ति प्रेरणा फरती है इसलिये इल उन 
की स्तुति फो करता हं ॥१॥ 
निश्शोषामरशेखराधितपरिश्र्यर्चिताडन्रिदया 
देवस्तिऽपि जिना यटन्नतपदप्राप्वं यतन्ते तराम । 
सर्वेषामुपरि प्रबृद्धपरमन्नानादिमिः तापिकः 
युक्ता न ग्यभिचारिमिः प्रतिदिनं सिद्धाजमामो वयम्‌ ॥२॥ 


१ क पुस्तक मे “खर्तम्भमेकम्‌”' यह भी पाठ है तथा उसका श्राय यह है कि मगवान के ततान में यह तीनों जोक 
भनाकाशच में खद हुये स्तम्भ के समान मालूम पदृता है । 
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र्थ--समस्त प्रकार कै देषो के को मे लगौ हुई जो भणि उने जिनके चरणों कै 
युग्म पूजित द एेसे उत्कृष्ट देव तीथकर भी जिस उच पद सिद्ध पद की प्राप्ति कै किये प्रयत 
करते है एेसे समस्त लोक के शिर प्र भिराजमान तथा कलंक रहित श्रत्यंत विस्वं ज्ञान 
आदि कतापिक गुणो के धारी सिद्धो को प्रतिदिन हम नमस्कार करते दै । 


भावार्थ--समस्त दैव आकर तीर्थकर भगवान की सेवा पूजा आदि करते द इसक्तिये 
यद्यपि संसार मेँ तीर्थंकर मौ एक प्रधान पद हैतोभीवे तीथकर तदा उस सिद्ध पद की श्राति 
के सिये सदा प्रयत्न करते रहते है तथा जो सिद्ध तीन लोक के शिखर पर विराजमान दै निर्दोष ˆ 
विस्तीणं कायिक ज्ञान आदि गुणों फ धारी ई एेसे सिद्धो फो सदा हम नमस्कार करते ६ ॥२॥ 


ये लोकाग्रधिलम्बिनस्तदधिके धमास्िकायं विना 
नो याताःसहनस्थिरामललसदहगृबोधसम्मूर्तयः । 
संपरा्ठः कृतद्रत्यतामस्दशाः सिद्धा जगन्मङ्लं 

, नित्यनन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पन्तुवः ॥३॥ 


. सर्थ- जो सिद्ध भगवन सोक कै अग्र माग में विराजमान ई तथा जो धंमास्िकाय 
की शहायता से लोक के अथ्रभाग में गये ह ओर जिनका खरूपं स्वाभाविक तथा निश्वज्ल जो 
निर्मल ज्ञान ओर दशन उसे शोभायमान द नौर जो कृतषत्य दै श्रौर जिनक्री उपमा फो कोई 
सौ धारण नहीं कर सक्ता ओर जो समस्त जगत को मंगल कै फरने चाले है तथा जो अविनाशी 
आनन्द रूपी श्रम के पत्र है ठेते सिद्ध मगवान आपकी रक्ता करो अथात्‌ एते सिद्ध भगवान 
के लिये मै सदा नमस्कार करता दं ॥२॥ 


ये जिला निजक॑ककंशरिपुच्‌ प्राप्ताः पदं शाश्वतं 
येषां जन्मजरामतिप्रमृतिभिः सीमापि नोल्लं्यते । 
यष्मेश््यमचिन्त्यमेकपसमन्नानादिसंयोजितं 

ते सन्तु तरिजगच्छिखाग्रमणएयः सिद्धा मम शरेयसे ॥४॥ 


र्थ--जो सिदध महराज अपने समस्त कटोर क्रमौ बेरियों को ' जीत कर अविनाशो 
सिद्ध पदको प्रप्त हये दै ओौर जन्म जश मरण आदिक अयद दोष जिनके पास भी नदीं 


[ २२६ | पएश्मनन्दिपश्चविशतिका 





फटकने पाते वथा जो अनन्तज्ञानादिकर फिये हये अचित्य ैश्वयं के धारी ी दै भे तीन जगत के 
शिखामसि सिद्धमगवान मेरे कल्यान के लिये हयं अथात्‌ एमे शिद्धौ को सं नमस्कार कवा 
हं ॥४॥ 


सिद्धो बोधमिति स बोध उदितो तेयप्रमाणो भवेद्‌ 

तेयं लोकमललोकमेव च वद्यामेति स्व॑स्ितः । 

मूषायां मदनोन्मिते हि जठरे यादृङ्‌ नभस्तादशः 
प्रक्षयाक्िमपि प्रहीण इति वा सिद्धः सदानन्दति ॥५॥ 


अर्थ निष्कलंक बह शुद्धात्मा तो क्ान प्रमाण कह गया है ्ौर.बह ज्ञान जेय (पदाथ, 
रमाण है तथा पर ज्ञेय शोक्राल्लोक प्रमाण द इसलिये इस यक्ते फे आत्मा समस्त जगह पर मौजुद्‌ 
है अथात्‌ व्यापक दै किन्तु मलुप्याकार एक मोम कौ पुतली बनाकर तथा उस के उपर मिद्ध का 
लेप चदृकर, योर उस पुतली फो तपाकर मोम ॒निक्षलजाने के पीले जो उस मूपा मं पुर्पाकार 
रहजाता है उसी प्रकार सिद्धावस्था के प्रथम शरीर से इ कमती आतग्रदेशों के श्राकारस्वस्प 
भी चह शद्ात्मा है अथात्‌ अन्यापफ मी दहै इसणिये व्यापकत्व रेमे दोनों पर्मोकरसंयुक्त 
मिद्धपरमे्टी सदा जयर्घत ह । । 


भावाधथ--सिद्धौ का ज्ञान लोकालोक फे पदार्थो का प्रकाश करने वासा टै तथा वह ज्ञान 

् [+ @ (५ ५9 क, क, ५४ 

आत्मस्वरूपं ही है इसलिये इस ज्ञानगुख की अपेक्ता से सिद्धो को मात्मा व्यापक है किन्तु सिद्धो 
की यआतवाके प्रदेश चरमशरीर से इछ कमती मी ३ अवः व्यापक नही भी हे ॥५॥ 


दग्बोधोपरमो तदावृतिहतेः सस्यं च मोहत्तयात्‌ 
वीर्य विप्रविषात्तो प्रतिहतं मूर्ति नापचततेः ॥ 
द्ायुनांशवशान्न जन्ममरणे गोत्रे न गोत्रं विना 
सिद्धानां न च वेदनीयविरहाद दुःखं सुखं चाक्तजमय्‌ ॥६॥ 
अर्थ--ज्नवरणीय तथा द्शनावरणीय के नाश हौ जाने से सिद्धौ के अनन्त ` ज्ञान 
तथा अनन्त दशन है ओर मोहनीय कमं फे स्मा क्षय हो जाने कै कारण उनदो अनन्त सुख 
भौ प्राह हुईं ह शौर वीयान्तराय मं के नाश हो जाने फै कारण उनको अनन्त वीर्यं की प्राह 
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हई है क्था नाम कमं के अमाव से उनकी कोई मूतं नहीं है अर आयु कर्म के नाश हो जने 

के कारण न उनके जन्म है न मरण ह तथा गोत्र कमं छा नाशो गया ई इसलिये उनक्षा 
फोर गोत्र भी नहीं है ओर घेदनीय कम के नाश दहो जनि के कारण सिद्ध के इन्द्रियजन्य सुख 
दुभ भौ नदी है। 





भावार्थ--जष तक आत्मा के साथ ज्ञानायरण तथा दशैनाव्ररण का संवेथ रहता है तव 

तक अ्ननन्त ज्ञान तथा अनन्त दशन कौ प्रापि नहीं होती किन्तु सिद्धौ के सम्यग्ननान तथा 
सम्यग्दर्भ॑न के खस्य फो सर्वथा ठकने बले नानावत्ण तथा दशनावरण दोनों न्ट हो भये है 
इसलिये षे अनन्त ज्ञान तथा श्रनन्त दशन के धारी दै उपो प्रकरा जव तफ मोहनीय तथा 
ञर॑तराय कमं का सं्व॑ध ्रात्मा कै साथ रहता है तव तक तो अनन्त घुख तथा श्ननन्त वीयं की 
उत्पत्ति नदीं होती किन्त सिद्धा के इन दोना मोहनीय तथा श्ंतरय कमं का भी अभाव है 
इसलिये बे अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्यं कर सहित दै तथा नाम कमं के उदय से आकार घनता 
है छिन्त सिद्धो के नाम कर्म का अभाव है इसलिये उनकी फो सूतिं आकार भी नही है तथा 
श्राय कमं क नाश से जन्म तथा मरण होता है विन्द॒ सिद्धो के आधु कर्म का अमाव है इसिये 
मे जन्म मरण रहित ६ श्नौर भोत्र कमं की एषा से उ गोत्री तथा नीच गोत्र समे जाते ह 
उनके गोत्र कमं का सर्वथा नाश हो गया दै. इस्िये उनका कोई गोत्र मी नही है श्रौर साता 
तथा श्रसाता भेदनीय क्म फे उदय से इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख दत्ता है चिन्वु सिद फे 
समस्त प्रकार फे बेदनीय कमं का नाश हो गया है इसलिये बे इन्द्रियजन्य खव च्रौर दुःख से 
रहित द ॥६॥ ` 

येदुधखानि समापयुबन्ति विधिवज्जानन्ति प्श्यन्ति नो 

वी्थं नैव निजं भजन्लमुभृतो नियं स्थिताः संसृतो । 

कर्माणि प्रह्तानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा 

सिद्धा निस्यवतुण्यासृतसरिन्नाथा भवेयुनं किंम्‌ ॥७॥ 


र्थ संसार भे जिन कर्मो फी कपा ते संसारी जीव नाना प्रकार कैः दुःखो को सहन 
क्रते ई वथा वास्तविक रीति से पदार्थो के खरूप फो न तो जनते दै ओर न देखते ही ह तथा 
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जिन कमो कौ छपा पे जीव समर्यो भौ नही श्प करते दै उन कर्मो को जिन्हे दुष 
ध्याने जड से नष्ट करदिया हैष सिद्ध भगवान के अनन्त विज्ञान आदि अनन्त 
चतुध्य रूपी अभृत नदी के स्वामी (सद्र) अर्थात्‌ श्नन्त चतुष्टय के धारी नदीं ई! 
अवश्य ही है। 
भाषार्थ--जिन सिद्ध भगवान ने अनन्त ज्ञान अनन्त दशन श्रादि समस्त गुणो के 

रोकने बले कम का नाश क्रिया है पे सिद्ध श्रनन्त चतुष्टय के धार रै ॥७॥ 

एकाचाद्रहुकर्मसंदरतमतेद्यय ज्षादिजीवाः युख- 

्नानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि क्लेशोपशान्तेरिह । 

येः सिद्धास्त॒ समस्तकमंविषमधवान्तप्रबन्धच्युताः 

सदोधाः सुखिनश्च ते कथमहो न स्युचिलोकाधिपाः ॥८॥ 


अथ--बहुत फर्मो से छिपा हया रै ज्ञान जिन का पेसे एकेन्री जीवों फी अपेक्षा जव 
इछ एक दुःखो की शति पे दी इन्द्र आदिक जीव अधिक रखी तथा अधिक ज्ञानवान है ती 
जो समस्त कभ रूपी भयं अंधकार फे संध से रहि है मौर जो तीनों लोको के स्वामी ई 
एसे सिद्ध भगवान क्यो नहीं सवकी अपेता अधिकं शर्ट ज्ञान के धारौ तथा अधिक सुखी हेगे । 





भावार्थ-जैसा जैसा ज्ञान अधिक अधिक वदता जाता है वैसा वैसा इख भौ अधिक 
अधिक वहता चला जाता है एकेन्द्रौ से दो इन्द्रौ फा ज्ञान इष्ठ अधिक है इस. लिपे बह एकेन्द्र 
फी अ्पेत्ता अधिक घी है इसी रीतिपे दो इन्द्र से तीन दनद्री वथातीनदश्द्रीपेचौ ह्द्रीचौ 
इदरी से पंचेनद्री अधिक ज्ञानी तथा यी दै तो सिष्ठो के समस्त ज्ञानवरणादि कमो का नाश हो 
गया है दस तिये घे तो सवं जीवों से अधिक क्ञानी तथा सखी ही ६ ॥८॥ | 


यः केनाप्यतिगाद्गादमभितो दुःखदे; प्रहे 
वद्धोऽन्यश्च नरो सषा घनतरेरापादमामस्तकम्‌ । 
एकस्मिन्‌ शिथलेऽपि तत्र मरते सख्यं स सिद्धाः पुनः 
फं न स्युःुखिनःसदा विरहिता बाहयन्तरेरन्धनेः ॥६॥ 


पृश्नन्दिपन्चविशतिकां [ ९२९ } 
अथं--फोई मचुष्य फिसी मनुप्य फो, क्रोध से अत्यन्त दुःख के दैने बे, रथा कठिन ` 
बन्धनो से पैर से लगाकर मस्तक परथ॑त चारों ओर से वथ उस यन्धन की यदि एक भी रसती 
दीली हो जावे तो वह वधा हू्रा मी जीव सुख मानता है फिर जो समस्त बाह्य तथा अभ्यन्तर 
प्रह के वंधन से रहिव है एेसे सिद्ध भगथान क्यों नहीं खी होगि १ अथात्‌ अवश्य ही हि ।. 








भावाथं--आवायंवर, सिद्धो मे खख री अधिकता का मर्णन करते है किं जो पु पैर 
“ से लेकर शिर परयत कठिन वधन से वंधा हु्रा है यदि उस वंधन फी एक भी लड़ी दल्ली हो 
जवेतोपैरसे शिर तक बंधा हु्ा मी चह जीव अपने को युखी मानता है तब जो सिद्धभगवान्‌ 
समस्त प्रकार के बाद्य.तथा ्राभ्यंतर कर्मो के वधन से रहित दहै पे क्यो नहीं घखौ हेगि! 
रथात्‌ समस्त चंधूनो से रहित होने के कारण घे अत्यन्त शख के भर्डार श्रवश्य ही है ईस में 
किसी प्रकार का संशय नदीं ॥६॥ 


सरवन रस्ते परं ततुमृतः प्रातः कमणां 

रेणनां गएनं किंलाधिवसतामेक प्रदेशं घनम्‌ । 

इत्याशास्रखिलाघु वद्धमहसो दुःखं न कस्माहवेत्‌ 

मुक्या यस्य तु सवतः किमिति नो जायेत सख्यं परम्‌ ॥१०॥ `- 


ञ्मथ--मात्मा के एक मौ प्रदेश से सथन रीति से व्याप इतने अधिक परमाणु दै 
कि उनकी गिनती सर्व्ञको छोडकर दसग फोई नहीं कर सकता इस रीति से प्रत्येफ़ आत्मा कै 
प्रदेश प्र श्रन॑ते २ परमाणु कै चिपट ने के कारण जिस आत्मा का तेज चारों ओर से स्क गया 
ह अर्थात्‌ न जो शरात्मा मलीभांवि पदार्थौ फो जान ही सकता है शौर न देखही सक्ता है एसे 
उस श्रात्मा को श्यो नदी दुःख होगा १ अवश्य ही होगा किन्तु जिसने समस्त फर्मो फो जहे 
उड़ा दिया है अर्थाद्‌ जिसकी श्रात्मा के प्रदेशों के साथ किसी भौ कम ऋऋ बन्ध नहीं दै रेसे 
सिद्ध भगवान को तो अनंतघ्ख क्यों नदीं होगा अवश्य ही होगा १॥ १०॥ 


सिद्ध दयी अत्यंत है इस बात को आचायं बतलाते ६ । 
येषाँ कर्मनिदानजन्यविविधततुत्तरुखा ग्याधयः 
तेषामन्रजलादिकोषधगणस्तच्छान्तये युज्यते । 
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` पिद्मनान्तु न कम तच्तरंजो नातः किमन्नादिभिः 
नि्ामोधसुखामृताम्बुधिगतारतृषठास्त एवर्‌ चम्‌ ॥ ११॥ 


पर्थु जिन जीवों कै कर्मं कै उदय से उत्पन्न हषे छेधा तषा श्रादिक् रोग दै उन जीवों 
` फो उन रोगो की शति के लिये न्न जलल श्रादिका आश्रय करना पडता तु सिद्ध 
भगवान के तो कर्मी नहीं है वथाकर्मो के अमावसे उन को भ्नन्न जलल आदि काञाश्रय भी 
नहीं करना पड़ता इसलिये निश्चय से श्रमिनाशौ श्रौर अस्मा से ही उत्पन्न हषे रेस सुख सूपी 
श्ममृत सघुद्र मेँ मग्र सिद्ध ही अयन्त तृप्र रै पेमा समना चाहिये । 





भाषार्थ- संसारी जीवो को कमं कै उदय से नाना प्रकारके ज्ञुथा तृषा आादि रोगो. 
छा सामना करना पडता है तथा छ्ुधा तृषा त्रादि के होने मे उनको उनकी शान्तिके लिये 
रन्न जल आदि का आश्रय करना पडता है तथा उस अरन्‌ जलसे ही चे अपने फो ठप मानते 
दै पितु षास्तव मेँ उससे तकि नहीं हो सकती क्योकि फिर षेदना के होने पर फिर उनको पीड़ा 
होगी तथा फिर भी उनको जत्त आदि का आश्रय करना पड़ेगा । पित्‌ जिन्हने समस्त कर्मकरो 
नाश कर दिया है इसौल्िये जिनको अन्न श्रादि फी मी आवश्यकता नदीं दैवी त्ष ओर 
षे सिद्ध ही है इसिये समस्त जयों फी अपेता सिद्र दी अत्यंत तृप्त ई ॥ ११॥ 


सिद्ज्योतिरतीवनिमंलतरं ज्ञानैकमूरतिस्फरत्‌ 
वतिंदीपमिवोपसेग्य लभते योगी स्थिरं तलदम्‌ । 

सद ुष्याथ विकल्यजालरहितस्तद्रपतामाप तं | 
तारभ्जायत एव देवविरुतस्त्रैलोक्यचूटामणिः ॥ १२॥ 


अथं-निस प्रकार यत्तौ स्पुरायमानदीपक के संगते दीप पनेषो प्रप्र हे जाती. 
उसी प्रकार अत्यंत निमंल जो ज्ञान उस ज्ञानरूप स्फुरायमान रै भूति जिसकी एेसी सिद 
ज्योति की अराधना करने से एुनिगण भी उस स्थिर सिद्ध पद को प्राप्न हो लाते है अथवा 
समस्त प्रकार फे विकल्पों से रहित होकर जो योगीश्वर श्रेष्ट बुद्धि से उन सिद्धोके खसूपंक्षो 
त होकर उन के स्वरूप का ध्यान करता है वह भी समस्त देवो मे बन्दनीफ़ तथा तीन लोकं 
का चृडापणि उन सिद्धो के समान ही.हो जाता है॥ १२॥ 





शाद्‌ ल बित्रीडित। 


यत्पूदमच महव शृन्यमपि यत्नो शुन्यमुखदते 
नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव यत्‌ । 
एक यद्दनेकमेव तदपि प्राप्त प्रतीतिं दां 
सिदधन्योतिश्मूति चिल्पुखमयं केनापि तल्लभ्यते ॥१३॥ 


अ्थ--जो सिद्ध ज्योति सूक्ष्म भी है ओौर महान भी है शत्य मौ है तथा शत्य नहीं 
भीहे विनाशीकमी है मौरेनित्यमीहै चीर है भी, नहींमी द, तथा एक भी है नेक 
भी द इस प्रकार अनेक धमंकोल्िये हुए हैतो भी स्याद्वाद से जिसकी प्रतीति द्द्‌ है रेसी,”\ 
भ्रू्तीफ़ वथा ज्ञान सुख खरूप सिद्धो कौ उ्योति (तेज) को संसार कोई एक मतुष्य च 9 # 


7 अ १५ (१ 
सकता है सव नदीं | { -* 


क थ भ ~ 
भावार्थ--िद्धौ श ज्योति सूकम तो इसलिये है कि वह. है इसिये को भी 
इन्द्रिय उसका १्रत्यत्त नदीं कर सकती, तथा दसन दै फि समस्त लोकालोक ॐ जानने “ 
वाले केवली भगवान उसको प्रव्यक्त देखते दै तर्ध्वापुद्रलादि पर द्रष्य शौर उनके स्पशं रस. आदि 
` गुणों से रहित होने के कारण तो शद किन्त सदा अपने केवल ज्ञान केवल दशन आदि 
गुणो से विसजमान है इ नेये ~यं सौ नदी है तथा यद्यपि पर्यायार्थिकनय की अपेत्ता से ~ 
श्रयुरुलघु गुण के न्ग. 44 वह विनाशीक सी है तो मी द्र्यार्थिकनय की अपेता उसमें 
नाश तथा उत्प भं नही ह इसलिये बह नित्य भौ है वथा परदरन्य प्रकेत्र प्रकाल परमाव 
करी, "न सै उसका श्रभाव है तो मी खद्रन्य स्वदेत स्वकाल स्रमाव की अपेत्ता बह मौजूद ही 
र, आर अपने खसूप को छोड़ कर पररूप को प्राप्त नदीं होती इसलिये यद्यपि वह एक स्प. 
हैषो भी ज्ञान से अनेक पदार्थो को प्रव्यक्त करती है इसलिये अनेक स्पभौ दै दस रकार वहं 
सिद्ध ज्योति अनेक धमं स्वरूप होने पर भी स्याद्वाद पे उसकी प्रतीति च है अथोत्‌ स्याद्वाद 
पिदान्त के आश्रय से उसमें किसी प्रकार का दोप नदीं आता अमूतीक रै अौर ज्ञानमय तथा 
` सुखमय &ै रौर फो एक ही मलुष्य उसको प्राप कर सकता है हर एक मनुष्य नदीं ॥१२॥ 


स्यच्छःदामृतगमित्ागममद्रलाकरस्नानतो 
धोता यस्य मतिः सएव मदुतेततरं विसुक्तासनः। 
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तत्तस्यैव तदेवयाति सुमतेः सा्ञादुपादेयतां 
भेदेन खक्रृतेन तेन च पिना संरूपमेकपरम्‌ ।॥१४॥ 
उर्थ--जिस पुरुप फी बुधि स्वादाद्‌ स्पी जल से भरे ह्व विस्तीणं साग्र मे स्नान 
कले से निर्मल छो गई ( घुल मई › ह अरात्‌ जो स्वाद्ाद का जानकार है बहौ मदुप्य सिद्धो 
क स्वरूप छो जानता ड तथा बही बुद्धिमान उन सिद्धौ के खर्प फो सात्तात रीवि पे भाप 
सदा है, अथवा अपने से किया हवा जो भेद्‌ उसे दूर हो जाने पर अपना जो खर्म है बरही 
सिद्धो सा खर्प है अर्थात्‌ जव तक आत्मा मं मेत तेर भेद रहता है तव तक तो आसा मलिन 
ही है कितु जिस समय यह मेद्‌ इद्धि न्ट हो जाती है उस समय मलिनतारदित होने कै कारण 
ती = प्ट“ सरूप ही सिदध सरूप है इसलिये भव्य जीवो को चाहिये दिवे स्याद्वाद के, 
सरूप क भलर ने पहिचान कर सिद्धो के खर्म फो पदिषाने ॥१४॥ 


८८ ह; करोखबिरतं शढासरूपे स्थिता 

शुद्ध ततदमेकयुखकूमतेरस्यत चान्यादशम्‌ ¦ 

सर्णा्तन्मयमेव वस्तु घटिते टर व भक्तय्थिना 

मुक्ता मोहषिजृम्मितंनवपथा य स्यन्‌ 1 १५।। 

छर्थ--जि् प्रकार सोने से वना हवा पात्र सुवणं स्व, ८८ ष्टे है तथा सोहे से चना 

वा पात्र लोह खरूप ही होता ह उषी प्रकार शु आत्म खरप मे, निर्वस रपि. से.सछी हई 
तत्व ञानी पुरप की दणि तो निम॑ल देदीप्यमान जो एक अविनाशो मोक्तपद उसको श्राप्वे - 
हे अर वत्र जान रदित पुरु की दृष्टि शुद्रारन स्वरु से अतिरिक्त स्थान में उदहरने के ६ 
मोक्त से भिन्न जो नरक विर्व॑च निमोद आदि स्थान उन स्थानें को प्राप्न करतीं है इ 
आचाय उपदेश देते ह कि मोत के अभिलाषी मनुष्यो क्रो मोह ॐ उत्पन्न करने बाते मार्ग 
छोड कर्‌. नित्वय से शुद्ध मागं से ही गमन करना चाहिये ॥१५॥ 


निदोपश्रुतचन्ुपा षडपि ह रम्याणि रष्यूवा सुधी- 
रादतते विशदं स्वमन्यमिलितं खर्णं यथा धावक; ॥१६॥ 


क किमे न क ^ ज 
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यः कंशित्किल निधिनोति रहितः शास्रेण तल परं 
सोऽन्धोरूपनिरूपणं हि कुस्ते प्राप्तो मनः शुन्यताम्‌ ।॥१६॥ 


.्र्थ--जिस प्रकार सुनार अन्यधातु्ो से मिले है मौ सुवर्णो ने पे जुदा एर सेता 

है उसी प्रकार चिद्वाच्‌ पुरुप निष्वलंक शाल्नरूपो नेत्र पे छो द्रव्या फो अलीमांति देखकर अन्य 

रन्यो से मिले हषे भी श्पने नमल आत्मस्वसूप को जुदा कर ग्रहृण कपे है किन्तु जो तुष्य 

शाख के बिना दते ही उत्कृष्टतत्व का मिश्वय करते ह पे मन रहित तथा श्रंधे होकर शूप को 
देखना चाहते हे एसा मालूम होता है । 





भावार्थ जव तक छंडस्थ श्रवस्या रहती है तव तक चिनाशाख् के घुने तथा देसे 
कदापि निमंल स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते इसक्तिये आत्मा के निमेस सरूप फो दैखने के 
अभिलाषी मनुष्यो को अवश्य शासको देखना तथा सुनमा चाये किन्तु जो अज्ञानी परुष विना 
शालं कै सुने देखे ही उत्छृष्टखसूप फो देखना चाहता है षद मनुष्य जिस प्रकार मनरहित तथा 
अधा. मनुष्य सूप फो नहीं देख सकता उसी प्रकार कदापि उल्छृ्ट स्वरूप को नहीं देख 
-सकता है ॥१६॥ 


यो हेयेतरबोधेमृतमतिमु चस स देयं परं 

ततं श्वीङुस्ते तदेव कथितं सिदधवबीजं जिनैः। 
नान्यो भान्तिगतः खतोऽथ परतो देये परेरथेऽस्यतत्‌ 
दष्पापं शवि वस्म येन परमं तद्वाम संप्राप्यते ॥९७१। 


र्थ निस मनुष्य फो यह बस्त त्यागने योग्य दै तथा यह वसतु ग्रहण करने योग्य दै 
इस प्रकार का ज्ञान ह बह मलुष्य त्यागने योग्य जो वस्तु दै उसको छोडकर ग्राहसवरूप को ग्रहण 
करता § रौर चह ग्राह्यस्वरूप का स्वीकार ही सिद्धपने का कारण दहै एेसा श्रौ जिनेन्द्र देव ने 
कहा ह थथा जो मनुष्य त्यागने योग्य अपने से भिच् पदार्थौ मेँ अपने त्रप तथा प्रके उपदेश 
तेत अमसटिठ) है उस शरज्ञानी को अत्यंत निमंल मागे कौ प्राति नहीं हो सकती ओर जव 
निल मामकी ही प्रपि नही ह तो बह इक्क मोक स्थान शी, उसको प नदी दो सकता । 


१ 
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भावाथ जिस मनुष्य को हेयोपादेय का श्नान “है ही पर्प अपने से भिन्न त्यागने 
योग्य वस्तुश्रो फो स्याग कर तथा निज क्ञानानन्द स्वरूप फो ग्रहण कर क्रम से मोत्त को भप 
हो जाता है कितु जिस पुरूष को हेयोपादेय का त्नान नदीं है, इस लिये जो यपने से भिन्न सवथा 
त्यागने योग्य वस्त्रों को भी अपनी क्तु मानता है वह कदापि शक्ति को प्राप नहीं ही सक्षत 
ओर न उस को शक्ति का मागं ही सूभः सकता दै इस लिये मोक्ताभिलापी परप फो चाये 'कर 
वे सवथा छोड़ने योग्य व्तुश्रों को लोड करं अपने ज्ञानानन्द स्वरूप फो ही अर ण करं ॥१७] 


साङ्खोपाइमपि रतं बहुतरं सिद्धलनिष्यत्तये 

येऽन्यार्थं परिकस्पयन्ति खल ते निवणमार्गच्युताः 

माग चिन्तयतो.ऽन्वयेन तमतिक्रम्यापरेण स्फुटे 
निश्शेषध्रुतमेति तत्र विपुले साकताहिचारे सति ॥१८॥ 


सपर्थ--्रंग तथा उपांग सहित जितना भर शा है बह समस्त सिद्धपने की प्राति के 
लिये ही है किन्तु जो अज्ञानी मयुष्य उस फो अन्य प्रयोजन के लिये कल्पना करते है बे निश्वय 
से मोक्त मागं से भ्रट द अर्थाद्‌ सम्यग्दशेन सम्यग्ञान सम्य चाचि मोक्तमागं का उन फो ज्ञान 
नही है कयोफि विचारशील होने पर परंपरासे्ाये हये द्रनव्यश्रृत फो छोडं-कर यदि चह 
भावचभ्रतसे भी मागं का चितवन के तो भी उनके स्फृट रीति से समस्त शास्र की प्राति होती है। 


माराथे-- चाहे द्रव्यश्रत हो चाहे भावभ्रुत हो समस्त ही शषौ से सिद्धपने की प्राप्ति 
रोती है किन्तु जो पुरुप शाल को अन्य प्रयोजन की सिद्धिके लिये मानते है पे शअ्नानी ही 
है एेखा समना चाहिये ॥१८] 


निश्शेषश्रुतसम्पदः शमनिधेराराधनायाः फृलं 
प्राना विषये सदेव सुखिनामल्येव युक्ामनाय्‌ । 
उक्ता भक्षिवशान्मयाप्यविदुपा या सापि गीः साम्प्रतं 
निःश्रोणी भवितादनन्तसुखतद्धामार्स्ोमंम ॥१६॥ 


थं- जिन्दनि आराधना के फल को प्राप्त कर शिया है तथा जो सदाकाल सखौ 
ते सिद्धो के विष्य मजो षु अपंड़त ने भक्ति के वश से थोड़ी सौ वाणी कही ३ अर्थात 
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जो इछ भक्तिपूक उनकी थोड़ी सौ स्तुति कौ है वह थोड़ी सी ही वाणी (स्तुति) समस्त शारं 
रूपी संपदा के धारी तथा शमौ मः अनन्त सुखमय मोत रूपी महल पर चने की इच्छं 
करने वाले के लिये निःश्रेणी (सीद) के समान है ॥१६॥ ` 


विश्वं पश्यति वेत्ति शं लभते खोपनमात्यन्तिकं 
, नाशोपत्तियुतं तथाप्यविचलं युक्सयथिनां मानते । 
 - एकीमूतमिदः वसत्यकिरतं संपार भरोभ्मितं 
शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं युक्तासरूपं महः ॥२०॥ 
सर्थं--पद्यपि जो सिद्वस्वरूपतेज समस्त सोक को देखता है तथा समस्त लोक कं 

जानता है ओौर सव से अन्त में होने यले आत्मीक घु को प्राप है ओर उत्पाद व्यय तथ 
धौग्यकर सहित है तो मी मोक्तभिलापी मनुष्यों के मन मेँ बह संसार म मातय्रूप जो जन्म 
मरणादि उनकर रहित शांत, तथा ज्ञानस्वरूप अ्नौर च्रपने से मिन वस्त्रो क सम्बन्ध से सद्‌ 
एक ही रूप दी विराजमान हे ॥२०॥ 


लक्ता न्यासनयप्रमाएषिवृतीः स्वं पुनः कास्कं 

संबन्धं च तथा खमिदयहमितिप्रायान्‌ विकदयानपि । 
स्वोपाधिविव्जितासमनि परं शद कवोधामनि 

सिला धिद्धिम॒प्चितो विजयते सिद्धः समदो गणै; ॥२१॥ 


-भावार्थ--म .स्थापना आदि निकेषों को दोडकर तथा नैगम आदिनय को स्यागकर 
श्नौर प्रतयत्त परोक्त प्रमा के व्यापार को छोडकर ओर कतां कमं करण आदि कारको फो 
छोडकर तथा समस्त स॒वंध को, रौर तू मे, इत्यादि समस्त विकल्पो फो भी छोडकर जो सिद्ध 
भगवान समस्त प्रकार की कमं अदि उपाधियों से रहित होकर तथा शद्ध श्नौर ज्ञानानन्द खरूप 
आरसा मे लीन होकर मोत फी प्रप हुये दै थे समस्त श्रनन्त विज्ञान आदि गुणों से सदा द्धि 
छो प्रापि, सिद्ध भगवान सदा इस लोक मे विशेषरीपि से जयवंत द॑ अथीत्‌- एेसे सिद्ध भगवान 
धो मे हाथ जोर विशिष्ट रीति से नमस्कार फरता ह ॥२१॥ 


---~-~ -----~--- य 
~ ~ ~~~ 
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तैरेव प्रतिपदयतेऽ् रमणीस्णौदिवस्ु पियं 
तस्िद्धे कमहः सदन्तरदशा मन्देन यैर श्यते । 
ये तत्ततरसप्रभिन्रहदया स्तेषामशेषं पुनः 
साम्राउ्यं तृणवद्रपुश्च पखद्धोगाश्च रोगाहव ॥२२॥ 
्मथं--जिन.मनुष्यों ने श्र॑तरंग दि पे उस ग्रलौकिक सिद्ध स्वरूप तेज फो नही दैखा 
है उन्दी मूखं मनुष्यों को ज्ञी खवणं आदिक पदार्थं प्रिय मालूम पड़ते रै किन्तु जिन भेव्यजीवो 
का हृदय उन सिद्धौ के खस्प रूपी रस से भिद गया है वे भभ्यजीव समस्त साम्राज्य को चरण 
के समान जानते ह तथा शरीर को प्र (वैरी ) समते द रौर उनको भोग रोम कै समान 
मालूम होति दै । 
भावा्थ-जव तफ.मङुप्यों फो बास्तपरिक पदार्थं दृष्टि गोवरं नदीं होता तव तकवे 
शषास्तविक पदार्थौ फो मौ धास्तमिफ़ मानते ई किन्त॒ जिस समय उनकी ट्ट वोस्तपिक पदार्थौ पर 
पड़ जाती है उस समय वे उस वास्तनिक पदार्थो के सामने अवास्तविक पदार्थो फो अंशमात्रः भी 
वास्तविक नहीं सममत । भुप्यों को ग्रहण करने योग्य वास्तविक पदाथं सिद्ध सरूप ई ओौर 
उससे भिच् त्याग फरने योग्य सव श्रवास्तविफ दह इसलिये जवतफ मसुष्यो की दृष्टि उस सिद्ध 
स्वरूप तेज प्र नहीं पड़ती है तवतक पे मयुप्य वास्तविक सी पुत्र सुवणं धन धान्य आ्आादि को 
ही यास्तविकं तथा प्रिय मानते मेँ षिन्तु जिस सतम उनफो सिद्ध स्वरूप तेज का अनुभव होजाता 
है उस समय वे सिद्ध स्वरूप कै सामने किसी भी साम्राज्य शरीर भोग यादि पदार्थो फो उत्तम 
नहीं मानते ओर चास्तव में ये उत्तम पदाथं भी नहीं इसलिये भव्यजीवों फो पिद्ध सरूप तेज फ 
शीर ही अपनी दृष्टि देनी चाहिये तथा उसी फा अनुभव करनां चाये ॥२२॥ 


वन्यास्ते ुणिन स्तएव भुवने धन्यास्तएव धर वं 

सिद्धानां स्मृतिगोचरं संचिवशानामापि यैनीयते । 

ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्ताय्‌ दर्गभूभृदरी 

मध्यस्थाः स्थिरनासिकाभिमहशस्तषां किमु बर महे ॥२३॥ ` 
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अथं--जो मलुष्य प्रीपिूर्वक सिद्धो के नाम का भौ स्मरण करते ६ चै -सयुध्य मी जवं 

संसीर भे दने योग्य तथा गुणी श्रौर धन्य सममे जाते है तव जो मनुष्य पवित्रः वित्त से -करलि 
पवतो फ शुफा के सथ्य में पैटकर तथा नाक फे अग्र भाग में दृष्टि लगाकर उन सिद्धो का - ध्यान 
तथा उनके खरूय का मनन चितम करते है आचार्यं कते ह उनकी हम क्या-कर -१ अर्थात्‌ 
वे उनसे भी अधिक धन्य है उस्रलिये मव्यजीयो को चाहिये फि मे उन सिद्धो स्वरूप शार-अली 
भांति ध्यान करे यदि ध्यान न हो सके ओ उनके नाम फो अवश्य ही स्मरण करे ॥२२॥ 

यः सिद्ध परमासनि, प्रविततक्ञानैकमूर्तो किल 

ञाननी निश्चयत्‌ सएव सकलश््ञावतामग्रणी । 

तकेम्याकरणादिशाखसहितैः किं तत्र शुन्यैय॑तो - 

यदयोगं विदधाति वेष्यविषये तद्मएमावरयंते ॥२४॥ 


मर्थ विस्तीर्णं ज्ञान ही है एक स्वकूप जिनका एसे सिद्धं मे जो पुरुष कानी दै श्रथात्‌ 
सिद्धो के सरूप का जो भली भांदि जानने वाला है धास्तविक रीति वे बही समस्व विदानो भे 
यख्य ट रेखा समना चाहिये श्नौर यदि न्याय शास्र तथा व्याकरण आदि शाघ्लो के जानकार 
भी हवै तथा हृदय से शून्य ही रहे ठो उने फो भयोजन नहीं क्यों जो वेनेयोग्य पदाथ मे 
निशान को करता दै बही बाण कहेलाता । 

भावार्थ जो आण बेधनेयोग्य पदाथ में निशान . करता रै. यही जिस प्रकार भरण 
कहलावा है अन्य नहीं उषी प्रकार न्याय व्याकरण आदि शाखो फो भली भांति अध्ययन करके 
जोभरुष्य-सिद्धो कै स्वरूप का जानकार है वही वास्तनिक रीति से-बिद्ानो मे शरभरणी -दिधन हे 
किन्तुःन्याय व्याकरण श्रादि शाखो को भली भांति पद्कर जिसने सिद्धो " के - सरूप को -नही 
यहिविाना्वह्यंश्‌ मत्र भी विद्वान नहीं इसलिये भव्य जीवों को चाहिये कि वे न्याय व्याकरण 
श्रादि -शाज् फो-मली भांति जानकर सिद्धो के स्वरूप कै ज्ञाता वने ।॥२४॥ 


सिडाता परमः परप्रविलसदोधः प्रबुद्धासना- 
येनाज्नायिस किं-कंरोति बहुभिः श्ैवंहिवांचकैः । 

य॒स्य प्रोदतरोचिरज्वलतसुभोनुः करस्थो- भवेत्‌ - 
ध्वान्तप्वंसविधो स किं मृगयते रलप्रदीपादिकार्‌-॥ २५) ` 


(न ----------------- ------------------------------------------------------------ 
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= र्थ हु आत्मा जिसकी पे जिस भव्य जीवं ने देदीप्यमान ` ज्ञान {ष॒ धारी 
तथा. सबोस्षटं एेसे सिद्ध भगवानं के सरूप फो जान-लिया है उस मव्य जीव - कौ {वाद्य शाबः 
सै कथा प्रयोजन रै १ अर्थात्‌ इदं मी प्रयोजन नदीं क्योफि जिस मनुष्य के दार्थ मेँ रजिस -की 
किरंण-उदित हो रही है रेस प्रकाशमान सुय मौजूद है वह मनुष्य श्रंक्षार के गाश करने के" 
लिये क्या रत तथा प्रदीप आरि पदार्था का अन्वेषण करता है.१ कदापि नहीं । २८८ 


भावाधथ--प्त तथा प्रदीप आदि -पदार्थ फी अपेता अधकारके नाशके सियिदही फी 
जाती है यदि हाथ में स्थित प्रकाशमान सूयं से हौ अंधकार का नाश दहो गथा तो फिर जिस 
प्रकार प्रदीपं आदि फी अपेत्ता नहीं करनी पडती उसी प्रकार न्याय व्याकरण श्रादि शास्र का 
प्मध्ययन सिद्ध स्वरूप के जानने कै लिये फिया जाता है यदि उस्र सिद्ध स्वस्पं का ज्ञान पहिले 
ते ही मौजूद ३ तो. पुनः न्याय व्याकरण श्रादि शासो का ्रध्ययन, -विना प्रयोजन का ही है 
ठेसा सममना चाहिये ॥२५॥ क | 
| शाद्‌ ल विक्रौडित । - 
सर्वत्र -च्युतकमवन्धनतया सवैर सदश॑नाः 
सु्॑ताखिलवस्तुजातविषयम्यासक्तमोधलिपः । 
सव्रसुरदुत्नतो्तसदानंदात्मका निश्चला; 
सवेत्रैव निरङ्खलाः शिक्छुखंसिद्धाः प्रयच्छन्तुनः ॥२६॥-“: 
र्थ निन सिद्धो के समस्त आत्‌ प्रदेशो ते र्म वष दू गया दै तथा जिनके समस्त. 
शास प्रदेशो मे समीचीन दशेन मौजूद है अर्थात्‌ जो सम्पण्दशैन के धारी दै शौर समस्त 
पदार्था के समूहं को जानने वाली सम्यगन्ञान रूपी किरण जिनके समस्त श्रासम प्रदेशो मे व्याप्त ' 
हे तथा जिनके सवत्र सर्बाृष्ट चिदानंदरूप तेज फुशयमान है ओरौर जो निधल तथा निराङ्लं 
है एसे सिद्ध भगवान हमारे लिये मोत सुख को प्रदान करो । 


भावाथ--जो समस्त कमो कर रहित दै तथा सम्यग्दर्शन सम्य्वान सम्यकचासि ऊँ 
धारी ह रौर निश्चल तथा समस्त प्रकार की श्ङलताकर रहित दै रेसे सिदध भगवान हमि 
मोत रूपी चख.की प्रदीन करो अथात्‌ से पिद्धौ फे हम सेवक द ॥२६॥ 


= भ 


पद्मनन्दिपञ्चविशतिका ॥ ॥ २६६ . 1 
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` आमो सगृहं प्रसिद्धवदिराथासप्रभेद्तणं 

 वहमासाव्यवसानसंगतलसतसीपानशोमान्वितम्‌ । ` - 

` तव्रासमाविभुरासनातसुहदो हस्मावलम्बी समा ` 

- श््यानन्दकलत्रसंगतशुवं सिद्धःसदा मोदते ॥२७॥ 
र्थ-- नयं पर बहिरात्मा तथा श्रं तरार्मा के भेद फो वास्तविकं रीति से "देख सकते ई 
नौर जो अस्मा फा श्रष्यथसान ८ चितवन ) सूप जो मनोहर सदी उपकर शोभायमान दै पसा 
परास कूपी उचा मकान है उसपर चद्कर आत्म रूपौ मित्र फा अवलम्बी- शरशात्‌ अपने फो 
सय प्रपि ही आधार तथा विदानेद सरूप जली कर सदत परम त्मा जो विदध दै सवा दषं 
-संयुक्त निवास करण दै ॥२७॥ 9: 


सैवैका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव द्बोधे 

` सिद्धानामपरं यदस्ति सकलं तन्मे परियं नेतरत्‌ ॥ 
इत्यालोच्य ददं त एव च मया चित्त धृताः सर्वदा 
त्रं परमं प्रयातु मनसा दिलामयं भीषणम्‌ ॥ २८ ॥ 


सर्थ- जो सिद्धौ की गति है बी तो एक घुगति है तथा भो उनका छख है बही 
बास्तमिकः सुख ह शौर मे सिद्ध ही सम्ग्दशंन तथा सम्यमञान ६ इपलिये ये तथा इन ते भिन् 
ञरौर भी जो सिद्धं का स्वरूप है चह समस्त शु प्रिय है किन्तु इन से अ्रतिरिक्त ग्रौर युम इख 
मौ प्रिय नहीं ह रेखा मनमें द्द श्रद्धान कर के ने स्ेकाल उन्दीं सिद्धौ का ध्यान किया है 
इसक्लिये मन से समस्त भयंकर संसार फा भय छुटाकर पमे उत्कृष्ट उन्दी सिद्धा के सखवस्प की 
्रा्षि ह रसौ आशा सहित हं ॥ २८ ॥ 


ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्तान्प्रति 

प्रायो वन्मि यदेव तत्खलञ नभस्यालेख्यमालिस्यते ॥ 
तन्नामापि सदे स्मृतं तत इतो भक्त्याथ वाचालिताः 

तेषा स्तोत्रमिदं तथापि शतवानम्भोजनन्दी मुनिः ॥ २६ ॥ 


न ~~~ ~~ “~~~ ~~ ~~~ 
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ञर्थ-- स अधिकार फो समाप्त करते हए आचायं कहते दै फं वे अलौकिक गुण कै 

धारी मगवान सिद्ध परमेष्टी वचन. के तो पिप्य ही नहीं है इसलिये में-जो-उनके गुणो का स्तवन 

त्था उनके पिषय में घ णंन करना चाहता ह॑ वह आक्षाश मे चित्रकार करता दै एेसा 

मालूम होता है (अर्थात्‌ निस प्रकार आकाश मे चित्रकार -करना किन वात है उसी प्रकार 

सिद्धपरमेष्ठी के विषय मे क्ति पूर्वक वंन करना अत्यंत किनि है) तो भी उन सिद्धौक 

-स्मरण-फिया 'हु्रा-नाम.मी हषं कषा करने बाला होता है इस कारण भक्ति से वाचालित होकर 
-ुख पश्ननन्दि नामक नि ने.यह उन सिद्धो फी स्तुति की है ॥ 


भावा्थं--सिद्धपहमेष्ठी दष्ट त्रगोचर अमूरतीक पदार्थं ह इसलिये जब वै ` ष्टि के 
अगोचर ई देखने.मे ही नदीं आति द तो पे वचन क श्रगोचर भी ई इसक्िये उनकी स्तुति तथा 
उनके विष्य मेँ वणन करना भौ अत्यंत कठिन रहै तो भी मेर जो उन सिद्धं मे. भक्ति 
उसने यु वाचालित फिया है इसीलिये मेने यह इद उन सिद्धो क स्तुति की है ॥२६॥ 


इस प्रकार पञ्चनन्दिश्याचायं विरचित इस पयनन्दिपश्चविंशतिका में 
सिद्रस्पतिरूप अपिर समाप इरा ॥ 
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्रालोचनाधिकारः । 
शाद्ल विकरीडित । 


य॒द्यानन्दविधि भवन्तममलं तलं मनोगाहते 
तन्नामस्पृतिलक्षणो यदि महामन्वोऽस्त्यनन्तप्रभः ॥ 
यानं च त्रितयात्मके यदि भवेन्मागे भवदशिते 

को लोकेऽत्र सतामभीष्टपिषये पिप्रो जिनेश प्रभो ॥ १॥ 


श्मथं-- हे जिनेश हे प्रमो यदि सज्जनो फा मन श्र॑तरंग वथा वहिरगमलल से रहिव 
होकर तत्व खरूप तथा बास्तबिक अनन्द के निधान श्राप फो अवगाहन (आश्रयण) करता है 
दौर यदि उनके मन मे आप के नाम का स्मरणरूप अनंत प्रभाक्षधारी महाम॑त्र मौनृद्‌ है तथा 
क्रिये ¢ [4 © 
्ाप से प्रकट क्रिये हुए सम्यग्दशन सम्यग्दज्ञान सम्यक्चाछि रूपी मोत मागं म यदि उनका 
गमनं है तो उन सजनो फो श्रमी की प्राति मे किसी प्रकार का विध्न नहीं अ।सकता ॥ 


भावार्थ--यदि सजनां के मन मेँ आपका ध्यान हषे तथा आपका नाम रमरणसूप 
महार मौजूद होवे ओौर यदि वे मोत मागं मे गमन करने बलि हषे तौ उनके अमिलपिव की 
प्राति मेँ किसी भकार विघ्न नहीं रा सक्ता ॥ १॥ 








निस्सङ्गलमरागिताथ समता कर्मक्षयो बोधनं 

विश्वम्यापि समं दशा तदुतलानन्देन बीरयेष च । 

हदण्देव तवेव संसृतिपरित्यागाय जातः मः 

शुद्धस्तेन सदा भवच्चरणयोः सेवा सतां सम्मता ॥२॥ - 
सर्थ-- रौर मी चायं स्तुति करते दै फि दे भिनेनद्रदेव संसार के त्याग के शि 


परिह रहितपना तथा रागरहितपना ओौर समता तथा सवेथा कर्मो क नाश श्रौर अनन्तदशन 
अनन्व खख श्रौर अनन्तवीयं के साथ समस्त लोकालोक को प्रकाश करने बाला केवल ज्ञान एेसा 





"ध 


१ शमता यद्‌ मी 5, पुस्तकं मे पार,है। 
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भ, किसी [1 # लिये 
क्रमश्चपकेषहीह्ाथा्रितु आपसे भिन्न फिसी देवक यह क्रमनहींथा इसलिये श्राप 
ही शुद्ध ई तथा श्राप के चरणों की सेवा हयी सज्जन पुष्पों को करने योग्य है । 


भार्थ-- प्रापने स्च संसार से क्त हने के लिये हे भगवन्‌ समस्त परिग्रह का त्याग 
करिया है तथा रागभाव को द्ोडा है ओौर समता को धारण किया है तथा अन्त्‌ बिन्ञान 
अनंतवीयं अनंत छख शौर अनंत दर्शन अप कै ही प्रकट ह्ये दै द्सकिये आपी शुद्रतथा 
सज्जनो की सेवा कै पत्र है] 


यद तस्य रा सथितिरभूल्छत्सेवया निश्चितं 
्रैलोक्येश वलीयसोऽपि हि इतः संसारशत्रोजयम्‌ । 
प्रा्स्यामृतवर्षदपंजनकं सदयन्त्रधारागरहं 
प्सः किं कुस्ते शयो खरतयो मध्याहकालातपः ॥३॥ 
र्थ--हे तीन लोकं फे शश यदि मेरे निश्चय से आपकी सेवा मे द्द्पना हैतो दुमे 
श्रत्य॑त ब्रसवान मी संसार रूपी बेरी का जीतना कोई कटिन चात नहीं कर्योफिं जिस मनुष्य ने 


जल के वपण से हपं के करने वाजे उत्तम फव्वारा सहित धर को मापन कर लिया है उस पुरुपका 
जेट मास की श्त्यं॑त तीक्ष्ण भी दुपहर फी धृप इद भी नहीं कर सकती । 


भवाथ- जिस ` प्रकार फव्वारा सहित उत्तम धर में पेदे दषे पुस्प का जेष्ट मास फी 
समत्यंत कठोर भौ दुपहर फी पूप ङु नहीं कर॒ सकती उसी प्रकार यदि में निश्वयसे च्चाप की 
पेया मेँ च रति से स्थित टतो फे यलवान भी संसार रूपी वैरी इल भी त्रास नहीं 
दे सक्षत ॥३॥ 


यः कश्चिन्निपुणो जगत्रयगतानर्थानशेषांश्विर 
सारासारविवेचनेकमनसा मीमांसते निस्तुषम्‌ । 

तस्य त्वं परमेक एव भगवा्‌ सरो ह्यसारं श्रं 
सवं मे भवदाधितस्य महती तेनाभवनिधृतिः ॥४॥ 
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अथं--यह पदार्थं सार है इस श्रफार सारासार की परा मे एक वितत होकर भो कोई 
ुद्धिमान मनुष्य तीनों लोकों के समस्त पदार्थौ का वाधा रहित गहरी दृष्टि से विचार करता है 
उस पुरुप कौ दृष्टि मे हे भगवन्‌ आप ही एक सारभूत पदार्थं द ओर आप से मिनन समस्त पदार्थ 
श्मसारभूत ही है अतः श्राप के ्र्रयसे ही युम परम संतोष ह्र है ॥४॥ 


ज्ञानं दशंनमप्यशेषविषयं सौख्यं तथाद्यन्तिकं 

वीयं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपं स्वकीयं .तव । 
सम्यग्योगहशा जिनेश्वर चिराचेनोपलम्धे वयि 

त्रानं किं म षिलोकिंतं न किमथ प्राप्तं न फिं योगिभिः ॥५॥ 


सपर्थ--ह जिनेन्द्र समस्त ज्लोकालोक को एफ साथ जानने बाला तो थाप फा ज्ञान है 
ञ्रौर समस्त लोकालोक फो एक साथ देखने वाला आप का दशंन है यौर राय के ्रन॑त सुख 
ञ्रौरं अनन्त बल है तथा प्रुपना भी आपं का अतिशयकर निमल ३ यौर शरीर मी आप का 
देदीप्यमान है इस लिये यदि योगीश्वरो ने समीचीन योगरूपी नेत्र से अपिर प्राप्त कर कतिया 
तोक्यातो उन्दने जान निया ? ओर क्था रन्न देखनलिया! तथाक्यारन्हनि पान 
लिया ¢ 


भूवार्थ--यदि योगीश्वरो ने अपनी उतछृ्ट योगद से श्ननेत गुणं के धारी आप को 
६ख जिया तो उन्होने सव ङु देख लिया मौर सथर कुदं जान लिया तथा प्राप्न कर लिया ॥५॥ 


तमेकं त्रिजगसतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं 
लामेकं प्रणमामि चेतति दधे सेवे सतुषे स्वद्‌ । 
लामेकं शरणं गतोऽपि चहूना प्रोक्तेन किंिद्धये 
सिदधं तद्धवतु परेयोजनमतो नान्येन मे केनचित्‌ ॥६॥ 
र्थ --हे जिनेन्द्र रापो ही भने तीन लोक का स्वामी मानता हं ओरं आपको ही 


प्रथमौ का जीतम बाला भथा अपना सामी मानवा द्रं ओर केवल आपको दी भक्तिू्क 
नमस्कार करता हं रौर सदा आपका दी ध्यान करता हं तथा श्नापकी ही तेवा ज्र स्ति करता 


॥ २७४ ] पद्मनन्दिपद्धविशतनिका 





ह ओौर केवल श्रापको हौ म अपना शरण मानता हं धिक कहने से क्या ! यदि चं ससार 
मे प्राप हरै तो यही हषे कि ्रापकते सिवाय अन्य फिसी से मी मेरा प्रयोजन न रहे ॥ 

भृर्वाथ--हे भगवन्‌ आपसे ही मेर प्रयोजन रहे ्ाप से भिन्न अन्य से मेय किसी 
प्रकार का प्रयोजन न रहे यह विनयपूरवक प्रार्थना हे ॥६॥ ~ 


पापं कारितिवान्यदन्र फृतवानन्यैः कृतं साधिति 

भरान्याहं प्रतिपनन्बाश्च मनसा वाचा च कायेन च । 

काले सम्मति यच्च भाविनि नवस्थानोद्रतं यतुनः 
तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते खं निन्दतस्ते पुरः ॥७॥ 


र्थ--हे जिनेश्वर भूतकाल मे ज पाप में ने श्रम से मनवचकाय कै द्वारा दूसरों से . 
कराये ह तथा स्यं किये है ओर दूसरों को पाप करते हये अच्छा कहा है तथा उसमे अपनी 
सम्मति दी है ओर बतमान मे जो पाप में मनवचकाय के द्वार दृसरो से करावा हं तथा स्वयं 
करवा हं ओौर अन्य फो करते हषे भला फहता हं रौर भगिप्यत्काल मे जो मे मनवचाकाय से 
पाप करा मा तथा स्वयं करूंगा ज्रौर दूसरों फो करते दषे अच्छा मानूगा चे समस्त पाप आपके 
वामने अपनी निन्दा करने बाले मेरे सवथा मिथ्या हो ॥ 


भावाथ--भूत भगिप्यत्‌ वर्तमान तीनां कालो मे जिन पापौ का मेने मनवचकाय तथा 

कृतकारि अनुमोदनां से उपाजेन किया हे तथा करू गा ओर फरता ६ उन समस्त पापों का 
अनुभव कर हे जिनेश्व मै आपके साभने अपनी निन्दा करता हं इसलिये ये समस्त पाप मेरे 
नस्या ह 1७ 

लोकालोकमनन्तपर्यययुतं कालत्रयीमोचरं 

त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तरां शश्वतसमं सर्वतः । 

सामिन्‌ पेसि ममेकजन्मजनितं दोषं न किंथिकतो 

हेतोस्ते पुरतः सवाच्य इति मे शदध्यर्थमालोचितम्‌ ॥८॥ 


अ्थं--हे जिनेन्द्र यदि हुम भूत मविप्य वर्वमान वीना फालो फे सोचर नान पर्ययो 
सित लोक तथा श्रलोफ को चारो ओर से एक साथ जानते हय तथा देखते हो सो हे स्वमिन्‌ 
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मेर एफ न्म मे होने वाले पापो को या तम नही तः 

एष बाले गे क्या तुम नहीं जानते हो १ अर्थात्‌ अवर्य ही जानते स 
इसलिये पने को स्वयं निंदता हवा जो से पके सामने अपने षदा कथनं ( आसतोचन ) 
फरता हं सो केवल शुद्धि फे लिये ही करता हू । 


भाषाथ--हे भगवन्‌ जव तुम अनंत मेद सरित सोक तथा श्रसोक को एफ साथ जानति 
हो तथा देखते हो तो आप मेरे समस्त दो फो भी भलीमांति जानते हो फिर मी जो मै आपके 
सामने अपने दोपो का कथन ( श्राज्लोचन ) करता ह सो केवल श्रापकरे सुनाने कै लिये नही 
किन्तु शुद्धि के किये ही कता हं ॥२८॥ 


धिय ्यवहारमार्गमथवा मृलोत्तरास्यान्‌ गुणान्‌ 
साधोधरयतो मम स्पृतिपथप्रस्थापि यददुषणम्‌ । 
शुद्ध्यर्थं तदपि प्रभो तव पुरः सनोऽहमालोचितु 
निःशल्यं हृदयं विधेयमजडेर्भव्येयंतः सवथा ॥६॥ 


सपरथं--ग्यवहारनय फो आश्रयण करके शरीर भूलगुण तथा उत्तरणुणो फो धारण फरमे 
वि शुभ यनि फो जिस दूषण का भलीभांति स्मरण है उस दूषण की शद्वि के अर्थं आलोचना 
करने के लिये ३ प्रभो जिनेन्द्र मै आपे सामने सावधानी से बेडा हुवा हं क्योकि क्ञानवान 
भग्यजीवां को सदा श्रपना मन माया मिथ्या निदान इन तीनां शल्यो कर रहित दही रखना 
चदिये ॥१०॥ 





स्वोयत् युहरमहजिनपते लोकेरसद्स्यमित- 

प्यक्ताव्यक्तविकस्पजालकलितः भ्राणी भवेत्संसृतो । 

तत्ताबद्धिरयं पदैव निचितो दोषैविकल्यानुगेः . 

प्रायित्तमियत्कृतः भ्ुतगतं शुद्धिभ॑वतसन्निधे ॥१०॥ 

छर्थ-- हे भगवन्‌ इस संसार मे समस्त जीव बारम्बार असंल्यातलोक प्रमाण प्रकट 

तथा श्प्रकट नाना प्रकार के विकल्पोकर सहित दै ओर जितने बिकल्योकर सहित ये जीव दै उतने 
हो नाना प्रकार क दुःखोकर सहित भी £ पिन्तु जितने विकल्य दै उतने प्रायधित्त शाल मे नहीं 
‰ इस किये उन समस्त श्रसंसयात लोक अरमा विकलो कौ शुदि अप कै पासे ही हती ६ै। 


[ २४६ ] पञ्चनन्दिपिन्रविशतिकां 


~~ = ~~ 


~~~ "~~~ “~--~ ~ -^ >~ ~~“ = ~= 
~~ = ~~~ *~ 


मवार्थ--पचपि दपण कौ शद्वि आयवित्त के कलने ते मी होती हे बिन्त॒ दे भगवन्‌ 
निमे दूषण हे उतने प्रायमित्त, शच मे नहीं कहे गये द इस सिये समस्त दरण कौ शद आष 
के समीपम ही होती इ ॥१०॥ 


भावान्तः करणेद्दियाणि षिधिवरसंहत्य बाह्याश्रयात्‌ 
एकीकरुत्य पुनस्वया सह शुचिक्नानैकसन्तिना । 

निःसङ्गः शरुतारसंगतततिः शान्तो रहः पराप्तवान 

यस्खाँ देव समीक्षते सर लमते धन्यो मवस्सननिधिम्‌ ॥\* ९) 


शपर्थ--हे भगवान्‌ समस्त प्रकार कै पिरह से रहित ओौर समस्त णाच का जानने बाला 
तथा क्रोधादि कषायो से रहित ओर एकान्त पासी जो मन्य जीय समस्त चाद्य पदार्थो से मन तथा 
इन्द्रियो को या कर तथा अखंड श्रौर निर्मल सम्यग्नान रूपी मूर्तं के धारी आप मेँ स्थिर कर 
प्रापको देखता है बह मनुष्य ्रापकौ समीपता को प्राप होता है । 





भावार्थ-- जव तक मन तथा इन्द्रिय का व्यापार वाह्य पदार्थौ मे लगा रहता ह तव तक 

फोई भी मदुप्य आपके स्वरूप को प्राप्त नदीं कर सकता क्षिन्तु जो मुप्य मन तथा इन्द्रियां को 
बाह्य पदार्थं से हदय लेता है बही वास्तमिक रीति से आप के स्वस्य फो देख तथा जान सक्ता ई 
इसलिये जिस मनुष्य ने समस्त प्रकार के पररह से रहित होकर तथा शाखो का भली भांति ज्ञानो 
होकर ओर शान्त तथा एकांतवासी होकर मन तथा इन्द्रियो को बह्म पदार्थौ से हया कर तथा 
पके सरूप मे लगाकर आपको देख लिया है उती मनुष्य ने आपके समीप पने छो प्राप 
करिया है एेसा भली भांति निधित है ॥१९१ 

लामासाच पुराकृतेन महता पुर्येन पूज्यं प्रम 

ब्रहमाये रपि यद्‌ न पुलम तक्ष्यते निधितम्‌ । 

अर्हनाथ परं करोमि किमहं चेतो भवस्सन्निधा- 

पृद्यापि धरियमाएमप्यतितरामेतहदिथावति ॥१२॥ 


अर्थ --धवं मव मे कट से संचय शि हषे वड़े भारी धुर्य ते निस॒॑भ्य जे है 
भगवन्‌ पीन सोक के पूजनीकं श्रापको पा लिया हे उप॒ मनुष्य को उस उत्तम पद्‌ की प्राति 
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होती है जिसको निश्चय से बर्षा विष्णु रादि भी नहीं पा सकते परन्तु हे अर्हञिनेनद्र तथा दे 


नाथ मे क्या फर १ आपके समीप मे लगाया हवा भी म । 
हुवा भी मेरा चित्र प्रस रीति से बा 
फी योर टी दौडता है | 


मराथं--पदसा यदि कोई मलुप्य चारे कि नै अप को प्राकर लुं बह खप्न मे भी 

नहीं कर सकता किन्तु पूरं मे संचय पिये हये बड़े मारी पुण्ये ही आपकी प्राप्ति हेती 
इसलिये हे भगवन्‌ मिस मनुष्य ने आपको प्राप्त कर लिया उस मनुप्य फो उस उत्तम पद फी 
माति हयोती है जिस पद फो ब्रह्मा विष्णु आदि के भक्तौ कीतो क्या बात १ स्वयं ब्रह्मा विष्णु 
भी प्राप्त नहीं कर सकते किन्त हे जिनेन्द्र इन समस धातो फो जानवा हवा भी मेरा चित्त आप 
के समीप में लगाया हुवा भी बाह्य पदार्थो में दौड २ कर जाता है यह वड़ा सेद्‌ है ॥१२॥ 

संसारो बहुटुःखेतः सखपदं निवणमेतककृते 

तयक््वा्थादि तपोवनं बयमितास्तत्रोम्मितः संशयः । 

एतस्मादपि दुष्करत्रतपिधेनयापि सिद्धियेतो 

वाताली तरलीकृतं दलमिव भ्राम्यत्यदो मानसम्‌ ॥१३॥ 


छर्थ- हे मिनेश यह संसार तो नाना प्रकार के दुःखो का देने बाला है चौर वास्तविक 
सुल का स्थान है श्रथवा वास्तविक ख फा देने वाला मोत्त दै इसयिये उप मोत की प्रा्ठि 
करै सिये हमने समस्त धनधान्य आदि परिग्रहो का त्याग क्रिया ओर हम तपोवनको भी प्राप्त 
ह्मे तथा हमते समस्त प्रकार छ संशय भौ छोड़ दिया तथा अत्य व्रत भौ धारण क्रिये किन्तु 
गरभी तकर ठन किन व्रता फे धारण करने से भी सिद्धि की प्राति नदी हुदै भोर पवन के समूद 
से कषाये हये पतते के समान यह हमारा मन शत दिन बाह्य पदार्थो मेँ भ्रमण करता रहता 
इ ॥१३२॥ 


म्पा: र्वदितस्ततः परिलसद्राह्ार्थलामाददन्‌ 

निलयं व्याकुलतां परां गतवतः कार्थ विनाप्यासनः । 

ग्रामं बासयदेन्द्ियं भवतो द्रं सुदकमंणः 

सेमं तावदिहयस्ति कूवर शमिनो यावन्मनो जीवति ॥ १४॥ 
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्थ--ह भगवन्‌ जो मन बाह्यपदा्थौ फो मनोहर मान छर उनकी प्रप्चि कै लिये जहां 
तां भटका है ओरौर नो ज्ञान स्वरूप भी आतमा को धिना प्रयौजन सदा अत्यंत व्याङ्ल करता 
रहता ह रथा जो इन्दरियरूपी गांव को बसाने बाला है अथात्‌ इस मन फीङ्पा से दी इन्द्रिया 
कौ विपर्यो भे स्थिति होती है ओर जो संसार के पैदा करने बलि कर्मो का परममित्र है धर्थात्‌ 
आत्मारूपी घर मे सदा कमो को लाता रहता है ठेसा मन ज तक जीवितं रहता दै ठव त 
नियो को कदापि कल्या शी आरि नहीं हो सकती | 


मावाथं--जव तक आत्मा में कमो का आवागमन लगा रहता है ठव तक श्ात्मा सदा 
व्याङलत ही बना रहता है वै कमं आत्मा मे मन के द्रा लाये जाते है क्योकि मन ॐ चहरे से 
टी इन्दियां सूप आदि के देखने में प्रत्त होती ह तथा सूप आदि क देखने से सररप इत्यन्न 
होते द फिर उनसे ज्ञानाव्रण आदि द्रव्यकर्म कौ उत्ति होती है इसलिये उन कमे के सन्य से 
आत्मा सदा व्याङल ही रहता है भ्रौर जय आत्मा ही व्याकुल रहा तव शुनियो फो कल्याण की 
प्रि भी कते हो सकती है इसलिये कल्याण का रोक ने बाला मन ही ३ ॥ १४॥ 


सूलं मृद्युय॒पेति यातमसलं लां शुदधवोधात्मकं 

लत्तस्तेन बहिभ मत्यविरतं चेतो पिकल्याकलम्‌ । 
स्वामिन कं करियतेऽत्रमोहवशतो मूरत्योनि भीः कस्य तत्‌ 
सवन्थपरमपराछृतदहितो मोः स मे वार्यताम्‌ ।॥ १५॥ 


अथं--निमंल वथा अखंड ज्ञान स्वरूप श्राप को पाकर सेरा मन मृत्युको प्रप हे 
जाता है इसलिये टे जिनेन्द्र नाना प्रकार के विकल्पो कर क्त मेग चित्त आप से बाह्य समस्त 
पदाथा मे दी निरन्तर भरूमता फिरता है क्या किया लाय १ क्योकि स्यु से स्व ह रते £ अत; 
यह सविनय राना है फि समस्त प्रकार फे अनर्थो फो कने वाला तथा यहितक्रास इस मेरे 
मोह फो नष्ट करो । 


£ ज्ञ # क [ 
भवाय--ज त्क मोह का संबन्ध आत्मा के साथ रहेगा तव तक चित्त भेर तय 
केरे से बाहमपदार्थो में धमता द रहेगा अर जब तक चित्त धृमतौ रहेगा तव तक सदा आत्मा 
१] ११ क कम, भद चो, 
भ कमा क आवागमन भौ ला ही रहेगा तथा इस रीति मै आत्मा तदा व्याङ्ल ही रहेगा 
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दसकिये हे भगवन्‌ इस सूथा नाना प्रकार के अनर्थो के करने बले मेरे मोहको नष्ट क्रो 
जिसे मेरौ आत्मा को शान्ति मिले ॥१५। ~ 


मोह ही समस्त कमे मे बलवान है इस बात को आचायं दिखाति ६ ॥ 


सर्वेषामपि कमंणामतितरां मोहो बलीयानसो 

धत्तं चश्चलतां षिभेति च मृतेस्तस्य प्रमाबान्मनः । 

नो चेजीवति को पियेत कं इह द्रग्यत्रतः सर्वदा 

नानां जगतो जिनेन्द्र भता दृष्ट परं पयैयेः । १६॥ 


छर्थ--क्ञनावस्ण आदि समस्व कर्म के मध्य मे मोह ही अत्यंत बलवान कमं है ओर 
इसी मोह कै भ्रमाव से यह मन जहां तहां चंचल होकर भ्रमण करता है रौर मरण से रता दै 
यदि यह मोद न हषे तो मिश्वयनयसेन तो को जीव ब्रौर न फो भरे क्योकि आपने जो 
इस जगत शो अनेकः प्रकार देखा है षह पथांयार्थिकनय कौ श्रपेक्षासे ही देखा है द्रव्यार्थिकनय 
करौ श्येता ते नहीं इसलिये हे भगवन्‌ इष मेरे मोड को ही स्था नष्ट कौनिये ॥१९॥ 
शाद ल विक्रिडित । 


वातव्यापतसमुद्रवारिलक्ीसंघातवसदा 

स्वत्रषणएमडररं जगदिदं संचित्य चेतो मम । 
सम्पल्येतदशेषजन्मजनकम्यापारपारस्थतं 

थातुं वंति निर्विकारपरमानन्दे लि ब्रहि ॥ १७॥ 


छर्थ--पएवनकर व्यास रेता जो सदर उको नो जललदीं उनके समू के समान सवे 
कल वथा सर्वं चेर म यह जगत तणभर मेँ विनाशीक है एेसा भक्तीमांति विचार कर यह भेरा 
मन इस समय हे जिनेन्द्र समस्त संसार के उत्पन्न करने बल्े जो व्यापार उनपे रिव होकर 
तिर्विकार परमानन्दस्वरूप पहा जो राप सो श्राप में ही ठहरने की इच्छा करता ₹ ॥१७५ 


एनः स्यादशुभोपयोगत इतः क दुःखं जनो 
र्म स्याच शमोपयोगत इतः सौख्यं किमोश्यत \ 
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` द्न्दयं दन्मिदं मवशयतथा गदधोपयोगाखुनः 
निल्यनन्दपदं तदय च भवानई्हं तत्र च ॥१८॥ 


ˆ छर्थ-- जिस समय अशुभ उपयोग रहता है उस समय तौ एप फी उत्पत्ति होती है 
तथा उस पाय से जीव नान्रकार ऊ दुःखो फो प्रा दोते ई किर समय शुभ उपयोग रद्वा दै 
उम समय धर्मं (पुय) कौ उत्पत्ति होती है तथा धमं से जीवों को युख मिलया है मौर ये दोनो 
पाप पुएय रूपी न्दर संसार कै ही कारण ह अर्थात्‌ इन दोनों से सदा संसार ही उतपन्न होता 
रहता है छिन्त श्पयोग से अविनाशी तथा अनन्द स्वरूपपद फी प्राप्ति होती है श्रौर है 
जिनेन्द्र आय तो उस्र पद में निवास कते हे तथ्‌। में शुद्धोपयोग रूपी पद मेँ निवास छरा ह । 

भावार्थ--उपयोग के तीन मेद रै पहला अशुभोपयोग दूसरा शभोपयोग तीषरा शुदोष- 
योग उनमें आदिकेजोदो योगद उपेतो संसारे ही मरकना पडता है क्योकि जिस 
समय जीवों स उपयोग अशुभ देगा उस समय उन को पाप का न्थ होगा तथा पाप फे बन्ध 
होमे पे उन को नाना प्रकार की खोरी खोस गतियो मे भ्रमण करना पडेगा ओर जिव समय 
उपयोग शुभ देगा उस ममय उस शुभ योग की छपा उन फो रजा महाराजा फी आदि पदों 
की पर्षि होगी इस किये बह भी संसार फ ही ब्रन भराया दै कितु जिस समय उस शुधोपयोग 
की प्राप्ति होगी उष समय सं्ार कौ प्रापि नदीं हो सक्नी भिन्तु निवांश की प्राप्ति ही होगी इस 
लिये हे सगचस्‌ में शुदधोषयोग में ही स्थिः रहना चाहता हं ॥ १८] 


यान्तनं वहिर्थितं न च दिशि स्थूलं न्‌ सूदं पमार्‌ 

नैवं खी न नषु सकं च जुस्तं श्रप्तं न यस्लाघपम्‌ । 

कमस्शंशरीरगर्धगएनास्यहारवेोष्मितं 

स्वच्छं ज्ञानहगेकमृतितद्ेम्योतिःपरं नापरम्‌ ॥१६॥ 

अर्थ--जो आत्मख्स्प तेज न तो भीतर स्थित है यर न बाहिर स्थित है वथा न 

दिशामें ही स्थित दे भौर न सोया हैन महीन दै तथा आत्मास्पी तेजन तो पृद्विग है चौर 
न खीलिग है रथा नपुःसकसिग भी नदीं है ओौरन भारी है नौर न हइलका है वथा नो तेज 
पमं, स्वथ) शरीर, गन्ध, संख्या, कचन वं से रहित है श्रौ नो निर्मल है तथा सम्यश््नान 
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सम्यकूदशंन सरूप दै भूतं जित कौ देसी है उषी उट तेजस भ ह॑ छिन्त॒ आतमखस्ष 
उलछृष्ट तेज ते भिन्न नीं हं ॥१९॥ 


शाद्‌ ज पिक्रीडित | 


एतेनेव विदु्तिक्तयश्चता कार्थं पिना वैरिषा 
शश्चत्कर्मखलेन तिष्ठति छतं नाथाबयोरन्तरम्‌ । 
एषोऽहं स च ते पुरः परितो दुषटोऽत्र निस्ार्थतां 
सन्दसेतरनिथरहो न यतो धमः प्रेमोरीदशः २०॥ 


सरथ--हे भगवन्‌ चैतन्य फ उन्नति को नाश कएने बलि श्रौर मिना कार्ण हौ सदा 
वैरी श्य दुष्ट कर्म ने आप मेँ तथा घु मेँ मेद डाल्ल दिया है किन्तु कर्मं शत्य अवस्था म ससी 
आपकीश्राता है वैसी ही मेरी आत्मा है तथा इस समय यह कमं आपके सामने भौजृद्‌ है 
इस किमे इस दुष्ट फो हटा कर द्र करो क्योफि नीतिवाय्‌ प्र श्रो का यही धर्म॒ फ भे सजनो 
की रक्ता फर तथा दुष्टौ का नाश करे । 


भावाथ--हे भगवन्‌ जिस प्रकार अनन्त विज्ञान अनंत वीयं अनत सुख तथा अनंत 
दशन आदि गुण सखरूप श्राप की आत्मा ह उसी प्रकार उन्दी गुणा कर सहित मेश मी शरास 
है पि मेद इतना हयी हैफिञापङेतोषे गुण प्रकट होगये है ओौर रेरे उन गुणौ कौ 
प्रकटता नहीं हद है उस भेद को करने बाला यह कमं ही ह क्योकि कर्मो कौप से ही उस 
मेरे स्वभा प्र आवरण पड़ा हरा है तथा इस समयं हम दोनो आपके सामने मौजूद ह इस 
लिये इस दुष्ट फो दूर करो क्योकि आप तीनो लोक के स्वामी है ओर नौतिवाच्‌ सामी का यह 
धर्म है फि यह सजना की रक्ता केरे तथा दुं छा नाश फेरे ॥२० 


श्राधिव्याधिजरामृतिप्रभृतयः संबन्धिनोवगंणः 

तह्ि्स्य ममामनो भगवतःकिकतुमीशा जडाः 
नानाकारविकारकारिण इमे साक्ला्नमोमर्डले 

तिष्न्तोऽपि न कवते जलगुचस्तत्र खरूपान्तरम्‌ ॥२१॥ 


[ २५२ ] पश्चनन्दिपञ्चविंगति्का 
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सर्थ--हे भगवन्‌ नाना प्रकार के ्राकार तथा षिकारों फो करने बले मेष अकश में 
रतेः हृए भी जिस प्रकार आकाश के सरूपं का ङं सौ हेरफेर नहीं करते उप प्रकार आधि, 
व्याधि, जरा, मरण श्रादि मी मेरा इछ नहीं कर सकते क्थोफि ये समस्त शरीर के विकार जड़ 
हे तथा मेरी आत्मा नवान्‌ ओौर शरीर से भिन्न है । 
भावार्थ--जिस प्रकार आकाश अ्भूतीक है इसलिये रंगविरंगे भी मेष उफ उपर इछ 
मी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते तथा उसके स्वरूप का परिवत॑न भौ नहीं कर सक्ते उसी प्रकार 
आत्मा ज्ञानदशंनमय अमूतीक पदार्थं है इसलिये इसपर भी आधि, व्याधि, जरा, मरण, आदि 
ङ मी त्रपना प्रभाव नहीं डाल सकते यो ये पूर्ती शरीर के धमं है अर आत्मा शरीर 
से सर्वथा भिन्न ह ।॥२१॥ 
संसारातपदह्यमानवपुषा दुःखं मया स्थीयते 
निलयं नाथ यथास्थलस्थितिमतामस्स्येन ताम्यन्मनः । 
कार्णयामृतसंगशीतलतरे तत्पादपङ शुदे 
यावह घ समपंयामि हदयं तात्परं सौख्यवाच्‌ ॥२२॥ 


॥ स्मथ--हे भगवन्‌ जिस प्रकार अल से बाहिर स्थल में बिना पानी के मद्ली तड्फ़ती 
है उसी प्रकार संसार रूपी संताप से जिसका शरीर जल रहा है एेसा में सदा दुःखित ही रहता 
हं भिन्त जव तंक करुणा रूपी जल कै संसार से ज अस्यत शीतल हे एसे श्रापके चरण कमलो 
में मेँ अपने मन को लगाता हूं त तक में अत्यन्त युखी रहता हं । 


भा भ [कर क [4 षदे. 
वाथ-- जस प्रकार स्थल में पड़ी हु मछली दुःखित रहती है उसी प्रफार इस्‌ 
नाना प्रकारके दुम्खोंसेमेहुषे संसार ममे भी सदा संतप्रहतादहुं तथा जिस प्रकार बही 
मद्यली जब तक जल में भीतर रहती है तव तक सुख रहती है उसी प्रकार जय तक मेरा मन 
५ से अत्यंत शीतल आपके चरण कमलो मे विष्ट रहता है तवतक मै भी सखी 
रहता हं इसशिये हे भगवन्‌ आपके चरण कमलो फो छोड़ कर मेरा मन दसरी जगह र 
। (& ६५ < (९ हि नं प्रवेश 
फे जिसते में दुःखी रहं यही प्रार्थना है ॥२२॥ 


सान््राममिदं मनो भवति यद्ाह्याथंसंबन्धमाक्‌ 
तत्कमं प्विजुम्भते पृथगहं तस्मादा सर्वथा ¦ 


ध्मनन्दिपन्चविशतिकां [ २६६ ] 
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चेतन्यात्तव तत्तथेति यदिवातत्रापि तत्कारणं † 
शद्वासन्मम निश्वयादुनसि त्येव देवस्यितिः ॥२३॥ 

अथं-३ भगवन्‌ इनदरो कै समूह फर सहित जो मेर मन बाह्य पदार्थो से संबन्ध करता 

है उसी ते नाना भरक्षर्‌ के फमं मरी अत्मा के साथ आकर धरंधते है कंतु वास्तविक रीतिपेमें 

उन करभौ से सवेकाल में तथा सवं केव मे जदा ही हं वथा त्रापके भी चैतन्य से भौ सर्वथा 


कमं जुदे ह ह अथवा उस चैतन्य से कर्मी के भेद करने मे राप ही कारण ह इसलिये ह 
शुद्धारमन्‌ हे जिनेन्द्र निधय स मेरी स्थिति आपह में ह ।२३॥ 


भावा्थ--यदि निश्यनय से देखा जवे सो हे जनेन आप तथा म समान हीह 
क्योकि निश्वयनय से आपकी श्रात्मा भी कमं वंधकर रहित है तथा मेरी आत्मा कै साथ भी 
किसी भकार कर्मो का वंधन नहीं रहता है इसलिये हे भगवन्‌ मेरी स्थिति निश्चय पे आपके 
खसूप में ही है ॥२३॥ 


किंलोकेन किम्रयेएकियुतद्रव्येण कायेन कि 

किं बाम्भिः कियुतेन्दरियेःकिमघुभिःकिंतेविंकलयेरपि । 
सवे पुदगलपर्यया बत परे वत्तः भ्रमतो भवन्‌ 
नासन्नेभिरमिक्नयस्यतितरामालेन किं बन्धनम्‌ ॥२४॥ 


छर्थ--हे आतमन्‌ न तो ठे सोक पे काम है श्नौर न दूसरे के ्राभ्रय से काम है 
तथा न हु द्व्य से प्रयोजन है शरीर न शरीर पे प्रयोजन है तथा तमे बचन ओौर इन्द्रियो से 
भी इद्धं काम नदीं शरीर ्रणों से भी प्रयोजन नहीं तथा नाना प्रकार के विकल्पो ते भी इष्ठ 
क्राम नहीं क्योकि ये समस्त पुद्गल द्रव्य की ही पर्यये दै र तेरेसेभिन्नहैतोमभीनडे खेद 
करी यात है कितु श्नको अपना मानकर आश्रय करता है सोक्यात्‌ द्द्‌ वंधन को प्राप नहीं 
होगा १ अवश्य ही होगा । 


भवार्थ-- हे आत्मनं तू सो निविंकार चैतन्य सस्पी है ओर सस्त लोक तथा शरीर 
इन्द्रिय, द्रव्य, बवन आदि समसत पदार्थं पुद्गल द्रव्य की पयायं है ब्रौर तुमे सवा मित्र है एेसी 
छने प्र भी यदि तू इनको अपने समभर आश्रय करेगा तो तृ.चवश्य ही बंधन कफो प्राप होगी 


[ ६५४ |] पश्चनेन्दिपञ्चविशतिरकी। 
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इस लिये इन समस्त पदार्थौ पे ममता को छोडकर श॒द्धानंद चंतन्यस्वरूप आत्मा का ध्यान क 
जिसे तू कर्मौसि न ये ॥२४॥ 


 ध्माधम॑नमांसि काल इति मे नेवाहितं कुर्वते 
चलारोऽपि सहायता्रपगतास्तिष्ठन्ति गल्याष्पु । 
एकः पुद्गल एव सन्निधिगतो नोकर्मकमाङृति 
वैरी बन्धकरदेष सम्प्रति मया भेदासिना, खरिडतः ॥२५॥ 


स्मथं--धर्मदरन्थ, अरधमंद्रव्य, आकाशद्रभ्य, कालद्रव्य ये चाय द्रव्य मेरे फिसी प्रकार ॐ 
, अहित को नहीं करते दै किंतु ये चासं द्रभ्य गति, स्थिति श्रादि कामों मेँ सहकारी, ६ इसलिये 
ये मेरे साय होकर ही रहते ई परन्तु नोकर्म ( वीन शीर छु; प्या ) तथा कमं ई सरूप 
- जिसका एेसा तथा समीप मेँ रहने वाला रौर बेध का कने बाला एक पुद्गल ही मेरा वैर है 
इसलिये उसी के इस समय मने भेदरूपी तलवार से खंड २ इडा दिये दै । 


भावार्थ--एमपे धमं, अधमं, ञ्ाकाश, कल तथा पुद्गल कै पांच द्भ्य भित्र दै 
उनमें से धमे, अधम, आकाश, काल ये चार द्रव्य तो मेरा किसी प्रकार अरित नहीं करते पितु 
मेरी सहायता ही करते ह अर्थात्‌ धमन्य तो मेरे गमन मे सहकारी है तथा श्रधमंद्रन्य ठदहरने 
म सहकारी रै यौर आकाश युम अवकाशदान देता है इसलिये अवकाश दान दमे मे बह भी 
एमे सहकारी है शौर फालद्रन्य से पितन होता रै इसलिये परिवर्तन करने मेँ यह भी सहकारी 
है परन्तु एक्‌ पद्गलद्रव्य ही मेरे वड़े भारी श्रहित का करे बाला & क्योकि नोक तथा कमं 
स्वरूप मे परिणत होकर पृद्गलद्रन्य मेरे आत्मा के साथ वेध फो श्राप होता है तथा उसकी छपा से 
धके नानु प्रकार कौ गतियो मे भमण करना पड़ता है गौर सत्यमार्गं भी नहीं सुता हं इसलिये 
इस्‌ समय भेदविङ्ञान से मेने उसका खंडन किया है ॥२५॥ 





शाद्‌ लं विक्रौडित । 
राग ष्तैयंधा परिएमेद्र पान्तरेः पुदगलो 
, नाकाशादिचतुषटयं विरहितं मूप्या तथा प्राणिनम्‌ । 
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ताभ्यां कर्मघनं म्ेदपिरतं तस्मादियं संसृति 
तस्या दुःख परपरेऽपि विदुषा त्याज्यो प्रयत्नेन तो ॥२६॥ 


थ--जी्ेों के नाना प्रकार के रागढेपों फे करने बजे परिणामों से जित प्रकार 
पद्गलद्रन्य परिशमित होवा है उसी प्रकार धभ, श्रपरम, आकाश तथा काल ये चार अमूर्तिकद्रव्य 
रागद्धेप के करनेवलि परिणामो से परिणमित नहीं होते तथा उस रागदेप के दारा प्रबल कर्मो की 
उत्पत्ति होती दै मौर उस कम पे संसार होता है तथा संसार भँ नाना प्रकार के दुःख भोगे 
पड़ते ह इसलिपे कल्याण की अभिलापा करने वाले सज्ञनों को चाहिये फिवे राग तथा देष को 
सवथा छोड दे ॥ 





अथं--पुदगल के अनेक परिणाम होते हं उनमें रागद्वेष सूप जो पुद्गल के परिणाम ` 
है उन से सदा कमं आत्मा मे आकर बधते रहते ई शौर उन कर्मो से आत्मा को संसार मेँ पूमनां 
पदता है तथा वहां प्र नानाप्रकार कै दुःख सहन करने पडते हे इस सिये भव्य जीरयो को एसे 
परमग्रहित ऊ करमे वाले राग देयो का त्याग अवश्य ही करना चाहिते ॥२६॥ 


कि ष्यषु परेषु वस्तुषु मनः कृता विकल्यार्बहुम्‌ 
रागदवेषमयाय्‌ युधैव कृस्णे दुःखाय कमाशभम्‌ 
आनन्दामृतसागरे यदि वसस्यासाद्य शद्रासनि 

स्फीतं तस्सुद्मेकतामुपगतं तं यासि रे निश्चितम्‌ ॥२७)। 


र्थे मन बाह्य तथा ठफसेभिन जोली पुत्र रादि पदाथं हैउनमेंरागदेष 
खरूप अनेकं प्रकार के विकल्पों को अके क्यो दुःख के लिये द्‌ व्यथं अशम कमं को वावत. 
है यदि त श्रानेद रूपी जल के सद्र मे शद्राता को पाकर उ मेँ विनाप छरेगातो त्‌ विस्तीणे 
निर्वाण रूपी चख फो श्रवय प्रा फणा इस किये तुओे नंद खसूप शद आतमा मे ही निवासं 
करना चाहिये जौर उसी का ही ध्यान तथा मनन करना चादिये ॥२७॥ 


इत्याष्याय हदि स्थिरं जिन्‌ भवपादप्रसादासती 
मध्यालमैकतुलामयं जन इतः शद्वव्थमारोहति 1 
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एवं कर्तुममी च दोषिएमितः कमौरयो दधः 
तिष्ठन्ति प्रसभं तदन्न भगवन्‌ मध्यस्थसाक्ती भवच्‌ ॥२८॥ 


सर्थ--हे जिने आप के चरण फमल एरी कृपा से पूर्वोक्त बातो को भलीमांति मन मे 
चितवनकर निस समय यह श्राणी शुद्धि ॐ लिये अध्यारम रूपी तुला (खडी) चदता दै उप॒ समय 
उस फो दोषी थनाने कै लिये कम रूपी भयंकर बैरी मौजूद रै इस किये ह भगवन्‌ ेसौ दशा 
मँ प दही मध्य सें वेड कर साती दै। 


भावार्थ-ड़ी क दो पलड हते है उन मे से अध्यात्म सूपी एक परल प्र तो 
शुद्धि तिये यह प्राण चदता रै शौर दूसरे मे करमरूपी वैरी उप प्राणी फो दोषी बनाने के किये 
मौजूद हे नौर हे भगवन्‌ आप उन दोनों के बीच में साक्ती है इस रिय आपको परी तौरसे 
स्थाय करना चांहये. ॥२८॥ 
विकल्पस्रूप भ्यान तो संसार स्वरूप है थौर निर्मिकल्य ध्यान मोक सरूप है इस वति 
को आचाय दिखते दै । 

द्र तं संसृतिखे निश्वयवशादद्वं तमेवामृतं 

संततेपादुभयत्र जख्ितमिद पयंन्ककाष्ठगतम्‌ । 

निग॑त्यायपदाच्छनेः सबलितादन्यत्समालम्बते 

यः सोऽसं इति स्फुटं म्यवहते्रलयादिनामेति च ॥२६॥ 


अथं--दैत सषिकन्यक ध्यान तो वास्तविक रीति पे संसार खह्प 2 तथा अरत 
(निर्विकल्पक) ध्यान मोत्त स्वरूप है यह संसार तथा मोक्त मेँ अंत दशा फो प्राप्त सके से कथन 
ह तथा जो मनुष्य इन दोनों मे से ्ादिकाजोदैत पद को आलम्बन करता है षह पुरुष 
वास्तविक रीति से भामरहित हो जता है अथवा उसी पुरुप फो व्यव्हार नय से ब्रह्मा धावा रादि 
नाम से पुफारते ई ॥२६॥ 


। भवा्थं--जे पुरुष सविकल्य यान फो फे चाजा है बह तो संसार मे ही धूमा करता 
द रितु जो पुरुप निविमल्पक ध्यान को आचरण कता है बह मोक्त भे जाकर सिद्ध एदं रो 
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त करता हे तथा सिद्धो फा मिश्चयनय से कोई नाम न हेन से बह नामं रहि श्च जत ई 
अथवा च्यवहारनय से उन्दी फो ब्रह्मा आदि नाम से भी पुकषारते ई ॥२६॥ 


चारित्रं यदभाणि केवलटशो देव तया सुक्तये 
पुसो तत्खलु माहशेन विषमे काले कलौ हर्षम्‌ । 

। सपमभूदिह तयि इदा पणयः प्रोपजितैः 
ससाराएंबतारणे जिन ततः तैवा पीतो मम्‌ ॥३० 


थं--रे जिनेन्द्र देव ज श्राप ने केवल ज्ञानरूप दष्ट से क्ति कै लिये चारित्र का 
चणम किया है उस चाचि फो इस भयंकर कलिकाल में मेरे समान मदुभ्य बड़ी कठिनता पे 
धारण कर सकता है किन्तु पूर्वकालं मे संचितं जो पर्य उससे जो मेरी श्राप मे इद भक्ति 
घी हे जिन फ संसार रूपी सद्र से पार करने मे जहाज के समान शे श्रद्‌ फे संसार 
सशुद्र पे वही भक्ति पार फर सकेगी । 


भावाथ-विना कर्मो का नाश कर मोत की प्राधि नदीं दो सकती चौर कर्मो का नाश्‌ 
श्रापके द्वार घणन कयि हये चासि (तप) ते होता दै उस तप फो शक्ति के श्रभामे से इत 
पचमकाल मेँ हे भगवन्‌ यु सरीखा मलुष्य धारण नदीं कर सकता इसलिये हे भगवन्‌ यही 
प्राथना है फिभाग्य के उदयपे जो पमे मेरी चद भक्ति ३ उसे मेरे कमं मष्ट हो जर्वे मौर 
मे सोच की प्राप्ति हेवे ॥३०॥ ` 


इन्द्रलंचनिगोदतां च बहुधा म्ये तथा योनयः 
` ` संसारे भ्रमता चिरं यदखिलाः प्रा मयाऽनन्तशः । 

।  तंन्नापूर्वमिह्यस्ति किथिदपि मे दिवा वियुक्तपरा 
` सम्यग्द्शनमोधवृत्तपदवीं तां देव पूर्णा इर ॥३९) 


समर्थ--दस संसार मेँ भ्रमण कर मेने इन्द्रपना निमोदपना ओौर घीच मेँ अन्य भौ समस्त 
प्रकार फी योनियं अर्नव वार प्राप्न की ६ इसरिये इन पदवियो मे से कोई. भौ पदवी मेरे शिये 





¶१ इत्ति यह भी ख, पुस्तक में पाड है । 
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अपूर्व नहीं ह कितु मोष पद्‌ फो देने वाली सम्बग्द्शन, सम्य्ान, सम्यकू चासि कौ पदवी 
को ही पूं करो । 

भावार्थ--यद्यपि संसार मे बहुत सौ इन्द्र चक्रवती आदि पदवी दै श्रौर षे समस्त पदवी 
मैन प्राप्त मौ कर ली है किन्तु हे भगवान्‌ जो पदवी सर्वो मोक रूपो छख के देने वाली हं 
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वह सम्थग्द्शन, सम्यग््नान, सम्यक्‌ चासि की पदवी श्रभी तक मने नहीं प्राप्त फी है इसलिये 
यह विनय पूर्वक प्रार्थना है फि पा कर युम सम्यग्दशन सम्यरन्ान सम्यक्‌ चाखि की पदी 
को पूंतया प्रदान करे । २१॥ 


श्रीवीरेण ममप्रसन्नमनसा तकििविदुच्चेःपद 

प्राप्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम्‌ । 
येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं ्ञणएष्वसि यत्‌ 
ब्लोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमनिनेश प्रभो ॥२२॥ 


र्थ--प्राहम तथा अरभ्यंतर लक्ष्मी से शोभित ेसे श्री बीरनाथ भगवान ने अपने 
प्रसन्नचित्त से सवते ऊंचे पद कौ प्राप्ति के लिये ओ मेरे चित्त मे उपदेश जमाया दै अथात्‌ उपदेश 
दिया है उस उपदेश के सामने केण भर मेँ मिनाशीक एेसा पृथ्वी का राज्य धमे प्रिय नीं. है 
यह बात तो दर रदी किन्तु हे प्रथु हे जिनेद्र उस उपदेश के सामने तीन लोक फा राज्य भी यमे 
भिय नदीं है। 








मवाथं--ययपि संसार भे पृथ्वी का राज्य तथा तीन लोक स्ञा राज्य मिलना भी एक 
उत्तम वात है किन्तु हे मगवन्‌ प्रसन्नवित्त से शरी यीरनाथ भगवान ने जो शफै उपदेश दिया है 
उसके सामने बे दोनों बाते फे इ नहीं दै इसलिये भं ठेसे उपदेश का ही प्रेमी हं ॥२२॥ 


सूरेः पड्कजनन्दिनः कतिपिमामालोचनामर्हता- 

म्र यः पठति भिसन्यममलश्रद्धानताङ्गो नरः । 
योगीनद्रेिरकालरूटतपसा यत्नेन यन्मृग्यते 
तसानोति परपदंस मतिमानानन्द्सद् भ्‌ वम्‌ ॥२३॥ 
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समथ क [९ 
अथ--प्द्रा से निसका शरीर नग्रीभूत है ेसा जो मनुष्य श्री पञ्मनन्दि वायं दवारा 
की गई आलोचना नाम कौ ति को तीनों काल भ अर्हन्त देव के सामने पदता है वह बुद्धिमान 


मनुष्यं उस पद को प्राप होता है जिस पद को चिरकाल पर्य्यत वपकर्‌ बड़े २ युनि घोर प्रयत्न 
फरमे पर प्राप्न करते हे । 


भावार्थ जो मतुष्य प्रातःका्त मध्यान्दकाल तथा सायंकाल तीनों कालों मे शरीथर्हन्त 
देव फै सामने आलोचना फा पाट पता है वह शौघर ही मोक्त फो प्राप्त होता ३ इस्ति 
मोक्तामिलापियो फो अवश्य ही भ्रौ अर्हत देव कै सामने श्री पनन्दि आचाय द्वारा बनाई हई 
समालोचना नामके कृतिका तीनो फाल पाठ करना चाहिये ॥३३॥ 


दस प्रकार इस ग्रथ में आलोचना नामक्‌ अधिकार समाप हवा । 
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सद्रोपवनोदयाधिकारः । 
| शाल विक्रीडित । 


यलानन्नपि बुद्धिमानपि गुट शक्तोन वक्त, गिरा 
रक्त चेन्न तथापि चेतसि चृणां सम्माति चाकाशबत्‌ । 
यत्र खानुभवस्थितेऽपि विरला ल्यं लभन्ते चिरात्‌ 
तन्मोक्तेफनिबन्धनं पिजयते चित्तवमत्यदूभुतम्‌ ॥१॥। 
सर्थ--मोच्रूपी घुख ॐ देने बाले जिस श्रातमतत्व को भलीभांति जानता हरा तथा 
ुद्धिमान मी वृहस्पति बाणी से इछ भी वंन नहीं कर सकता है यदि रिस सेति से वरन भी 
करे तो भी अत्यन्त विस्तीर्णं होने के कारण आकाश के समान मुष्यो फै हृदय मे उसको 
समाविष्ट नहीं फर सकता है ओर स्वासुमव पे स्थित होकर भिरसे ही प्राणी जिस आत्मतष्व फो 
लक्ष्य मेँ लाते दै ठेसा वह अत्यन्त तआरधरथं का करने वाला आत्भमख सदा स लोकं मे जयत 
ह । 
` भावाथं--यह आस्मव्च कठिन तो तना दै क़ि जिसको साधारण पंडितो की तो श्या 
धात साता वृहस्पति भी वणेन नही कर सकते नौर विस्तृत इतना है कि वह फिसी क हृदय में 
प्रकाश फौ तरह प्रपि नहीं हो सकता अथात्‌ जिस प्रकार श्यकाश श्रधिक लम्या चोडा है 
इसलिये वह किसी जगह पर नदीं श्या सकता उसी प्रकार यह श्रात्मतन्त भौ इना विस्तृत है कि 
साधारण रीति से मदुभ्य सम नहीं सकते श्नौर अनेक प्रकार के प्रयत्न करने प्र विरक्ते ही 
मनुष्य इष आलमतन्त को यच्य मे ला सकते है ठेसा समस्त मोक्त आदि उत्तम घखौ क देने 
वाल्ला आस्मतन्त्र सदा इस सोक में जयवंव है ॥१॥ 


नित्यानित्यतया महत्तुतयानेकेकरूपततः 

चित्ततं सदसत्तया च गहनं पूणं च शुन्यं च यत्‌ । 
तजीयादखिलश्र ता श्रयशचिक्ञानप्रमामाुरो 

यस्मि वस्तुषिचारम्गंवदुरो यः सोऽपि संहति ॥२॥ 
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अथं--जो चैतन्यरूपी त्च नित्य तथा अनित्यपने ते रौर शर तथा लघुपने सै तथा 

एक रूप श्रौर अनेक रूपपने ते तथा सतूरूप श्नौर असत्रूपपने से अरत्यत गहन है श्रौर जो 

तथा शत्य भी है पेसा आत्मद सदा श्सलोक मे जययेत है जिस आत्मतन्त्र सै समस्त 

शासा के अभ्यास से पाईं हुईं जो ज्ञान की प्रभा उसते देदीप्यमान तथा वास्तविक पदार्थो कै 

विचार करने भँ चतुर भी मलुष्य घुग्ध होजाता है अर्थात्‌ उप को भी इस चैतन्य (आलम) 
त्व का पता नहीं लगने पाता । 


भावाथं--ज चैतन्यरूपीतच द्र्य क अपेता तो नित्य है तथा पर्याय को शरदा 
अनित्य है शओरौर जो संसारावस्था में क्म कै जस्थि से भारी होने पर भी कमं रदित अवस्था मे 
दलका है तथा जो खद्रभ्य को अपेक्ता एकरूप है तथा पर्याय कौ अपेता अनेकरूप है भो 
स्वचतुष्टयकी श्येक्ञा सत्‌ सरूप है तथा पर चतुष्टयकी अपेक्ता अयत्‌ खरूप है तथा जो चैतन्य- 
रूपी तल स्दरन्यादिचतुष्टयकी अयेतता परं दै तथा पर्व्यादि चतुष्टयकौ अपेता शूत्य दै एेसा 
यह अत्यंत गहन आत्मत् इस लोक मेँ सदा जयंत है ओौर समस्तशाक्षो ॐे अभ्यास से निन 
महाषुरुपो ने श्ञानरूपी परमा को पाकर अपनी आत्मा को देदीप्यमान बनाया है नौमि 
रीति से उनको भौ आत्मतक््चका पता नदीं लगता ॥२॥ व 
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सभ्यकूसाम्यसरोवरस्थितिजषे हंसाय तस्म नमः ॥३॥ 


र्थ-- जो हंस अस्यत मनोहर मी अणिमा महिमा आदि स्वरूप कमल वनते अपनी 
प्रीति छो हय कर ्रत्य॑त पवित्र मोत्त रूस हंसिनौ मे अपनी दृ फो देता इवा पमे उपचित 
फी वर्ति के रोने से प्राप इवा जो परमन्॑षका उत्तम आनन्द ही हुवा जल उससे मरा हुवा जो 
मनोदरसमतारूपी सरोवर उसमे स्थिति करनेवाले रिय दंस कै सिये नमस्कार है ॥ 


भावार्थ दस का श्रं आत्मा मी है तथा हंस भी है जिस प्रकार हंसं अत्यंत मनो 
मौ कमलवन को ददकर शौर अत्यंत शप्र हंसनो पे दृष्टि को लगाकर जल के भरे हवे उत्तम 
सरोवर से शीति पूर्वक निवास करता है उसी प्रक्र जो आत्मा अणिमा महिमा आदि श्रदधिो 
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की ङं भी इच्छा न कर त्था अरति आदर से मोक मँ दृष्टि लगाकर समता मेँ लीन दीवा हं 
उस आत्मा के लिये नमस्कार है ॥३॥ - 


रथोद्धता । 


सर्वभावविलये विभाति यतसपस्समाधिभरनिभरासनः । 
चिर्खरूपममितः प्रकाशकं श्मधाम नमताद्ध तं महः ॥४॥ 
सर्थ-- चारौ तरफ से प्रकाशरूप तथा नाना प्रकार के कल्याणो का देने बला 
आश्वर्यकारी जो चैतन्यरूपी तेज समीचीन समाधि से जिनकी आतमा व्याप्त है पेते महाशनियों 
कै समस्त रागदरेप आदि विभावो के नाश होने पर प्रकट होता है उप चेतन्यरूपी तेज के किये 
नमस्कार करो । 
भावार्थ--यदि सामान्यतया देखा जावे तो जीव मात्र मे चैतन्यरूपी तेज मौजूद है 
्िन्द॒ जो चैहन्यरूपी तेज समस्त रागादि भावों के माश होने पर प्रकट होता ह ओर जो चौतफां 
(चारों योर) प्रकाश सूप तथा समस्त प्रकार के कल्याणो का दैने वाला है उस चैतन्यरूपी तेज के 
लिये नमस्कार है ॥४॥ 


वशववस्तुविधरतिक्तमं लसनालमन्तपयिितं गिराम्‌ । 
अस्तमेत्यखिलमेवदेलया यत्र॑ तजयति चिन्मयं महः ॥५॥ 
अर्थ--जो चैत्यरूपी तेज समस्त पदार्थ का प्रकाशा धमे बला है श्रौर खयं प्रकाश 
स्वरूप द तथा अंतकर रहित है ओर यदि समस्त वाणी युगपत्‌ मिलजावे तो भी उसका धशंन 


नदीं कर सकती हे अथात जो वाणी ऊ आगोचर है ठेस बह चैतन्यरूपौ तेज सदा इस सोक मे 
जयंत ३ ॥१॥ . | 


रथोद्रता । 


नो विकृरपरहितं चिदालकं वस्तु जातु मनसोऽपि गोचरम्‌ । 
कमजाभ्नितविकरपरूपिणः का कथा तु वपुषो जडोतनः\॥६॥ 


न 





भ गगयज्योय 


अथं-- समस्त प्रकार के विकल्पों कर रहति चैतन्यरूपी तेज किसी मी रोतिसे भन के 
भी गोचर नहीं हो सक्ता, षह चैतन्यरूपौ वेज कर्मो ते पैदा हये नाना प्रकार के विकल्प वही 


हेसूप १ तथा जडस्वरूप एते शरीर क गोचर कम हो सकता है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं हो 
सकता 





© ४: ह 
व आचाय इस घात को ववाते दै रि धह चैतन्यरूपी तत्व मन श्ादि कै प्रत्यत्त॒॒- 
न होकर भी खालुभव गम्य है । 


चेतसो न पचसोऽपि गोचरस्तहं नास्ति भविता खपुष्पवत्‌ 1 
शङ्कनीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभूतिषिषयस्ततोऽस्ति तत्‌ ॥७॥ 


समथं--यदि छोई मयुप्य इस थात कौ शंदा करं पि चैतन्यरूपी तेज न तो मन फे 
गोचर है श्रीर्‌ न वचन क गोचर है इहक्तिये आकाश के फूल कै समान उसका नास्तित्व दी 
जायगा तो श्राचायं समाधन देते दै पि एेसौ शंका फदापि नही करनी चा्िये कर्यो पट. चैतन्य 
रूपी क्ख खालुभव पै जाना जाता है इसलिये नास्तिष्च न हीकर उसका अस्तित्व ही है ॥ 


भावार्थ--आकाश का एल न तो विचारने मे ही आ सकता है रौर न उसकी देख 
तथा घन ही सकते दै वथा उसको वचनं से भौ नहीं कह सकते हे इसलिये जिस प्रकार उसकी 
श्रस्तिता नहीं फी जा सकती उसी प्रकार आत्मतत्व की मी अस्तिता नहीं यन सकती, क्योकि 
यहभीनतो मन के गोचर है अौर न वचनं फे गोचर है यदि को इस प्रकार की शंका करे 
तो रथकार कहते ई कि उसकी ३१ प्रकार फी शंका सर्वथा अधुक्तःहै भ्योकषि वहं चैतन्य मन 
तथा वचन के भोचर न होने प्र भी स्वानुभव भोचर है शलिये श्राकाश के एल के समान उसकी 
नास्तिका न फदकर अस्तिता ही फहनी चाये ॥७। 


नूलमच्र परमात्मनि स्थितं खान्तमन्तमुपयाति तदहि 
तं विहाय सततं भमत्यदः को विभेति मरणान्न भूतले (म 
, र्थ-- जिस समय मन परमातमा मेँ स्थित होता है उस समय उत मन का नाश र 


जादा ह इस लिये बह मन उत परमात्मा फो छोड़ कर जहां तहां बादर भमण करता है वरयो 
[ख | 
ृथ्वी तल भं मरणः से कौन नदीं डरता दै १ अथात्‌ सवं ही उरते ई । 
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भावीर्थं--जव तक मन का सम्बन्ध इस आत्मा के साथ में रहता दै तव तक वह १ 
वाहय पदार्थो मेँ धूमता रहता है इस लिये श्रात्मा की परिरति भौ वाद्य पदार्थो मँ लगी रहती 
न्तु जि. समय यह आत्मा परमात्मा हो जाता है उप हमय इस मन का सवथा न! हो जाता 
उस समय इस करी बाह्य पदार्थौ मेँ परिणति नदीं लगती सी लिये मन परमात्मा म स्थित न 
होकर बाह्य पदार्थौ भ ह धूमता रहता हे कयो पृथ्वी तल मेँ जव सव मरण से डर 

अपने मरशक्ामनकोभोौ पूरा पूरा भय है।॥८॥ 


त्छमासगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीचते । 
वस्तु मुष्टिबिधृतं प्रयततः कानने सृगयते स मृद्धीः ॥६॥ 


र्थ--यदि निश्चय से देखा जावे तो चैतन्य रूपी तच्च श्रात्मा मे है भारा से भिन्न 
कितौ भौ स्थान मे नहीं है किन्तु जो मलुप्य आत्मा से भिन्न किसी दस स्थान मे चैतन्य रपौ 
तत रहता है एेसा सममते दै तथा जानते है भर मूढ बुद्धि मलुप्य वैसा ही काम करते दै जेसा 
कि य्ठी में रक्सी हृदं बस्तु को वन मेँ जाकर दृडना | 


भावार्थ म ख्खी हई मी वस्तु का घनमे जाकर हृडना (खोजन) जिस प्रकार व्यथं है 
उसी रकार अपने से भिन्न स्थान में चैतन्य क मानना तथा देखना घ्या है इस लिए चैतन्य तत्व 
कै खोज करने वासे उत्तम पुरुषं फो चैतन्य तत्त्व अपने में ही समना चाहिये अपने पे भिम 
स्थान में नहीं ॥&॥ 
अव आचायं इस बात फो दिखाते है कि जो मनुप्य ्रात्मीके वस्तु में तत्पर दैवे 
ही उकत्छृष्ट ध्यान के पत्र दै । 


तत्परः परमयोगसम्पदां पामन न पुनर्गतः । 
नापरेण चलितः पथेप्िता स्थानलामविमबो विभाव्यते ॥९०।॥ 


अथ --यदि कोई मलुष्य मा तो दूसरा है परंतु उस फो छोड़ कर दूसरे मां से चले 
गे कदापि उस को अभौ्ट स्थान का लाम नहीं हो सकता किन्तु ठीक माम पर चते तभी बह 
अपरे अभी स्थान पर पहु च सक्ता है उसी प्रकार जो पुरुप आत्मा मे श्माशक्त ६ ष ही 
मलुष्य उलट ध्यान के पात्र है वन्त॒ जो मलुप्य आत्मा मँ आशृक्त नहीं दै बाद पदार्थो 
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म ह आसक्त नहीं ह बे कदापि उतर ध्यान के पात्र नहीं नौर न हो ही सकते ह इस लिये 
इत्छृ्ट ध्यान के भमौ उत्तम पुरुप को आत्मा मे अवश्य मक्त रहना चाहिए ॥१०॥ 


अव आचायं दप वात फो दिखाते $ कि जो तप्त्वी आत्म सरूप भ लक्ष्य नदीं देते 
बे मखं ६। 
साधु लल््यमनवाप्य चिन्भये यत्र सुष्टु गहने तपस्िनः 
अप्रतीतियुषमभिता जा भान्ति नाटूयगतपात्रसन्नभाः ॥॥१९॥ 


छथं--अत्यन्त गहन से जिस चैतन्यरूपी व मे मलीमांपि लक्ष्य न देकर जो तपसी 
ज्ञानमयी भूमि को अभित है अथात्‌ श्रह्ञनी धन रहे दै प्रे तपस्वी जद द ओर्‌ वे नाटक कै 
' पैत्र के समान शोभित है| 


भाषाथ-- जिव प्रकार नाटक फा पत्र कमी राजा कमी मंत्री स्वी आदि नानाप्रकार के 
वेपो को धारण कता है किन्तु वह, वास्तविक राजा, मंत्री व सी नहीं का जा सकता उसी प्रकार 
तपसी का वेप धारण कर जो तपस्त चैतन्यरूपी तत्व फी शौर श्रपना सक्षय नही देते षे 
तपस्वी कदलि कै योग्य नहीं शौर ये जड़ है इसलिये तपसियों को चैतन्यरूपौ पतप अव्य 
ही ल्षच्य देना चाहिये ॥११॥ 


भूरिधपंयुतमप्यदुद्धिमानन्धहस्तिषिधिनावबुष्य यत्‌ । 
भाम्यति ्रचरजन्मसङ्कटे पातु वस्तदतिशायि विन्महः ॥१२॥ 


दर्थ त्र्ञानीपुरूप शअंपदस्तिन्याय कै समान श्ननेक धर्मो कर॒ सहित एसे चैतन्यतत्व 
फो जान कर भी अनेक जन्म संकरो मेँ अमस करता है एेपा वह अत्यंत अतिशय का मंडार 
सैतन्यरूपी तेज आपकी रक्तकरो । 


मावार्थ--अधि के आसो के होने के कारण बह हाथी के धमस्तरूप कौ नहीं देख 
सका इसक्तिये हाथी के समस्त खवरूप फे अज्ञानी उस अंधे द्वारा धरतलाया हुवा हाथी का खूप 
जिस प्रकार भ्माण भूत नहीं माना जाता ऽसौ प्रकार अज्ञानी द्वार जाना हवा अनेकान्तात्मकतं 
चेतन्यतेज प्रमाणभूत नही माना जा सकता श्रत्व अज्ञानी चैतन्यसवरसूप को जानता इवा मी 
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संसार में ही भ्रमण करता रहत ह इसकतिये रथकार कहते द फि पेखा श्रतिशयशास्ती चैतन्यरूपौ 
तेज सदा आपकी रक्त रो ॥ १२ 


कर्मवंधकलितोप्यवंधनो द परागपलिनो.ऽपि निमलः 
देहयानपि च देहवर्जितधित्रमेतदखिलं चिदामनः ॥१३॥ 


र्थ--जो आत्मा कमेकि यंधन्रे सहित होकर भी कमवंधनकर रहित है तथा द्वेष 
ग्रीर राग से मलिन होने पर भी जो निर्मल है श्रौर दैहधारी होनेषर भी ओ देहकर रहित दै 
इसलिये आचार्यं कहते £ कि श्रातमा का स्वरूप आधर्यकारी है । 


भावार्थ--इस श्लोक मे बिरोधामास नामक अलंकार रहै इसलिये आचायं विरोधको 
दिखाते दै फि जो कमंवंधन कर सहित है वह कमंवंधनफर रहित कैसे हो सकता है १ थौर जो 
समल है बह निल वैत हो सकता है ? शौर जो देहसदित है बह दैदरहित कये हे सकता है १ 
अध आचाय विरोध का परिहार करते दै यथपि अश्ुद्धनिश्वय से श्राता कमवंधनकर सहित 
ह तथापि शुद्ध निश्वयनय से आत्मा कमे वन्धनकर रहित ही है यपि श्रता ्रशुद्रनिश्वय से 
रागद्वप से मलिन दतो भी शुद्रनिश्वय से बह निम है श्रौर श्रात्मा व्यमेहारनय से शरीर 
कर सहित है तो भी शुद्निश्वयन से उसका फोई शरीर नदीं ३ । 





साराथ-- किसी अपेक्ता से आत्मा कमंवंधनकर सहित है तथा कसी येहा 
कमचधनकर रहित है ओर किसी अपेता से रागद्वेष से मलिन है तथा किसी अपक्त से निर्मल 
हे रौर किसी अपेता से आत्मा शरीर सहित है तथा किसी अयेक्ञा से शरीर कर रदित है इख 
प्रकार रासा अनेकधमांत्मक है एक धममारमक नहीं एेसा बिश्वास रखना चाहिये ॥ 
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अव आचाय इस धात को दिखाते है फि अनेकातात्मक वस्त॒ मे किसी प्रकार का 
विरोध नहीं आ सकता | 


रथोदरता | 


निविनाशमपि नाशमाधितं शुन्यमप्यतिशयेन सम्भृतम्‌ । 
एकमेव गतमप्यनेकतां ततमीदगपि नो पिरुष्यते ॥१४॥ 
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श्प ¢ नेकांवात्मक [कन्ये [+ 
स्पधं--जो त्मक तत्व नाशरहित होने पर भी नाश कर सिव है श्रौ शल्य 


¢ ४१ ४०५ १५१ मम 
देने पर भी सं है भर हवा है) वथा एक दने पर मी अनेक है देषा होते प्र भौ उमे 
किसी प्रकार का धिरोथ नहीं ह ॥ 


भावाधं--समस्त पदाथः कौ सिद्धि किसी न किसी त्रपेत्त के ढारा ही होती है यदि - 
पदा्थी की सिद्धि मे अपेक्ञ न मानी जाय अर्थात्‌ यदि उनकी सिष्ि एन्व रीति से दी की जाय 
तो कदापि उनकी निर्दोप सिद्धि नदीं हो सकती इपीलिये अनेकान्तात्मकर तस मे फिपी प्रकार का 
दोप आकार उपस्थित नदी होता म्थांफि अपेता से ही अनेन्तारमक तत्य की ध्थिति है ञंते-- 
यदि द्रव्याधिकनय की अपाक जवि ता तत्व नाश कर रहित है ओौर यदि पर्थायार्धिकनय 
की ्पेत्ता कौ जवे तो तत्व का नाश भी है भ्रौर्‌ यदि परद्रज्यचतुषटय की अपेक्ञा कौ जवि 
तो तत्व शल्य मी है तथा खद्रव्यचतुषटय की अपेक्ता कौ जाते तो तत शूल्यताकर रहित भी है 
रीर शुद्र निशयनय की श्रपे्ा से एक भी है वथा व्यवहारनय कौ येका से अनेक मी है इस 
सैति से असित नासितित्ादि अनेकः भ्रमं तत्र में मौजूद ह तथा ये सव ्पेत्तासे माने गये दै 
दसल्तिये उसमे फिसी प्रकार का भरिरोथ मी नहीं है एेसा निय से समना वादये ॥१४॥ 

द्रात्मीक तत के पाने बाले दी स्वस्वरूप के पाने वासे समभे जाते दे इस यात फो 

अआचायं दिखाते ३ । 


पिस्मृतार्थपसिमार्गतं यथा यस्तथा सहजचेतनाधितः । 
स क्रमेण परमेकतां गतःखसखरूपपदमाश्रयदुवम्‌ ॥१५॥ 


र्थ --मूर्ित हवा मलुप्य जि प्रकार सावधान शेकर अपनी भूली हृ चीज को ` 
दंड है पी शान्त होकर श्रपुने स्वरूप मेँ स्थित होता है उती प्रकार जो मण्य अनादि काल 
ते भूले हवे अपने खाभाविक चतन्य को आश्रय पर्‌ क्रम से साम्धमाव फो धारण्‌ करता टं बह 
मदुप्य निधय से आत्मस्वरूप को आश्रय करता दं रात्‌ उसको आत्मरूप फो प्राप्ति होती 
३ ॥१५॥ 


यच्दयदेव भनि स्थितं भवे्त्देव सहसा परित्येत्‌ । 
इयुपाधिपरिदारपूणंता सा यदा मति ततद्‌ तदा ॥१६॥ 
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र्थ जो २ वात मन में हेमे ( प्रथत जिस २ धात की मन मे इच्छा होवे) उपी २ 
वरात को सबसे पहिले छोड दषे इस प्रकार जिस समय मे शमस्त उपाधि का नाश हो जाता हे 
इसी समय अआत्मखरूष की प्रापि हो जाती हे । 

भावार्थ-- ज्ञान दशन की परिषूता ही आत्मा का खसूप है ओौर जिस॒ समय में इस 
अखण्डज्ञान तथा दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उत्ती को स्वस्वरूप की प्राध्नि कहते ह किन्तु जवतक 
कर्म जनित राग द्वेष अथवा इच्छा रादि उपाधियों का संवंध इस आत्मा के साथ रहता रै तव 
तक आतम स्वरूप की प्रा्षि नदी होती इसलिये स्वस्वरूप की प्रापि के इच्छक भव्य जीवों को 
चाहिये कि ये जिस समय चित्त मेँ इच्छा आदिक उपाधि उत्पन्न होधे उसी समय उनका च्याग 
कर अत्मससूप फी प्राप्ति करं ॥१६॥ 


संहतेषु स्वमनोऽनिलेषु यद्भाति तत्वममलातनः परम्‌ । 
तद्गतं परमनिस्तरङ़तामथिद्य इह जन्पकानमे ॥१७। 


अर्थ-- पाचों इन्द्रो फे वथा मन के शौर श्वासोच्छवास कै संङुचित होने पर ओ 
@ 0 [> + ष 
आत्मा फा निमल तथा उट स्वरूपं उदित होकर शोभित होता है एेसा बह अत्यन्त निश्चल 
आत्म तत्व संसार रूपी यन के लिये भयंकर श्रथ के समान है । 


भावाधथं-- जिस प्रकार घन भँ लगी हूई अभि समरत घन फो भस्म फर देती है उसी 
प्रकार परमात्म तत्य भी समस्त संसार का नाश करने वाला ह अर्थात्‌ परमात्म तत्व के प्रप होने 
पर संसार का सवथा नाश हो जाता है ॥१७॥ 


निविकल्प पदी का आश्रयण करने वाला ही संयमी मोत्त पद कौ प्राप होता है 
[ध [५ भ $ 
इस घात को आचायं दिखाते दे । 


मुक्त इत्यपि न कायमञ्जपा कर्मजालकलितोऽहमित्यपि । 
निविकल्पपदवीमुपाभयर्‌ संयमी हि लमते परं पदम्‌ ॥१८॥ 
शमथं--मे समस्त परमोकर रदित शक्त हं रेषा भी संयमि्यो क्षो नहीं मानना चाहिये 


तथा समस्त कमर सहित हं एेसा भी नहीं मानना चाद्ये क्योकि निर्विकल्प पदवी को आभ्य 
फृरने बाला ही संयमी मोक पद्‌ फो प्रा होता है । 


पद्यनन्दपञ्चविणां तका ( २६६ ] 
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भावाय--मे कमक रहित हं यह भी विकस्य है तथा मै कर्मकर सहित हं यह भी 
विकल्प है ओौर जिस संयमी के जवतक सा विकल्पं रहता ई तवतक उसकी कदापि शक्ति नरी 
होती इसलिये जो संयमी मोक्तामिलाषी दै उनको निविरदल्प पदवी का दही आश्रय करना 
चाहिये 1१८ 
ञ्य श्राचा्यं दैत तथा अ्रैत माव का निपेध वणन करते ६ै। 


कृर्म॑चाहभिति च इये सति ड तमेतदि ह जन्मकारणम्‌ । 
एक इत्यपि मतिः सति द यत्ाप्युपाधिरचिता तदङ्गमृत्‌ ।॥१६॥ 


उर्थ--है जीव करम तथा मै दोहं इस प्रकार का द्वैत भी जौ फो संसार का कारण दै 
अर्थात्‌ इसप्रकार कै दैत से सी -जी्े। को नाना प्रकार के भवे मे भ्रमण करना पवग है तथा 
ने एक हं यह मी बुद्धि ठीक नदीं क्योकि उपयुक्त दोनों प्रकार की बुद्धि उपाधिजन्य है । 

भावाथ-पे दैत हं तथा एक ह इस प्रकार के दोनो भाव असत्य ई क्योकि ये संसार 
क उत्यन्न करे वाले हे तथा कर्म जनित उपायि पर पैदा हबे है इसक्िये ज पर्प मोक्ताभिलपपी 
ह उनको न दोनों भावों का स्यागकर निवंकर्प पदवी का ही आश्य अरना चाहिये ॥१६॥ 


छ श्राचारय इस वात को दिखाते है फ शद्ध सावना तो श्र पदौ करा कारण 
+ , है श्रौर अश्र मना अशुर पदको का कारण हं वः 


संबिषद्धपरमासिमावना संविश॒द्रपदकारणं भेत्‌ । 
सेतरेतरकृते पुवर्ण॑तो लोहतश्च विद्रती तदाधिते ॥२०॥ 


दर्थ--जि् प्रकार सुवणं पे सुबशंपात्र कौ उत्पत्ति होती है तथा सोह पे सोहं पत्र 
फी उसखति होती है उक प्रकर शद परमात्मा कौ भावना करने पे शद्ध पद मोक पद्‌ की प्रष्ठि 
हती है दथा श्रशद्ध भावना षे अशुद्ध पद स्वगं नरकादि पद की प्रापि होती है। 


भावाथ---“कारण सद्शानि कर्याणि भवन्ति" अर्थात्‌ कारण के समान ही काथं इय 


चेते £ इस नीति कै असार ओ मव्यजीव निष्कं दध बुद्ध परमात्मा क्षा ध्यान फते ६ 
यनक परमद मोक्षद री प्रात होती है अथात्‌ थे मोच फरो जाते द रौर जो भलुप्य प्रभात्मा 
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की भावना नहीं करते ह उनको परमपद की प्रापि नहीं होती अथात्‌ उनको संसार में नरकादि 
गतियो मेँ भ्रमण करना पडता है ॥२०॥ | 
प्रमाथं फो जानने बाले योगी फो फिसी प्रकार के सुख दुःख का अनुभव 
नहीं करना पड़ता इस बात को अ्राचायं दिखाते ई । 
कम॑भिन्मनिशं स्वतोऽखिलं, पश्यतो विशदवोधचक्तुषा । 
तक्छृतेऽी परमासवेदिनो, योगिनो न युषटुःखकलयना ॥२१॥ 
अर्थं--एमस्त करम मसे मिच्च दै इय प्रकार निरंतर श्रपने द्य सम्यन्नानरूपी चतत 
से देखने बले तथा परमात्मा फो सलीभाति जानने बले योगी ॐ कमं कै उतन दख दुःख कै 
होने पर भी घुख दुःख की कल्पना नहीं होती । 
भावार्थ --अपन ते कमं फो भिन्न समने वाला ओर परमार्थं फो मलीमांति जानने 
याला योगीश्वर कमं जनित सुल दुःख के होने पर भी पने को युवी दुःखी नहीं मानता ॥२९१॥ 
मानसस्य गतिरस्ति चेजिरालम्ब एव पथि माखतो यथ। । 
योगिनो इगवरोधकारकः सन्निधिनं तमसां कदाचन्‌ ॥२२॥ 


अर्थ --सूये के समान योगियों के मन फी गणि यदि निरालंव मार्ग मँ ही शेषे तो कमी 
उनके सम्य्दशेन सम्यग्ञान की प्रम। को रोकने षेति श्रंधकार कौ निकय न हषे । 





भावार्थः जिस कार सूर्यं निवारण मा मै गमन कता है इसलिये उका प्रकाण 
किसी कै द्वार रोका नहीं जाता उसी प्रकार निस योगी का मन निरालम्ब मार्ग मे गमन करता 
है अर्थात्‌ जिस समय योगी निरालम्ब ध्यान फो करवा है उप समय उत योगी क सम्यग्दशंन 
सम्यग्ञान रूपी तेन को दशनावरण ज्ञानावरणरूपी श्रंथककनर रोक नही सकता-इसलिये यौगियों 
को सदा निरालम्ब ही ध्यान करना चाहिये ॥२२॥ 


रूजरादिविहृतिनं मेऽङजता सा तनोरहमितः सदा प्रथक्‌ । 
मीलितेऽपि सति खे विकारा जायते न जलदेविकारिमिः ॥२२॥ 


पश्मनन्दिपचविंशतिका [ २५१ ] 
ननन 
र्थ नाना प्रकार के पिरक सहित मेधां के साथ संबंध होने प्र-भी जिसप्रकार 
सकाश में किसी अकारक विकार पैदा नहीं होता कयोक्षिये मेषां के ई उपकार रोग 
ृटरावस्था आदि नाना पकार के ककर शरीर भेह दै मेरे आत्मा) विकार नहीं & क्योकि 
„ शरीर से मे सदा जुदा हं । | 
मावथं _ सूतीकपदार्थौ पँ ही विकार होवा अमूरतीक पदार्थो मँ नही आकाश श्रमूतीक 
है इसलिये श्रनेक भ्रार फे विकार सहित रेषां के सम्बंध होने पर भी जिस प्रकार आकाश मे 
विकार नहीं होता उसी प्रकार आत्मा का भी विकार नहीं हो सकता क्योकि आत्मा अमूर्वीक 
हैजो रोग इद्ावस्था श्रादि थिका दैत शरीरके विकार दै तथा शरीरं आत्मा से सर्वथा 
भिन्न है ।२२॥ 


म्याधिनाङ्गममिभूयते परं तद्म्तोऽपि न पुनधितम्‌ ॥२४॥ 
उच्छितेन गमेव दह्यते वन्दिना न गगनं तदाधितम्‌ ।॥२४॥ 
समर्थ _ यदि किसी कारण से मकान भँ अमि क्षग जवि तो उस अधरिे मकान ही 
जलता है विंतु उसके भीतर रदा हा आकाश नहीं जलता उसी प्रकार शरीर मेँ किसी कारण 
से व्याधि उत्पन्न हो जवे तो उस ध्याधि से शरीर ही नष्ट होता दै उसके भीतर रहे हृए श्रातमा 
का नाश नहीं होग। 
भावार्थ - जिस प्रकार मकान मे उदी हृद रमरि से मकान ही जलता है उती प्रकार 
शरीर मेँ उटी हई व्याधि से शरीर ही नष्ट होता है शन्तु अभ्निसे निस प्रकार मकान के भीतर 
रहा हु्रा आकाश नहीं जलता उसी प्रकार व्याधि से शरीर के भीतर रहा हुमा चैतन्यसखसरूप 
आत्मा भी नष्ट नीं दता ॥२४॥ 
वोधरूपमखिलेशपाधिभिरवमितं किमपि यत्तदेव नः । 
नान्यदर्पमपि तलमीदशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥ 
इथं _ समस्त रकार की रागे प आदि उपाधियों से रहित तथा सम्य्ञानस्वरूप जो 
को स्तु है वही हमारी है किन्तु इसे भिन्न थोड़ी भौ वस्तु हमारी नहीं है इस भरकार.जो 
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योग का निश्चय है वही मोक का फरण है मिनत इसपते मिन योग का निश्चय मोत फा कारण 
नही ॥२५॥ । । 

अव आचार्यं इस घात फो दिखाते दै कि योगसे दही तो श्रात्मा वंधन को 
प्राप होता है शौर योगसे ही मोत को प्रा होता है। 


योगतो हि लमते विवंधनं योगतो हि किल युन्यते नरः । 
योगवतसमं विषमं गुरा बोध्यमेतदचिलं मम्॒तणा ॥२६॥ 


सर्थ--ध्यानसे ही तो मटुष्य बंधन को प्राप्ठ होता है तथा ध्यान पे ही मनुष्य मोक 
को प्राप्न होवा है इस प्रकार यह ध्यान का मागं अनत्यन्त कठिन है किन्तु जो भव्य जीव मोच के 
श्ममिल्लापी रै उनको यह समस्त ध्यान का मागं गुरु के उपदेश ते समभना चाहिये । 





भारार्थ-- ध्यान अनेक प्रकार का होता है उनमें जो मयुप्य जैसा . ध्यान करता है उते 
उपरी प्रकार के फल क प्रचि होती है इस लिये मोक्तामिलापियों फो चाहिये फि वे मोक्तके 
कारणभूत ध्यान को ही गुरु क उपदेश से समभे श्रौर संसार का जो कारण ध्यान उस कौ योर 
दृष्टि न देवे ॥२६॥ 


शु ज्ञान स्वरूप वस्तु ही रमणक स्थान है इस वाव फो श्राचायं दिखाते दै । 


शद्बोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकपदं तदेव नः । 
स प्रमाद इह मोहनः कचिर्कस्यते यदपरापि रम्यता ॥२७॥ 


अथं--जे वतु शद्ोध स्वरूप है श्रथात्‌ निम सम्यमञान स्वरूप॒है बही हमारा 
रमणीय स्थान ह न्तु जो मनुप्य निम॑ल सम्यश्जञान से ्रतिरिक्त भौ रमणीयता है इस घात फो 
फते ह वह वास्तविक रमणीयता नहीं किन्तु वह मोहनीय कमं से उन्न हया भ्रमाद्‌ द्य है| 


भावाथ निमंल सम्यग्ञान स्वरुप ही रमणीय है किन्तु इय से भिन्न कोह भी पदार्थ 
रमणीय नहीं है यदि कोई मदुष्य इस से भिन्न पदाथ को भी रमणीय माने वो उव का प्रमाद ही 


समश्ना चाहिये ॥ रज 
म 


॥॥ = 
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आत्मबोधशचितीथंमदभुतं सनानमत्रछु्तोत्तमं बुधाः 1 
यन्न यात्यरतीथंकोटिभिः ज्ञालयत्यपि पलं तदन्तरम्‌ ॥२८॥ 
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रथ--आचायं उपदेश देते है फिहे म्य पंडितो यदि तुम श्रपने पापों को नाश 
करना चाहते हो तो अस्यन्त पवित्र तथा आश्चर्य के करने बाले उत्तम इस आत्म ज्ञान खरूपी “ 
तीथे मे ह स्नान करो क्योफि जो श्र॑तरंग का मल अन्य करोड तीर्थं म स्नान फरने पर भौ नट 


न $ + = 
नही होत है बह भ्र॑तरंग का मल इष आलमननान स्वरूप तीर्थं मेँ एक समय स्नान कने प्र ही 
नए री जाता है। 


भावाथ---पाप से भयमीत होकर करोड मनुष्य काशी प्रयाग आदि स्थानों पर गंगा 
मादि नदियों में स्नान करते दै तथा श्रपने को मल रहित शुद्र मानते दै परन्तु गंगा आदि 
नदियों मेँ स्नान करने से बाह्य मल का ही नाश होता है किन्तु रग्ढेष रादि श्र॑तरंग मल का 
नाश नही होता ओौर वास्तविकं रीति से श्र॑तरंग मल का नाश ही वास्तविकं छख फा मूल है 
दस लिये आचार्थवर उपदेश देते शै फ हे मन्य जीवो यदि तुम अंतरंग मल का नाश करना 
चाहते हो तो त॒म फो इस परमपवित्र ्रात्मारूपी तीथं मेँ ही स्नान करना वाहये क्योकि जो 
श्र॑तर॑ंण मल दूसरे २ करोड़ों तीथं में स्नान करने पर भी नष्ट नहीं होता बह अंतरंग मल आत्म 
रूपी पवित्र तीथं में एक वार ही स्नान करने से निश्चय से पल भर मे नट हो जाता है ॥२८॥ 


चिलणुदरतरवदधमेवया जातते विमु न रतसंचयः 
दुःखहेतुस्ुतस्तु दर्गतिः फि न विप्लवसुपेति योगिनः ॥२९॥ 


र्थ आचार्य कहते हे फ जो पुरुप बड़े उत्साह के साथ चैतन्यरूपौ सद्र के तीर 
कौ मलीयांति सेवा करते ई क्या उन को सम्यच्‌ दर्शन आदि ररौ को प्रति नदी होती है अवश्य 
ही होती है तथा इस पये हये रत समूह पे चैतन्य रूपी स्र फो तेवा करने वाले नियो कौ 
क्या नाना प्रकार ॐ हु्खो को देने बाली नरक आदि सोरी गतिरथी का नाश नही होता ? 
अवश्न दही दहोतादहै । 


भावार्थ निस प्रकार सद्र फ पार पर रहने बलि मलुप्यो फो नाना प्रकर के र 
की श्राति होती है तथा उन रत्नौ फी सहायता से बे धनिक हो जाते हे रौर उन को द्रि ष 
वैदा हृ दुःख ङ भी नदीं सता सकता उसी प्रकार जो शनि सदा अपनी अ्रात्मा का चितवन 
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करने वाते द उन को सम्यग्दशैन सयग्नान सम्यक्‌ चाति रूपी रलो कौ प्रति दती है तथा 
उन रसनो कौ प्रपि होने पर उन को फिसी प्रकार कौ नरक आदि गतियो मे नहीं जाना प्ता 
इस क्लिये दुःख से सदा भय करने वले मलुप्यो फो आत्मा का ही चितवन करना चाहिये ॥२६॥ 


निश्वयावगमनस्थितित्रयं रवसंचितिरियं परात्मनि । 
योगरष्टिविषयीभवन्नसो निश्चयेन पुनरेकं एष हि ॥३०॥ 


सर्थ--परमात्मा मेँ जो मिशय तथा ज्ञान मौर स्थिति है उन्दीं फो सम्यग्दर्शन सम्यश््नान 
तथा सम्यक्‌ चासि कहते ई ओर केवली भगवन की दणि मे ये तीनों निथयनय से श्रात्म 
सखस्य ही ह अथात्‌ आत्मा से भिन सम्यग्दशंन सम्यक्‌ चास्ति फो पदार्थं नहीं| 


भावार्थ--परमात्मा है इस प्रकार का जो निधय है सो तो सम्यग्दर्शन है श्रीर्‌ परमात्मा 
फो भली भांति जाना सम्य्ञान है तथा परमात्मा में स्थिरता रखना सम्पश्‌ चाखि है श्रौर यदि 
निश्चयनय से देखा जवि तो ये आत्म सखसूप ही ह आत्मा से भच नहीं है तथा केवली भगवान 
अपने केवल ज्ञान तथा केवत दशेन से इनको आआात्मस्रूप ही जानते रै तथा देखते ह ॥२०॥ 


रिताः श्रुतयुणेन शेमुषीकामुकेए शखदहगादयः । 
वाहपेध्यविषये कृतश्चमाश्िद्रणे प्रह्तकरमंशत्वः ॥३१॥ 


ञर्थ--चैतन्य सूप संग्राम में शाच्च स्पौ युण ( ्रतयंचा ) सदित जो शरेष्ठ बुद्धि सूपी 
धलुष उससे प्रर क्रिये गये तथा बाह्य पदार्थो फे वेधना करने मे तत्पर रेसा जो सम्यण्शन 
थ. 


सम्यश््ञन तथा सम्यकुचारित्र रूपी बाण है घे समस्त कमं स्पौ पैसिया के नाश करने बाले 
होते हे । 
च (५ ५ मे [| [श १०८७ 
भावाथ-- जिस प्रकार संग्राम मे ्रत्य॑चा सहित धनुष से छोडे हए धणं से समस्त वैरी 
न्ट हो जाते ई उसी प्रकार चैतन्य रूपौ संग्राम मे शाख रुपी परतयंचा सहित बुद्धि रूपी धरुषं से 


भरित तथा बाह पदार्थो क वेधन के पर तत्पर जो सम्यग्दशेन समयमान सम्यक्‌ चासि समी 
भाण ह बे समस्त कमं रूपी वेर्यो को नष्ट करते ई ॥२१॥ 
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चित्तयाच्यकरणीयवर्जिता निश्चयेन सुनिवृत्तिरीरशी 
अन्यथा मति कर्मगोरवात्‌ सा प्रमादपदवीयुपेयुषः 1२२ 
इरथ--निश्वय फरक निया फी जो प्रृतति है बह मन वचन कायं फी परतति फर रहित 
दै किन्तु षह नि यदि प्रमाद पदवी को प्राप हो जावे श्र्थात्‌ श्रमादी बन जावे तो कम की यरता 
से उसक्र श्रनि विपरीत ही अर्थात्‌ मन धचन कायकर सहित हयी शे जाती है । 
भावार्थ निर्वयनय से शुनियो की प्र्तति मन थचन फायकी प्रहृत्ति कर रहित है विन्त 
भिस समय प प्रमादी वन जाते है उस समय प्रमाद के दारा उनकी आत्मा मँ कर्मी का आगमन 


होता है तथा पीदं कर्मो का वंध होता है उत समय कमं के संवंध ते उनकी प्रहृत्ति मन वचन 
कायकर्‌ सित ही रती है ॥२२॥ 


सत्समाधिशशलाम्बनोदयाुक्लसत्यमलबोधवारिधिः । 
योगिनोऽएसदथं विभाव्यते यप्र मममखिलं चरावरम्‌- २२३१ 


इर्थ---जिन योगियो ॐ निर्मल ज्ञान मेँ चर अव समस्त जगत परमाणु कै समान 
मालूम पडता है ठेस बह योगियो का जान रूपौ स्रं शर्ट समाधि सूप चन्रमा कै उदय से 
द्वि फो प्राच हेव है। 

भावार्थ--जिस प्रकार चंद्रमा क उदय पे सद्र द्धि को प्रा हेता है उसी प्रकार 
समाधि से निर्मल ज्ञान कौ बृद्धि शेत जाती है तथा उस ज्ञान में समस्त जगत वद्ध भी परमाणु 
ङ समान छोय मालूस पडता है अथात्‌ अनंत मी जणत उस ज्ञान मेँ प्रमाण के समान ही 
है ॥३३॥ 


कर्मशष्कतृएराशिस्तोऽगयुदगते शधिसमाधिपास्तात । 
मेदयोधदहने हदिसिते योगिनोमटिति भस्मसाद्भवेत्‌ २४॥ 
स्थ--पविव समाधिरूपी पवन पै उदय को प्रा, एते मेद्ञानरूपौ अपि के योगी कै 
हृदय भे स्थित होने पर ्रलं मी करमरूपी धुले दण का समूह शीघ्र ही भस्मी भूत हौ जाता 
है। 


ष 
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भावार्थ-- जिस प्रकार सृखे तण मे पड़ी हुईं थोड़ी सी भी चिनमारौ अग्नि का फलिग) 
जिस समय पवन की सहायता से वड जाती है उस समय वहत भी वरणो के समूह फो परलभर में 
भस्म कर देती ह उसी प्रकार जिस समप शनियों के"मन में ( मेरी आत्मा भिन्न है ओौर ये ही 
पत्र मित्र आादि पदाथं भिन्न हे देस ) स्वपर का मेद्‌ विज्ञान समाधिरूपी पवन से उदय फो प्रप्त 
हो जात्ता है उस्र समय जितने कर्मा का आत्मा के साथ संवंध मौजद है यै समस्त कर्म॒ पलभर 
म नष्ट हो जाते हे इसलिये जिन युनियो को अपनी यात्मा से कमो के जुदे करने को अभिलाषा 
ह उनको चाहिये फि ये निर्मल समाधि से मेदज्ञान को उदित फर जिसमे उनके समस्त कमं 
्रात्ा से शीघर जुदे होजाये ॥२४॥ 


ञव आचायं दूस घात को वताते ह कि समाधिरूपी कल्प वर्त युमियो फो 
बात एल का देने बाज्ला ह ॥ 
चित्तमत्तकरिणा न चेदतो द्टबोधवनवन्हिनाथवा । 
योगकर्पतररेष निथितं वाञ्छितं फलति मोत्तसखफलम्‌ ।॥२५॥ 
समरथ--यदि यह समाधिरूपी ल्प इत मनरूपी मतवाज्े हाथी षे नष्ट न किया जाय 


ग्र दु्ज्चान ( मिथ्याज्ञान ) रूपी बनाभनि घे भस्मन फिया जाय तो वेह अवश्य ही वादित 
मोक्तसूपी भरष्ट फल फो देता है । 





मावा्थ--जिस प्रकार घन मे खड़े हुए कल्पत फो यदि मचहाथी नष्ट न करे अथवा 
चन फं अधि भस्म न केरे तो ह अवश्य ही उत्तम तथा मिषटफल को देता है उप प्रकारं यह 
समाधि भी यदि सोटे बिषयो मे त्त मन ते नट न दोषे ओौर मिथ्या ज्ञानपूर्वक न री जाय तो 
बरव ही मोक के देने वाली होती है इसलिये जो शुनि मोक्षरुपी उत्तम फल कै इच्छक दै 
उनको चाहिये कि बे मन को अपते बश मेँ र्ते अर सम्यानं पूवक ही समाधि का आचरण 
कर अन्यथा उनको उत्तम एल छर प्राप्ति नही होगी ॥३१५॥ 


जव तक्‌ मन मेँ आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तभी तक बुद्धि शाखं मे 
भटक्वी फिरती है इस धात को आचार्य सममाते ई । 
तायदेव मतिवाहिनी सदा धावति रत्तगता पुरः पुरः ! 
पादत्र परमाससंविदा मिते न हदयं मनीषिणः ॥२६॥ 


9 


पश्रनन्दिपश्चविणतिको ] २५० ] 


~-------------~-~-~---------~-~-~_-~-_~~-~-~-~-~--~--~----------- ~ ---------------~ -~-----~--~ ~~~ ^~. 





समर्थ्‌ ९ ह + 
अथ--तआरयाय फहते है फ जव तकर चित्त परमात्मा के ज्ञान से मेद को प्रष्ठ नरी 
होता है तमी तक्र बुद्धिमान प्य छी बुषधिरूपो नदी सदा शादो भँ रामे २ दौडती चली जाती 
ह । 
¢ [०१ [३ भ्र ५. 
मवाथं--उद्विमान पुरुप शाल फा स्वाध्याय इसलिये करते है फि किती रीति स 
परमात्मा का ज्ञान प्रप्र होवे किन्तु जिस समय चित्त परमातमा कै ज्ञान पे भिन दोजाता रै 
रथात्‌ जिस समय मन मेँ परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उस समय बुद्धिमान फी बुद्धि श्च शी 
ओओर नही जाती ह ॥२६॥ 
` संसार में चैतन्यरूपी दीपक ही देदीप्यमान ह इस वात को आचाय दिखाते ई ॥ 


` यः कृषायपवनैर्चुम्बितो बोधवन्हिरमलोक्लसदशः । 
किं न मोहतिमिरं विखण्डयन्‌ भाते जगति चिलदीपकः ।॥२७॥ 


समर्थ-- जिस चैतन्यरूपौ दौीपका पवन ने स्पशं नहीं फिया है शरीर जिसमे सम्यग्यज्ञान- 
रूपी अनभि मौजूद है तथा जिसकी दशा निर्मल ओर देदीप्यमान है एेखा चेतन्यरूपी दीपके 
मोहरूपौ अंधकार फो नाश करता ह्या क्या जगत मेँ रकाशमान नही है १ अवश्य ही है । 


भावार्थ--जो दीपक पवन इारा स्पष्ट नदी है रथात्‌ जिसका पवन ने रपरे नहीं 
किया है आर जिसमे शप्नि मौजूद ई तथा जिसमें वत्ती उत्तम है एसा दीपकं जिस प्रकार 
श्रधकार को नाश करता है ओरौर प्रकाशमान रहता है उसी प्रकार जिस ॒चेतन्य के साथ क्रोधादि 
कायं का संधंथ नही ह ओर जिसमे सम्यश्वान मौजूद है तथा जिसकी स्थिति -निरमल ओर 
देदीप्यमान है रेखा चैवन्य श्रवश्य ही मोह को नाशकर संसार मे प्रकाशमान रहता है ॥२७॥ 
जो बुद्धि ्ारम स्वसूथ से भिन्न वाह्च पदार्थो मेँ भ्रमण करती दै बह उद्धि उत्तम नही 
इस वाव को आचाय सममाते दे ॥ 


वाह्यशाखगहने विहारिणी या मतिबंहुविकल्पधारिणी । 
चित्खछरूपकलसद्चनिर्गता सा सती न सहशी योषिता ॥३८॥ 


-[ ५७ | पमनन्दिपन्चावरशातका 


~= „~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ----~-~--- ---~ -----~* -----~--* ~~ ~ 
~ ~~ 


र्थ-- जे बुद्धि अपने चैतन्यरूपी जो इल उपसे निकली हुई है अवएव नो बाह 
शाच्हपी बने विहार करने बी है । जौ? अनेकप्कार के विकल्पों को धारण करनेबाली है । 
रेसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि नीं किन्त॒ इलया खी के समान निकष ह । 

भावार्थ--जिष प्रकार अपने घ्र ते निकलकर बाह्यवनें मेँ भमण करने बाली श्रीर्‌ 
शरतेक प्रकार ॐ संकल्य पिकल्पो फो धारण करनाली स्वी इलया समी जाती हे उसी प्रकार 
जो बुद्धि अ्रममे चैतन्यरूपी मन्दिर से निकलकर बाहमशास्ो मे विहार करने वाली ह यर अनेक 
रिकल्पौ फो धारण करने बाली है अथात्‌ स्थिर नदीं है रेसी धुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं समी 
जाती इसक्िये अपनी आसा के हित अभित्तापियो फो चये कवि अपने आत्माके सखस्प 
ते भिन्न पदार्थो मेँ अपनी वुद्धि कोश्रमण न फरमे देवं ओर स्थिर रक्वं उसी समय उनकी बुद्धि 
उत्तम बुद्धि हो सकती है ॥२८ 

हेय ओर उपदिय दोना प्रकारके पदार्थोमेंजो मन्य जीवदहेय को दोद्फरेऽपदेय 
ग्रहण कता रै वही मोत्त को जता रै इस धात को आचायं दिखलाते.ई ॥ 


यस्तुहेयमिरञ्च भावयन्नायतो हि परमप्तुमीहते । 
तस्य बुद्धिरुपदेशतोयरोरयेत्खप॑दमेव निश्रलम्‌॥२६॥ 


रथं--जो मन्यव हेय तथा उपादेय पदार्थो का रातदिन वितवन करता है शौर उन 
दोना मेँ त्यागने योग्य पदार्थो छो स्यागफरता है उत्त भग्यजीव फी बुद्धि उत्तमगुरु क उपदेश 
से चैन्यस्पी जो श्रधिनाशी स्थिरपद्‌ है उसको प्राप्त होती है शमे किती प्रर फा संशय 
नहीं ॥ 

- भावार्थ--संसार भँ भन्यजीवो को त्यागने योग्य पदाय वी शषौ पुत्र धन धान्य आदिक 
पदार्थं हे ओर ग्रहण करने योग्य चैतन्यस्वसूप है इसप्रकार का विचार कर जो मभ्य जीव शी 
त्र धन धान्य आदिक त्यागने योग्य पदार्थो को त्याग करता ह उसम मचुष्य की पुद्धि अध्य 
निलौमी उत्तम युरो के उपदेश से नहीं चलायमान तथा तअषिनाशी, चैतन्यस्थरूय के शअ्रभिलाषी 
मध्य जीवों को अवश्य ही हेय पदार्थो का त्याग कर देना चाहिये ॥३६॥ 


पश्रनम्व्पिश्चविशतिका [ २७६ ] 
जो मचुप्य मोह निद्रा मँ मग्र है उ मञुष्य फो बाद पदार्थं भी सखखरूप ही मालूम 
पडते है इस मात को आचाय दिखाते ६ । 


सुप एव बहुमोहनिद्रया लंधितः स्वमवलादि पश्यति । 
जाग्रतोचवचसा गुरतं संगतं सकलमेव दश्यते ॥४०॥ 


सर्थ--गाढ मेोर्ूपी निद्रा ने जिस के उपर श्रपना प्रमान डाल खा है अतएव मोह 
रूपी नीद मेँ मग्र है बह मलुष्य अपने से मिन भी सी पत्र चादि को अपना मानता है कतु जो 
मनुष्य जग रहा है उस मयुष्य को तो समस्त नगत उत्तम गुरु के उपदेश से संयुक्त मात्र कण्‌ 
भंगुरही मालूम पडता है । 


भावा्थं---जव तक जीव मोह निदा मेँ सोते रहते द तव तफ ऽन फो अपना पराया 
कुदं भी भेद नहीं मालूम पडता इस रिये षे जीव अपने पे सर्वथा भिन्न भी ञी पूत्र धन धान्य 
आदि पदार्थो को अपने स्वरूप ही समते रै दित निस समये मोह निद्रा मे मग्न नहीं रहते 
उस समय उन फी दृष्टि ॐ सामने गुरु के उपदेश से समस्त जगत्‌ क्णर्भगुर मालूम ॒पड़ता है 
ञ्नतएव वे अपने से भिन्न किसी पदार्थं मे रत हीं होते ॥४०॥ 
निर्मूल समाधि की सिद्धि के लिव बुधिमान परस्पा फो सत्रं पदार्थो भँ समता ही 
धारण करनी चाहिये इस घात को आचाय दिखाते ६ । 


जखिितेन बहूना किमाशरयेद्‌ बुद्धिमानमलयोगसिडये । 
साम्यमेव सकलैस्पाधिभिः कर्मजालजनितेविंवजितम्‌ ।॥४१॥। 


सरथं आचार कदते ई कि बहुत कां तकः कडा जयि जो पूप इुद्धिमान दै अथात्‌ 
लिन पुरूपं को इस वात का भलीमाि ज्ञान है फ यह पदाथं त्यागने योग्य है जीर यह पदार्थं 
रहण करे योग्य है उन फो चाधिये क्षि षे निमंल योग फी सिद्धि फे लिये नाना प्रकार कै कर्मो 
से पैदा हई ज नाना प्रकार फ उपाधियां उन पते सर्वया रहित साम्यमाव का आश्रय करं । 


र 


१ सुष्ठ एतदिह यद्‌ भी क, पुस्तक मे पाठ दवै। 





{ २८० |] पश्मनन्दिपिद्धविणत्तिका 





~~~“ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ 





भावाथं-- जब तक पदार्थो मे सुमता नहीं होती तव तक कदापि चित्त की एकाग्रता के 
म, [ [द्‌ न लिये ¢ दे =, 
नदोने ते मिमंल योगकी प्राति मी नहींहो स॒ती इस लिये आचायर उपदेश देत हे 
अधिक कहने से क्या १ जिन मुप्यो फो निमल योग के प्रपत कने की अधिलाषादै उनको 


चाये कि ये समस्त प्रकार के कर्मा से उत्पन्न हुई उपाधयो से स्था रहित साम्यमाच्‌ का दी 
अवलम्बन करं जहां तहां व्यर्थं भटकते न फिर ॥४१॥ । 


आवार्यवर परमात्मा के नाम मात्र के रेने से ही क्या लाम दोताहै ~ - 
इस घात को घतललाते दै । „ = 


नाममात्रकथया पमासनः भूरिजन्पक्ृतपापसंक्ञयः । | 
वोधवृत्स्वयस्तु तद्गताः कर्ववते हि जगतां पति नरम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ--परमात्म। के नाम मात्र के कयन से ही अनेक जन्मो मे संचय विया ह्रां पपा 
का समूह पल भर मेँ नष्ट हो जाता है ओर उप्त आत्मा मे विद्यमान जो सम्यण्दर्शन सम्यश्नान ` 
सम्यक्‌ चासत् रूपी रत्र ह बह तो मलुप्य रो जगत का पती ही वना देता दै अर्थात्‌ परमा 
पद्‌ को प्रप्त करादेताहै। त 


मावा्थं--उष आत्मा फ सिष्ठि के सिये श्रयत करना तो दूर रहा चिन्दु जो भव्य जीव 
उ परमात्मा का केवल नाम सी लेता हे उस मदुप्य फे जन्म २ फे पापो के. समूह पल भरे 
नष्ट हो जाते हे मौर उस आत्मा मे विद्यमान जो सम्यग्दर्शन सम्यानं सम्यक्‌ चासिदे वेतो 
इस को परमात्मा ही बना देते दै अर्थात्‌ सम्यग्दशंन सुभ्यण्ञान सम्यक्‌ चासि की शौर लच्य देने 
ते तो मनुष्य साततात्‌ तीन लोक का पति (सिद्ध) हो जाता है इस क्ति जो मलुष्य जन्म २ के 
पापा फे नाश करने की इच्छा करने वले है तथा तीनों लोक के पति होना चाहते है उनको 
चाहिये फि वे अवश्य परमात्मा का नाम तेते चौर सम्यग्दर्शन सम्यश्लान तथा सम्यक चासि 
फी ओओौर लक्षय देवे ॥४२॥ ॥ 


जो मुय चैदन्य स्वरूप आता भें लीन ह पह समस्त योग्यो मे उत्तम ई 
इस वरात फो आचार्यं कहते दै । 
चित्तस्रूपपदलीनमानसो, यः सदा स किल योगिनायकः । 
जीवराशिरखिलश्िदासको, दशनीय इतिचामसनिभः ॥४ ३॥ 


पश्मनन्विपञ्चविशतिका { २८१ ]} 








अथ---जिस योगी का चित्त चैतन्य रूप जो मो पद्‌ उसमे लमा हुवा है षह योगौ 
समस्त धोगि्ो भ उत्तम योगौ है अथात्‌ योगियों का ईर है ओर पदी योगीश्वर समस्त वनय 
स्यरूप प्राणि्यो की श्रपमे समान खवा है । 

भावाथं--यों तो येधा बहुत से योगौ संसार में देखने में अरति है छिन्त वास्तविक 
योगौ ( योगि फा ईैधर ) वही योगी है जिसका चित्त संसारिक सुखो से सर्वथा भिरक्त है चीर 
रतन्यखरूप उत्तम पद्‌ मोक्ञ पद्‌ मेँ लग! हुवा है वथा बही मुष्य समस्त प्राणियों फो अपने 
समान देखता है अन्य योगौ नहीं ॥४२॥ 

रव आचायं इस वात को दिखाते ३ फि जितने भर संर मँ जीव मौजूद है उन सफ 
अपने समान हौ देखना चाहिये तमी कारय सिद्ध होता है 1 


अन्तरङगबदिरङ्गयोगतः कायंिद्धिरखिलेति योगिना । 
आपितव्यमनिथं प्रयलतः खं परं सहशमेव पश्यता ॥४॥। 


स्मथं--पमस्त प्रकार के कार्यो कर सिद्धि अन्तरंग तथा वहिरंग योग से होत्री ३ इस 


शिये जो योगौ आपको तथा परकतो समान देखने बाता है उसको धड़े भारी प्रयतत से रहना 
चाहिये ) 


भावाथं--यह सोक ए्केनद्रौ जानें से पेन्द्र जीव परयत सब जगद षीके षडेके समान 
भरा हूवा है उन सव जीबों फो जो मटुष्य अपने समान मानता है उसी फो समस्त कार्यो की 
पिद्धि हती है किन्तु जो मनुष्य अपने से दछोटे जीवो को तुच्छ समता है इसी लिये उनके 
मारने मेँ भी नदौ डरता है उस मसुभ्य फो फदापि किसी उत्तम कायं की रिद्धि नदी होती इय 
लिये उत्तम कर्यो कौ सिद्धि के अमिलापी मन्य जीवो को, आपको ओर परो समान ही रेखना 
मनना चादिये †४४॥ 


------~ ~~~ ~ ~~ «~~~ 
"~~~ 


ख, पुस्तक मे श्रागितन्यम्‌ शह मी पाठ है । 


न ------ --------~-- ~~~ ~~ ~ ~ ~. 
----------------*--~ ~~ ~~~ ~. 
ववि क क कक कक्कर 
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योगियो का हृदय संसार के चस को देखकर कदापि विकार भाव को नहीं प्राप होता 
हस वात को आ्राचायं दिखाते द| 


लोक एष बहुभावभावितः स्वाजितेन विविधेन कमणा । 
पश्यतोऽस्य विकृतिजंडालनः क्षोभमेति हदयं न योगिनः ॥४५॥ 


सर्थ-- प्रपते श्राप पैदा किये हे जो नाना प्रकार के कमं उनसे यह लोक अनेक 
भावोकर सदत ३ इयकिये इस जडस्वसूप संसार फो देखते हये भौ योगी फा मन कदापि कोभ 
फो प्राप्र नहीं होता । 


माघार्थ-- जिस योगो फो भली भांति आत्मा कानज्ञान हो गया है रौर जिसकी इच्छा 
, सोत रथास मेँ निवास करने की है उस योगी कै मनमे इस सोक के देखने से अंश मात्र 
<) सोभ नहीं दोता- यकि अपने दवारा उपाजन किये धर्मौ से यह सोक नाना प्रिणाममय होता 
ह वंदन सोफ.का सभ ही है इस वात छो वह योगी मती भांति समभता है ॥४५॥ 


भ 
^ "५ ^ 


च्च श्राचायं ल्लोक के उद्वार फा उपाय वताते 


सुप्एव वहुमोहनिद्रया दींालमविरामया जनः । 
शास्मेतदधिगम्य साम्मतं सुपरगोध इहं जायतामिति ॥४६। 


सथं--सिस फा अन्त नहीं है एेसा जो गाढ़ मोह रूपी निद्रा उसे यह सोक चिरकाल 
से सोया हुला है अव इस शाच्र को जानकर जाग्रत दशा को प्राप्त हो 


भाग॒%--अनादि काल परीत गया पह लोक मोह सूपी गाद़ निद्रा मेँ सोया हवा है इस 

शिये इसको इस बात का भी कान नदीं कि फौन सी वस्तु तो फे अहण करने योग्य ई श्रौर 

फौन सी वस्त ये छोढने योग्य है इसलिये आ्ाचायं उपदेश देते दै कि अथ हुवा सो तो हुआ 

क्तु प्रग फे लिये शच्च के अभिप्राय फो मलौ भांति जानकर तो जाग्रव अवस्था छो प्रप्र हो 

जिते तुम को उत्तम छख मिले नहीं तो अनादि काल तक तुमको संसार मे ह्मी श्लना 
1 पड़ेगा \॥४६॥ 


पप्रनन्दपन्चविशतिका [ २४ ] 


चित्सरूपगगने जयत्यूविकदेशविषमापि रम्यता । 
शटुदशतयचः करैः परैः पद्मनन्दि वदनेन्हुना कृता ॥४७॥ 


अथं--पद्रनन्दि घनिका जो स बही हुमा चमा सते ढं उदय फो आहरेत 
एसी व उत्कृष्ट किरण उनसे की गहै, ओौर स्वसंेदन प्रत्यक्त फे गोचर रेस यह 
रम्यता चेतन्यरूपी आकाश्‌ मेँ चिरा तक जयन्त पर्वता ॥ 


भाषाथं-- जिस प्रकार चंद्रमा की रणो से की हुई रम्यता श्राकाश मे रहती है उसी 
भकार पदमनन्दि अचय के णव से निकले हुये वचनो से फी हई यह रम्यता भी सदा सर्ब 


जगह पर चिरकाल तक जयचन्त प्रवर्त । कि ^ 
र ४ „८ 


अव आचारय इस वात को दिखाते है फि यदि मोहवैरी विघ्न कले वुर्यिर भे; 
होता तोमोक्तकी प्राति श्रत्य॑त घलम हो रा ^, 
९ विक्रीडित [3 (थ) (\ <-&2 
शाद्‌ ज विक्रीडित । (^ र 
+ ^~ # 
तयक्ताशेषपरिग्रहः शमधनो गुित्रयालंकैत्‌ः "4 
शद्धासानणुपाभितो भवति यो योगी निराशः । 
मोको हस्तगतोऽस्य निमेलमतेरेतावतेव भ घ 
रत्यहं कुर्ते स्वभावविषमो मोदो न बेरी यदि ॥४८। 


शपर्थ-- जिसने बाह्य वथा श्रभ्य॑तर कै भेद से समस्त परहीं का नाश कर दिया है 
परौर जिसके शान्ति ही धन है तथा मनोशुपति वचनयुकति ओर कायगुकति इन तीन प्रकार को 
गुियों पे ज शोभित है रौर जिसको श॒दरासमा की प्रपि हो गह ह ्ौरजो निराश है अर्थात्‌ 
जिसकी किसी भौ पदार्थं मे अंशमात्र भी इच्छा नहीं रदी है एेसा योगी होता है इसलिये 
निल दै बुद्धि जिसफी एसे उपयोग के यदि खमाव ते दी इटिल. मोहरूपी बेरी उष मोचतकी 
प्राति मे विघ्न न करता सो परिह आदि कै रहितपने श्रादि कारणे षे ही मोत्त निश्चय से 
हस्वगत हो जाती अथात्‌ उसकी प्राप्ति बहुव शीघ्र हो जाती । 


भावार्थ- मोक की प्रति भे श्रन्यान्य सामग्री के होते सन्ते भी यदि स्वभाव सेद 
इटलि पसा मोह विध्न करने धाला देवि रो कदापि मोच की प्राति नदीं हो सक्षी इसलिये जो 






[ र्थ ] पञ्चनन्दिपत्चविशतिकीं 


मनुष्य मो के अमिलाषी र इनको सवमे पले मोदकूपी प्रवज्ञ वैरी जीत लेना चाहिये क्योकि 
वही मो प्रापि में वि्न का करने बला है ओर ॒तव तक मोत कौ प्राप्ति में दूसरे २ कारण 
व्यर्थं ही है ॥४८॥ 

त्रैलोक्ये किमिह्स्ति कोपि स सुरः फिवा नरः किफणी 

यस्माद्धीरममन याभि कातर्तया यस्याश्रयं चापदि । 

उक्त' यत्परभेन्वरेए गुश्ण निश्ेपवाञ्खाभय- 

भ्रान्ति क शद्रं हदि स्फुरति चेचित्तत्वमत्यद्चुतम्‌ ॥४६॥ 


र्थ _ ञो चैदन्य समस्तप्रकार के अमिलाया भय भ्रम तथा दुःखों का दूर करनेवाला 
है नौर अस्य॑ आश्चर्थका करने चाला है ठेसा चेतन्यरूपीतत्व परमरईश्वर श्रीगुरुढारा - छदा 
गया यदि मेरे हृदय मेँ स्फुरायमान है मौजूद है तो तीनों लीक मेन तो को णेसा देव है जिसमे 
ये भय हये ओर न फोई रेखा पूरुष तथा सपं ही है जिससे मे उरू' ओर कातर होकर 
्रापत्ति में किसी के सहारे जाऊ । 

भावार्थ--जबतक मदुप्य को चैतन्यरूप का भलीमांति ज्ञान नहीं होता तथा जवतक 
किसी पदार्थं को अरभिलापा रहती है श्रौर सय तथा अरम मौर दुःख देते ई तव मनुष्य एफदम 
कातर होकर उस इच्छा की पूति के रियित्था भय भरम दुःखों के द्र करने के लिये जदातिदां 
देवी देवताओं की सेवा के सिये मटपतता प्रता ह मौर उमसे ङं एल भौ नहीं निकलता 
किन्तु मेरे हृदय मेँ श्रीगुरुमहाराज के उपदेश से बह चेतस्य तच््वस्फुरायमान दह जो चेतन्य- 
स्वरूप तच्च समसप्रकार की इच्छायां का परण करने वाला है मौर जिसकी ङृपा से भय भ्रम 
दुःख मेरे पास तक भी नहीं एटकने पाते फिर यमे क्या आआबश्यता है जो मे जहां तहं 
मक्‌ श्रौर इच्छा कौ पूर्तिं के लिये तथा मय भ्रम दुःख आदि कै दूर करने के लिये किसी 
देषी देव की सेवा कर एेसा“जिस मनुष्य फो चेतन्यस्वसूप का ज्ञान हो गया है वह" सदा 
विचार कर्ता रहता है ॥४६॥ 

रव आचायवर श्रे ज्ञान फी महिमा को गाते हभ सद्धोध चन्द्रोदय नामक अधिकार 
को समाप्न फरते ह । 


ततन्नानसुधाणेवं लहरिभिद्‌ रं सपल्लाघयन्‌ 
तृष्णापत्रविचिभ्रवित्तकमले संकोचसुद्रा दधत्‌ । 
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सष्ठियाधित्‌ भव्यकेरवङ्ले कुवन्‌ विकारभियं 
योगीनद्रोदयमूथरे विजयते सद्योधचन्द्रोदयः ।५०॥ 

| अर्थ--प भ्ठ ज्ञानरूप चन्द्रमा श्रथवा 'सदूप्रोधचन्द्रोदय नामक अधिकार" इस 
ससार मे योगियों के इन्द्र अर्थात्‌ षडे बड़े योगी ये ही हषे उदयाचन्न उन में सदां जयंत है जो 
सद्धोधचन्द्रोदय, तत्वज्ञान रूपौ जो अशत सदर उस फो वघ्नोल से दूर तक उदयने बाय है 
ओौर दृप्णरूपी ही हे पत्र जिस मेँ देते जो नाना प्रकार के चित्त रूपी कमल उन छो संचित 
करने वाला है तथा शर्क्ञन का आधारभूत जो भव्य नीव रूपौ “केरल अर्थात्‌ रातिविकषासी 
कमलो का समूह उपका विकास करने वाला है । 


भावाथं-- जिस प्रकार उदयाचलत मेँ चन्द्रमा फा उदय होता ह उस समय सुद्र अपनी 
लहरों छो दूर तक उद्यालता हु्रा वदता चला जावा है श्रौर सूर्यं विकासी कमल संहृचित हो 
जाते है तथा रारि षिकासी फमल्ल विकसित हो जाते है उसी प्रकार भिष॒ समय योगीश्वरो की 
्ात्मा मेँ श्रषज्ञान का उदय होता दै अथोत्‌ जिस समय उन की आत्मा सम्यज्ञान फो धारण 
करती है उस समय निरंतर उन योगियो का तत्वज्ञान वदता ह चला जाता है अर चित्त मे जो 
छं फिसी वस्तु फी तृष्णा रहती है वह सथ नष्ट हो जाती है ओर्‌ न्य जोरवो के मन को अत्य 
प्रस्ता हो जाती है अर्थात्‌ उन भ्रेष्टज्ञान के धारी योगश्च पे वास्तप्रिक सुख के मागे के नने 
ते भव्य जीवो ऊ चित्त को वड़ा भारी संतोष होता है एेसा वह सम्यम््ञान रूपी चन्द्रमा का उदय 
चिरकाल तक इस संसार मे जयंत रहता हे ॥५०॥ 


हष प्रकार श्रीप्चनन्दि आचाय दवारा रचित इस प्मनन्दि पञ्चविंशति का मे 
सद्वोध चन्ध्रोदय नामक अधिकार समाघ्ठ हा । 


[ २६६ | पद्ननन्दिपचर्िशतिक्। 





निश्चय पत्चाशत्‌ । 
प्रायां 


रलयं जगति परं उ्योतिवीचां गणः कवीनद्राणाम्‌ । 
जलमिव वञ्च यस्मिन्नसध्यमष्यो वदिलुरति ॥१॥ 
॥ , 1 ७ 
र्थ जिस प्रकार जल हीरा नामक रत के अन्दर प्रवेश नहीं करता ह चौर बाहिरी 
माग में रहा आता है उसी प्रकार जिस चैतन्य स्वरूप जयोति में बड़े वड़े कवियों की बाणी 
भी प्रमेश नहीं कर सकती बोहिरी भाग में ही रह जातौ है एेसा षह चेतन्य स्वरूप तेज संसार 


(4 


म दु्ल्य है शर्थान्‌ जिस छो बड़ी कठिनां से भी नदीं देख सकते । 


भाषार्थ- जो वस्त दि के गोचर हेये अथात्‌ जिसको देख सके उस को ती फ्रि 
लोग बचन से कह सक्ते ई उस का वणन कर सकते ह किन्तु चैतन्य स्वरूप तेज संसार में 
इतना दु्ल्षय है फि जिस प्रकार जल हीरा के मध्य भाग में प्रमेश नहीं कर सकता है बाहिरी 
माग में दयी रह जाता है उसी प्रकार कवियों की वाणी मी उसके ञ्तरंगमें प्रवेश कर उसका 
वशंन नहीं फर सकती पत॒ भिर मेँ ही लडखदरती रह जाती है ॥ १ 


परनसोऽचिन्तयं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्भिनम्‌ । 
सखानुमवमात्रगम्यं चिद्रूपममूतमव्याद्रः ॥२॥ ^. 


श्रथं--जिस चैतन्यरूपी तेज कषा मन से चितवन नहीं कर सक्ते अर बाणी प भा 


धन नहो कर सकते द ओर जो शरीर से सर्बथा भित्र टै ओर केवल स्वानुभव से हयी जाना 
जाता है एेसा यह चेतन्यरूपी तेज श्राप लोगों की र्ता षरे ॥२॥ 


बपुरादिपरि्यक्तं मनःयानंदसागरे मनसि । । 
प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥३॥ ~ 


५ 


ठ 
$ रव पुस्तक मे “परेत्यक्त ” यह भी पाठ ह उसका अथं यह है कि शरीर रादि के जो पर उनके श्याग होने पर-- 


पद्मनन्दिपञ्चविंगतिका - [ २८७ | 





^-^ 
~~~ ~~~ ---~ ~~~ 
~ ~~~ ~ ~~ -~~~----~------- ~ ---~------~-~ ~~~ 








समु्थ---शसीर धन धान्य आआादि से रहित होने पर जिस समय चित्त आनन्द सागर मं ` 
वता है उत समय जो तेज मालूम पड़ता है बह एक, तथा चैतन्यरूपी उच्छ ज्योति इस संसार 
मे जयवंत ई ॥ 

भावाधथं--जव तक प्राणियों क, यह शरीर मेरा है, यह घ्नी मेरी है, तथा ये पुत्र ्रादिक 
मरे है इस प्रकार की शरीर, खी, पुत्र, धन, धान्य, श्रादि पदार्थौ मे ममता लगी रहती है तवतक 
किसी को मी उप उत्कृष्ट चैतन्यरूपी तेज का अनुभव नही हो सकता किन्तु भिस समय शरीर 

ञरादि से ममता चट जाती है ज्रौर मन ्रानन्द सागर मे गोता मारवा है उस तमय नो तेज 
अनुमव भ आता है बही चैतन्य खरूप उक्कृ्ट तेज है तथा वह तेन सदा दस लोक मे जयवंत 
ह ॥२॥ 
ञ्य श्माचार्य से शुर को नमस्कार करते दै । 


स जयति गुर्गरयाब्‌ यस्यामलवचनरश्मिभिमंटिति 
नश्यति तन्मोहतमो यदविषयो दिनकरादीनाम्‌ ।\9॥ 


छर्थ--जिन शरभो ॐ निर्मल वचनरूपी रिणो से जिसको पूयं चन्र आदि भी नाम 
नही कर सकते रेखा प्रवल मोदरूपी अरध्र वात क़ बात मेँ नष्ट ही जावा है एसे षे उत्तम गु 
सदा इस ल्लोक मेँ जयव॑त ह श्रथौत्‌ एेते शरा को मे नस्कार करता | 

भावार्थ-ों ठो संसार मे ेषधायै बहु ते गुरु मौजूद है शरीर अपने को जगतयुर्‌ के 
नाम पे पुकारने का भ्रयत्त भी करते दे विन्त ये वनावय शख सचे शुर नदी हो सकते कयोप 
गुरशब्द का श्रथ ही यह है जो मोहान्धकार की दू करने बाला हो इससिये अओ अपने वचनो से 
मोदांथकार छो दूर करने बाले दै वास्तव सें बेदी शुर हश्रौरउनदही गुरौ को पँ नमस्कार 
फरता हं ॥४॥ 

मोक दुःसाध्य है इस वात फो आचायं दिखाते ६ । 


अस्तां जरादिदःखं सुखमपि विषयोदभवं सतां दुःखम्‌ । 
तन्मन्यते सुखं य्तय सा च दुःसाध्या ॥५॥ 


[ शमम ]. पद्यनन्दिपद्चविगतिका 
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द्मथं-- पंसार मे जो जीवो फो.जरा मरण आदिक दुख होते दै वे रो इख ही ई 
इमल्िये षे तो दूर ह रहो परन्तु विंयो से उत्यन हुवे घुल को जो जीव सुख मानते द॒॑चहं -भी 
छख नहीं है दुख ही है किन्तु बासतवरक ख तो मोक मेही है खरौर वह मोक्त अत्यंत दख 
साध्य. है ॥ = 
भावार्थ जर मर्ण आदि के दुःख को तो सर्व॑ मनुष्य दुःख ही कहते इ - इसलिये 
वेतो द्रुःखही ई भरिन्तु बहूव से अक्नानी जीच इन्द्रियों से उत्यन्न हषे घुख को भी खख कहते दे 
सो उसफो सख कहना ठीक नहीं वह घुख नहीं दुःख ही है भिन्तु यदि बास्तविक खख है तोः 
मोत में ही है ओर बह मोक्त अत्यंत दुःख से साध्य है ॥५॥ # 
विषयादिकं सुख तो सुलभ है किन्तु मोक्त फे लिये शुद्धात्मा की प्रप्र 
घुल नहीं है इस बात फो आचार्यं दिखाते ६ । 


्रुतपरिचितायभूतं सर्व सवस्य जन्मने सुचिरम्‌ । 
न तु ुक्तयेर लमा शद्ासन्योतिस्पलम्धिः ॥६॥ 








र्थ--जिन फो चिराल से छना दै श्रौर जिनका परिचेय तथा अनुभव किया है एसे 
समस्त काम क्रोध भोग विकथा आदिक सरव प्राणि फे जन्म कै लिये है अथात्‌ उनकी प्राति 
सको सुलम रीति से हो सकती है किन्तु शक्तिके लिये शुद्र जो आत्मज्योतिः उसकी प्रा 
श्रव्य॑त दुलभ है । 

भावाथ-- क्षाम क्रोध मोग विकथा आदिक पदां तो अनादि काल से प्रत्येक जन्म में 
ने गये ह तथा उनका परिचय शौर अनुभव किया गया है इसलिये उनकी प्राप्ति तो संसार में 
त्यत सुलम ह अथात्‌ उद्वोधक्र कारण पाकर ही वे तो बहुत शीघ्र प्रकट हो जाते दै पितु क्ति 
कै रिय शुद्ध आत्मा कौ प्राप्ति अरत्य॑त दुक्तम है अर्थात्‌ इसी पराति जल्दी नहीं से सती क्योकि | 
किसी जन्म मे इसको भली भाति पुना भी नहीं है मौर न इसका पस्विय तथा ञअुभव फिया है 
इसलिये मोक्ताभिलापियां को शुद्ध आत्मज्योपि फी प्राप्ति के ल्तिये अवश्य प्रयत्न करना 
चादिये ॥६॥ 


पद्मनन्दिपन्चविशतिका [ २८९ } 


अत्मा का अनुभव भौ कठिन है इस बातत फो आवायं दिखाते दै । 


बोधोऽपि यत्र विरलो पृत्तिर्वाचामगोबरोवादम्‌ । 
अनुभूतिस्तत्न पुनद लंद्यासनि परं गहनम्‌ ॥७। 


अ्थ--ौर जिस आतमा का ज्ञान भौ अत्य दुभ है ओर जिसका वणन भौ बाणौ 
कै अगोचर है अथात्‌ बाणी से जिसका वर्णन नहीं कर सकते रौर जब उसका वाणी से वरणंन 
ही नहीं कर सकते तव उसका अनुभव तो श्रत्य॑त ही दुसंद्य है इसरिये अचा कहते दै॑किं 
ग्रात्मज्योति अत्यंत गहनं ३ै । 


ावाथे--ज पदाथ गहन नहीं होता दै उपक श्न तो कर सकते दै भरात्‌ उसको 

जान सकते ६ अरर जव उसको जान सकते ह तव ठसका वर्णन भी छर सकते दै तथा वणेन 

करने से उसका अदुभव मी हो सफता है तु आस्मा तो श्रत्य॑त गहन है इसलिये प्रथम तो उस 

को जान दयी नहीं सकते यदि किसी रीति से जान भौ रेवे तो उसका वशंन नहीं कर सकते यदि 

कख उसका वंन भी फर सके तो उसका लुभ नरी कर सकते इसलिये आत्मा का मोष वणेन 
अनुभव सव ही कठिन दै भो 


व आचार्य इस बात फो कहते ६ दोनो नयो मेँ व्यवहारनय सो अज्ञानी जने को समभाने कै 
लिये है अौर शद्धनय कमे के नाश के लिये है इसरिये शद्धनय का इच्छ वणेन करता द । 


व्यवहूतिरवोभजनयोधनाय कर्मतया शुदधनयः । 
खार्थ मुसुचुरहमिति व्ये तदाभित किंचित्‌ ॥८॥ 


सर्थ--जीव अक्ञानी रै उनके सममन कै किये तो न्यवहारनय हे ओर शुद्रनय वमौ 
ॐ नाश फे लिये है इसलिये श्राचायं कहते दै कि मोत फा इच्छा करने बाला मे अपने लिये 
शुदधनय का आश्रय कर इद कहता दं श्रथात्‌ शदधनय का णंन कता ६ । 


भावार्थ--पदि निखयनय से श्रलुभव फिया जाय तो आस्मा एक ब्रं पदार्थं है उसमे 
क [= ज 

किसी प्रकार का मेद नहीं सेकिन जिन पसो क ज्ञान पर्‌ आवरण पदा हवा ट अथात्‌ जो अज्ञानी 

द सहसा श्रातमा के खरूपर फो नीं जान सकते इसरिये सम्य्दशन सम्यननान जा आत्मा 

ॐ गुणों फो जुदा कर उनफो आस्मा को स्वरूप समभाया जावा ई ञ्रीर अखंड वस्तु फो खंड सूप 
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ते जानना यह विषय व्यवहार नयका है इसलिये व्यवहारनय तो भूख फो समाने के रयि है 
किन्तु उत्करे आशय से कमो का नाश नीं हो सकता अ्रौर शुद्नय ते जो पदार्थ जैसा दै वह 
रेस ही समा जाता है इसलिये पदाथं के बास्तथिक स्वरूप के समाने के कारण शुद्रनय कर्मो 
करो नाश करे घला है अथात्‌ मोत्त की प्रापि मेँ कारण ₹ै इसलिये स्यं मोक्त फो जानेकी 
इच्छा कने वलि श्री आचाय कहते है षि में अव इस प्रथमे इछ शुद्धनयका वरन करता 

हं ॥८॥ 
प्रथम ही आचाय इस धात को दिखाते र फि जो पूरुष निश्वयनय के श्ुगामी द 
वे मोत्त फो जाति ईै। 


व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थ देशितस्त॒ शद्नयः। 
शद्नय आध्रिता ये प्राप्नुवन्ति यतयः पद्‌ परमम्‌ ॥६॥ 


थं--व्यवहारनय तो असत्यार्थभूत कहा गया है ओौर शुदरनय सत्याथंभूत कहा गया 
है श्रीर्‌ जो यनि शुदरनय को आशित है मे युनि मोत फो प्रप होते ६। 


भावार्थ--ग्रखंड पदार्थं फो खंड रौति से जानना यह जो व्यवहारनय का विष्य है 
वह सत्याथभूत नहीं है इस लिये व्यवहारनय भौ सत्याथभूत नदीं है अतः जो जीव इस नय का 
प्रश्रय कःते है उन को संसार में ही रुलना पडता दै मोत को नहीं जति फितु जो जीव शुद्ध 
निश्चयनय का आरभ्य करते ई उन को मोत पद की प्रचि हेती है क्योकि जो पदार्थं तैसा है 
वरह शुद्र निश्चयनय से उसी रीति से जाना जाता है इस लिये जो जीव मोत के अभिलाषी र 
ठन को शुद्र रिश्चयनय का ही श्राश्चय करना चाहिये ओौर यदि संसार में भयफना हो तो उनको 
संता? के प्रधानं कारण व्यवहारनय फा अवलम्बन करना चाहिये ॥&€॥ 


व्धवहारनय से ठी तत्म का स्वरूप इं कह सकते दै फिन्तु भिश्चयनय से तत्व 
्मवाच्य है इस वात को आचार्यं तल्लाति १ । 
तत्वं बागतिवतिं भ्यब्हतिमासाध जायतते वाच्यम्‌ 
युएपययादिविवूतेः प्रसरति तच्चापि शतशाखम्‌ ।॥०१॥ 


पञचनन्दिप्विशतिका [ २५५ ]} 
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„ अर्थ--निर्चयन तै तो तस्व बाणी के यगोचर है अथात्‌ वचन से उसके स्वरूप का 
रस॑न नहीं कर सकते विन्त वही तत्व व्यवहारनय की अपेता से वाच्य दै श्रथोत्‌ वचन से उ 
फो ड कह सकते हे रौर पी बह तत्र गुण पर्याय आदि के निवरण त तैकदो शाखा 
स्वरूप में परिणत दो जाता है । 





£ @५ न 
भावार्थ-- जिस प्रकार एक ही ध्र शाखा प्रशाखायरो से अनेक प्रकारं का हो जाता है 
उसी प्रकार यथपि निश्वयनय से आत्मा अवाच्य तथा एक है तो भौ व्यवहारनय से बह वाच्य 
अर्थात्‌ ब्रचन दारा वर्णन करने योग्य ह तथा गुण पर्याय आदि भेदो से अनेक प्रकार 
भ्र 
काहे }}१०) 


व्यबहारनय भी हेय नहीं है किन्त उपादेय च्रीर पूरय & इस थात को आचार्यं 
दिखति दे । 


[1 


नुस्योपचारविृतिम्यवहरोपायतो” युताः संतः । 
नाला श्रयन्ति शद' तलरमिति व्यवहतिः पूज्या ॥११॥ 
छर्थ--पख्प जो शनय उत मे उपचार घे ह विवरण जिस केसा व्यवहारनय है उ 
कौ सहायता सै सज्जन पुरुप शद्ध जो ततव उस का अनसम्बन क्रते & इस किये व्यवहानयं भी 
पूज्य ही है । 
भावार्थ--यह मलीमांति अलुमव है कि जन्म तेते ही जीब इतने बुद्धिमान नी होते 
जोकि बिना प्रयास कै ही वे असली तत्व को समभः रेष किन्तु उपदेश आदि के बल ते ही उन 


र ज 
को असली तत समसफाया जाता ह श्रीर्‌ श्रसली तत्व का जो स्वरूप ह बह व्ययहारनय को 
द्वलम्बन करके समाया जाता है इ लिये श्रसली तत्व के आश्रय कदने मँ व्यहारनय भी 


अय्य कारण पड़ा अतः व्यवहारनय पूज्य ही है किन्तु हेय नहीं ॥१९॥ 





---------~- 


1 7 नन 
सुष्योपचारविदृतिम्‌ यद भी पाठ दै तथा इस पाठ मे इस रलोक का अभिप्राय यद हेष 


१ कण पुस्तक मे युग यप ध 
यख्य जो शनय श्रीर उपचार जो ज्यवदारनय इन दोनो क स्वरूप का उ्यवहारनय की सहायता से जान कर भ 


जीद शुद्धं दत्व का छाश्रय करति हे इस किये भ्यवहारनय भी पूज्य ही दै देय नदी द। 


-~----- 
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ञव आचारय निश्चय रतत्रय संसार का नाशक है इस बात को दिखाते ह। 


आनि निश्वयनोधस्थितयो रलघ्रयं भवक्ततये । 
भूतार्थपथप्रस्थितबुद्ध रास्मेव ततितयम्‌ ॥१२॥ 


र्थ प्रासा मे जो निश्चय बोध स्थितिरूप रनत्रय है अथात्‌ सम्यग्दशन सम्य 
ञान सम्यक्चखिरू रत्य है वह संसार कै नाश केलिये होता द ओर्‌ बह रएत्नत्रय को 
जुदा पदाथ नहीं है किन्तु जिन भन्यजीर्यो कौ बुद्धि भूताथमागं मे स्थित है अथात शृद्रनिश्चय 
तय श्राभ्रय करमेवाज्ली है उन मण्य जीवों को श्रात्मा ही सम्यग्दशन सम्यग्ह्न सम्यक्चासि 
स्थरूप जो रत्त्रय उघरतत्रथ स्वरूपं हं । 


भावार्थ--जो मन्यजीव सन्यण्दशन सम्थग्ञान सम्यक्‌ चाखि सरूप जो रतत्रय उस 
रतत्रय खर्प जो आत्मा उप॒ आत्मा का ध्यान करते दै षे समस्त दुभ्खो से द्ूट जाते ह 
ञ्नौर सये सक्ति छो जाते ई इ्सक्िये मोक्ताभिलापियों को अवश्य ही रतत्रयसवरूप श्रात्मा का 
आराधन करना चाहिये ॥१२॥ 


सम्पण्दशीनादिरलत्रय आत्मा का खंडनरूप ई इस वात को आचायं बतलाते ६ । 


सम्यकयुसबोधदशां त्रितयमखश्डं परासनोरूपम्‌ । 
तत्तत्र तत्परो यः सएव तक्षव्धिषतकरत्यः ॥१३॥ 


समर्थ सम्यग्दशेन सम्यश््ञान सम्यकूचाख्त्रि ये तीनों ्रात्मा के असंडरूप दहै इसलिये 
आचायं कते हैकिजो पुरुष परमात्मा मे लीन दै श्रथत्‌ परमातमा के अआराराधक दै उनको 
सम्यग्दशन रादि की प्राप्ति होती है ओर बै ृतष्रत्य हो जति ई । 


भावार्थ-जो मलुप्य ्रात्मा कै श्रराधन करनेवाले है उनफो सम्यण्दशंन सम्यग््ान 
छ्मादि फी सन्यकूचासि की प्राप्ति होती है क्योकि सम्यण्दशन आत्मासे भिन्न नहीं है। 
त्मा के दी अखंड सस्य दै अौर सम्यग्दशन आदि की पर्षि मेषे मलुभ्य कृतद्त्य ही 
जाते द अर्थात्‌ उनक्रो संसार मेँ कोई भी काम करने के सिये बाकी नदीं रहता इस्तिये जो 
त छृतछस्य होना चाहते दै उनको अवश्य ही समक्नान सम्यक्‌ चासि की प्राप्ति करनी 
चाहे ॥१३॥ 
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४ 
अब्र आचाययर सम्यग्दशन सम्पन्न सम्यक्‌ चासि कै स्वस्प दो करते । 


अर्नाविवोष्णभावः सम्यग्बोधेऽसि दर्शनं शद्धम्‌ । 
नातं प्रतीतमाभ्यां सत्छास्थ्यं भवति चारित्रम्‌ ॥१४॥ 


अर्थ निस प्रकार अभि भे उष्णता है उसी प्रकार से नो आत्मा मे ज्ञान ह इसप्रकार 
फ़ जो दद्‌ प्रतिति है इसका नाम तो सम्यग्दशेन है अर आत्मा काजो भीमापि ज्ञान है 
उक्तको निश्चयज्ञान कहते दै तथा सप्यग्दश्चन सम्यम्हान सहित जो आत्मा उस पे समीचीन 
जो स््रास्थता ठस्को चासि कहते दे । 


भावार्थं _रात्मा मँ निबलरीति से जो श्वद्रान है उसको तो सम्यग्दर्शन कहते द 
ग्रौर उषी श्रात्मा का जो ज्ञान है चह सम्यश्नान है अर आत्मा मेँ जो स्थिति है उसको वासि 
कहते ई । ॥१४॥ 

व आचाय सम्यग्दर्शन आदि की सफलता का वर्णन करते दै । 


विहिताभ्यासा बहिरथवे्यसंवन्धतो रगादिशराः । 
सफलाः शद्धात्मरणे लिन्दितकममारिसंघाताः ॥१५॥ 


खर्थ-- बाह्य जो पदार्थं बही हु बध्व “निशान" उनके संबंध से क्षिया गया है 
प्रभ्यास जिनका एेसे जो सम्यग्दशन आदिक वांण है षे शुद्रात्मा रूपी संप्राम मे समसत कम 
रूपी पररिया को नाशकर सफल हते ई । 


मावार्थ--नाना प्रकार के निशाने फो मार २ कर जिस बाण का श्रभ्यास किया शया 
है शेसा बह वाण भिस समय वैरी का छेद करता है उ समय जिस प्रकार सफल समभा जाता 
& इक ्रकार जिस समय सम्यग्दर्शन के रोते सन्ते समस्त कमं नष्ट हो जाते द उस समय 
सम्यग्दर्शन आदिकं सफल सममे जाते ई ॥१५॥ 


= 
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सम्यग््ञान की जव्रतक प्राप्ति नहीं हेती है तवत्तक कदापि जीव सिद्धं नदी 
ले स्ता इस थात को श्राचायं दिखाते ६ । 


हिषोन्मित एकाकी सरवोप्रवसहो वनस्थोऽपि । 
तस्यि नरो म सिध्यति सम्यग्ोधाहते जातु ॥१६॥ 
र्थ--तमसत प्रप्र फी हिसा कर रहित ओर श्रकेला तथा समस्त प्रकार के उपद्रवो 
छो (ि्नो फो) सहन करने बला नि धत के समान धरन मेँ स्थित भी सम्यग्ज्ञान के त्रिना कभी 
भी सिद्ध नहीं वन सकता) 
भावा्थ--जवततक युनि सम्यग्नान को प्रि नीं कर तेता वतक चाहे सेसा बह रिसा 
करा स्यामी क्यो नद न्नौर बह यन मे अका ही श्यो न रहता हो तथा समस्त प्रकार कै उपसग 
रो लीभांति सहने बाला क्यो न हो कमो भी सिद्ध पदवी फो नहीं पा सकता इसलिये सिद्ध पद्‌ 
कै श्रभिलापिं को चाहिये रि मे सव से पहले सम्थग्ज्ञान को प्राप कर ॥१६॥ 
शुद्धनय में स्थिव कौन परय दहो सकता है इस बात फो शराचायंवर समति ₹ । 


अस्टएटमवद्मनन्यमयुतमविशेसमभ्रमोपेतः । 
यःपश्यत्यात्मानं स पुमान खल शुद्धनयनिष्टः ॥१७॥ 


र्थ--जो मनुष्य भ्रम रहित होकर श्रात्मा को असृ अवद्ध अदत अविशेष मानता र 
वही पुरुष शुद्नय में स्थित है सा समना चाहिये । 


भावार्थ-जो मचुप्य थ॒द्धनय का अयलम्बन फटने बला है वह मदुष्य; जिस प्रकार 
जल मे पड़ा हवा कमल का पत्र जल से अस्प टै अर्थात्‌ अल के स्पशेकर रहित है 
उसी प्रकार सा भी कर्मो कै स्पशंकर्‌ रहिव है श्रत्‌ बिष्क्त टै एसा देखता है तथा अत्मा 
फर्मो के धनर रहित ह अथात्‌ एक ह यह मौ देखवा है अर ्रात्मा कमं सस्य नहीं दे 
फर्मो से भि है यदं भौ वह देखता ह ओौर आत्मा अविशेष है अथात्‌ कर्म द्वारा फयि दवे जो 
मनुष्य देव त्रादि चाना प्रफार के विशेप, उन करके रित है एसा भी देखता है ॥१७॥ 


पद्मनम्दिपद्चषिंरततिका { २६९१ ] 
नाटक समय सारकलशाभिपेक में मी कह है । 
भेदविन्नानतःसिडा सिद्धा ये किल केचन । 
अस्यवाभावतोबद्या बद्धा ये किल केचन ॥१८। - 


अर्थ-जे इध जीव सिद्ध हे दै षे जीव स्वपर भेद विज्ञाने हीसिद्ध छे ह श्रौर 
जो ङु जीव वधे है बे स्वपर मेद विज्ञान के अभाव से ह वधे ई इसरिये सिद्ध वनने की इच्छा 
करने वाले भव्यजीवें फो अवश्य हौ मेद विज्ञान की शरोर दृष्टि देनी चाये ॥१८॥ 


जो शुद्ध आत्मा फा ध्यान षता है उसको तो शु आत्मा की प्रात 
होती है मौर जो अशुद्ध मात्मा का ध्यान करता ३ उसको अर्य 
श्रात्मा शर प्राषि होती है इस^वात को आचाय बतल्लाते दै । 


शद्ाब्डुद्रमशद' ्यायन्नाप्नोत्यशचद्मेव स्वम्‌ । 
जनयति हेमो हैमं लोहाल्ोहं नरः कटकम्‌ ।॥१६॥ 


्रथु--जिस प्रकार मनुष्य सुवणं से युबणमय ही फदाई फो बनाता दै रौर लोह से 
लोहमय कटाई को ही बनाता है उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धात्मा का ध्यान करता है उसको तो 
"शुद्धात्मा की ही प्रापि होती है नौर जो सुप्य शअरशद आत्मा का ध्यान कता है उको अदर 
श्रासमा कौ प्रपि हेती ईै। 


प्रार्थ्‌ यह नियम है जिस प्रफार का कारण होता है कार्थं मी उसी प्रकार का होता है सुबणं 
मे षरं मयपात्र की तथा लोह से सोहश्रयपात्र की ही क्यो उत्पतति होती दै उसका कारण यदी हँ 
कि उन दोनों का कार्ण सुवर्णं तथा लोहा है उसी प्रकार श॒द्धातमा कौ प्रापि में कारण शद्रातमा 
का ध्यान ह ओर अ्श॒दासा की प्राति मे ्शदासमा का ध्यान दै इसलिये ओ मनुष्य शुद्धात्मा का 
ध्यान करते ई उनो तो श॒दरात्मा कौ प्राप्ति देती है रौर जो मलुष्य अशद्रासा का ध्यान करते 
ह उनो अ्रथ॒द्ध रासा की ही प्राप्ति होती है रतः जो मचुप्य शुद्र आत्मा को रातति के अभिलाषी 
ह उनको शुद्ध आत्मा को ही ध्यान मनन करना चाहिये ॥१८॥ 
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चाखिकर शुद्ध यदि सम्यग्दशन सम्यजञान दै तो जन्म नहीं हो सकता इस वात को 
चायं कहते ई । 


सानुष्टानविशदधे द्बोधे जुम्मिते तो ज 
उदिते गमस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नेशम्‌ ॥१६॥ 


अथे--जिस प्रकार सूरय कै उदय होने पर रात्रि का अंधकार न्ट हो जात। है उतत प्रकार 
सम्य्चास्तरि से शद्ध जिस समय सम्यग्ान शौर सम्यकचाखि होते ई उस समय अन्म कदापि 
ही हो सकता । 


भावा्थ--जव तक सूयं का उदय नहीं होता है तमी त्क निशा का अंधकार 
आकाश में व्याप रहता है न्तु जि समय सुयं कु, उदय हो जाता रै उस समय पल भर में 
रात्रि का अंधकार द्र भाग जाता है उसी प्रफार जव तकं आत्मा मे अखंड सम्यग्दशन सम्यग्ज्नान 
सम्यक्त्वाछि कौ प्रापि नहीं होती तभी तक संसार रहता है अथात्‌ संसार में भटकना पडता हें 
किन्तु जिस समय निमल सम्यग्दशन सम्यन्नान सम्यक्चाछतिरि की प्राप्ति हो जाती उस समय 
यतमा को संसार मेँ भटकना नहीं पडता ॥१६॥ 


मच्‌ फो नाश कर देना चाहे इस वात को अचा्यं र्णन करते द । 


आतमभुवि गमबीजाच्वित्ततस््य॑लं एलति । 
जन्मुक्तयथिना स दाह्योभेदज्ञानोभ्रदावेन ॥२०॥ 


अथं--आ्ातमा रूपौ भूमि भं कम रूपी बीज ते उत्पन्न हुमा मन रूपी उत्त, संसार रूपी 
फल को फलता है इ लिये आचार्य कहते है कि जिन फो जन्म से युक्त होने कौ इच्च है 
अर्थात्‌ जो मुत्‌, है उन फो चाहिये फि वे मेद्‌ ज्ञान रूपी जाज्वल्यमानश्रमनि से उस्र चित्त रूपी 
वृत्त फो जलाचे 


9 ह, क ९४ कन 
भवाथ- जिस प्रकार भूमि में उत्पन्न हरा त्त पफलको देता है उसी प्रकार जिषं 
समय मन कौ सहायता से इन्द्रियां विषयों सें प्रव होवी ह उस यमय नाना प्रकार के कमौका 
सम्बन्ध आत्मा मे होता ई त्रौर फिर कर्मो क सवथ से आत्मा फो संसार मे मटकना पडता 
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देस लिये संसार का पैदा करने बाला मन ही है अतः भेत्य जीवों को चाहियेकिपेदसमनको 
स्वपर के विधेक से सवरथा नष्ट कर ॥२० 


आत्मा को क्रमं अुदर वनाति है तो भौ मन्य जीवो फो भय नहीं करना चाह 
इस बात को आचाय कहते ३ । 


्ममलातमजलं समलं करोति मम कर्मकर्दमस्तदपि 1 
का भीतिः सति नित मेदकरन्ञानकतकफले ॥२१॥ 


भावार्थ--प्पि कर्मरूमी कीचड़ अत्यंत निर्मल मी मेरे आसारूपी जक दो गदला ,. 


करती है तोभी शुके कोई भय नहीं क्योकि निश्चय से सप्र के भेद फो फरनेवाला ज्ञान रूपी 
. कतक (फिटकरी ) फल मेरे पास मौजूद दै। 


भावार्थ--जिस्‌ प्रकार गदते जल भे यदि फिटकरी छोड दी जवि तो बह फिटकरी 
शौधर हौ उस जल मं रही हृं कीचड फो न्ट कर देती दै नौर जल कोनिम॑ल बना देती दै 
उसी प्रकार यथपि ज्ञानावरणादि करम ्ासमा- को सलिन कर रदे है तो मी स्वपर फे मेदङ्ञान 
से वह फर्मो से फ़ हुई मल्तिनता पलभर में न्ट हो जाती है इसलिये यदि मेरी आत्मा मे सपर 
का मेद चिज्ञान है तो चाहे जितना कथं मेस आसा फो मलिन करं धमे किसी प्रकार का भय 
नहीं है एसा भेद्‌ ज्ञानी सदा विचार करता रहता रै ॥२१॥ 


छरीर भी आ्राचायं कहते ई । 


अन्योहमन्यमेतच्छरीरमपि किं पुनर्न बहरा; । 
व्यभिचारी यत्र सुतस्तत्र फिमस्यः खकोयाःस्युः ॥२२॥ 


छर्थ--मे अन्य हं शौर यदि षह शरीर मी यभते ्न्यदै तो बरह्म जो सी ५, 
श्ादिक पदार्थ है षे तो मते अवश्य ही भिन्न दे क्योकि यदि संसार मेँ अपना पूत ही अनिट 
फा करने घाला रोजाये तो वैरी भी मेरे नदीं हो सकते अर्थात्‌ षे तो ग्रवर्य ही मेरे अनिश के 
करने वति हेगि । 


भावार्थ--संसार मेँ सव्रते स्वकीय ( अपना ) पुत्र सम्पा जाता है यदि बह भी + 
दुःख फा देने बाला होजामे ओर मेरे अनिट का करने घाल होजावि तो भैरी तो अवश्य ही 


पश्रनन्दिपद्चविरातिका 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


{ २९८ | 
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अनिष्ट के करने बले होगे क्योकि बे पटिते पे दी स्वकीय ( अपने ) नदीं दै उसी प्रकार संसार 
मे सवते अधिक अपना संव॑धी शरीर है यदि वह भी त्मासेमिनेदै तो घ्व एत्र यादि 
तो ्रवश्य द्यी भित र रेता समम्ना चाहिये ॥२२॥ 

छ्नौर भी आाचार्थबर आसमा शरीर ते जुदा है श्स बात फो वताते ३ । 


व्याधिस्तुदति शरीरं न माममृतं विशुदधवोधमयम्‌ । 
श्मयिदंहति इयीर न इदीरासक्तमाकाशम्‌ ॥२३॥ 


समर्थ--यदि कपडे मेँ अमि लग जावे तो वह भोपडे में लगी हई अभि भोपदधेफो ही 
जलाती है किन्त उसके मध्य मेरे हवे श्राकाश को नहीं उसी प्रफार ओ शरीर मेँ नाना प्रकार कै 
रोग उत्पन्न होते दै वे रोग उप शरीर फो ही न्ट करते दै फिन्तु उस शरीरम रहे हषे निर्मल 
ज्ञानमय आत्मा फो नष्ट नहीं करते । | 





भावाथं--जिस रकार अमूतीक आकाश फा भूवीक अमि ह्च भौ नहीं कर सकती 
यन्तु वह मूतीक पड़े को ही जलाकर नट कर देती है उ प्रकार आला तो अमूतीक ओर 
निम ज्ञानमय है इसलिये मूतीक शरीर के धमं जो रोग श्रादिक दै वे इस आत्माफा ङ भी 
नही कर सकते किन्तु वे शरीर फे हयी नाश करने बाले होते द इसक्तिये शरीर मे रोग श्रादि के 
होने प॑र सज्ञन पूप फो कमी मी नहीं डरना चाहिये ॥२३॥ 


कधा ्रादिफजो दुःख पे शरीर में ही होते है उस धात फो अचार्यवर णन करते १ 
वपुराधितमिदभसिलं चुादिमिर्भवति किमपि यदसातम्‌ । 
नो निश्वयेन तन्मे यदहं वाधाविनिमु्तः ॥२४॥ 


अ्थ--भूख प्या श्रादि कारणो से जो दुःख होता है चह समस्त दुःख मेरे शरीर में 
ही हीता है ओओौर निश्वयनय से बह शरीर मेश नहीं है क्योकि मे समस्त प्रकार फी वाधाग्रोक 
रहित हं । 


। मावार्थं--मे तो निर्मल ज्ञानखरूप ह जौर शरीर जड़ पदार्थ है इसरिये बह यते 
मिनन द यदि रसता बेदनी कमं फे उद्य से ज्ुधा ठप आदि कारणो पे दुः्व मी वै तो व 


~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ 


क्र 


पशचनन्दिपच्चविशतिका [ २६६ ] 


~~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


दुःख शरीर मे होता है फे फोई दुःख नदीं होवा क्योकि मे समस्त प्रकार ॐ दुःखो से रहित 
हं ॥२४॥ 


करोधमान आ्रादिक भी आत्मा के धमं नही दै शस चात फो आचार्यं दिखाते ३। 


नेबासनो विकारः करोधादिः किन्तु कर्मसंबन्धात्‌ । 
सफयिकमणेखि स्कतमाधितापुष्पतो रक्तात्‌ ॥२५॥ 
स्पर्थ-- जिस प्रकार साल फूल के भराय से स्फटिकमणि लाल हो जाती है उसी भरकर 


प्रास्मा में कम के संवंध से क्रोध आदिं धिकार पैदा हो जाते दै किन्तु षे क्रोधादि विकार भ्राता 
के विकार नदी हे। 

भावाथं--स्फरिक मणि सभाव से लाल नहीं है किन्तु उसका तो सफेद ही सभाव 
है परन्त॒ जिस समय उसके पाष लाल एल रख दिया जाता है तो उत लालफूल के संबंध 
ते बह मी ल्ल हो जाती है उती प्रकार आत्मा सखभावसे नतो क्रोधी है ओौर न मानी लोभी 
्रादिक ही है किन्तु कम के संवंवसे बह करोषी ज्लोभौी धरन जता है इसलिये क्रोध आदि 
विकार आत्मा के विचार नदीं रै किन्त फर्मो कै हय विकार ई ॥२५॥ 

करमो ते उत्यन हषे विकल्प भी शुद्ध आत्मा मे नही दै इस बात फो आराचायं समते दै 


यीत्‌ क्म बिकंरयं कि मम तेनातिशुदररूपस्य । 
मुखसंयोगजविशतेनं विकारी दंशो मवति ॥२६॥ 

छर्थ--हल के संयोग से उत्यन्न हुवे विकार से रथात्‌ मशिनशख के संव॑ष से जिस 
प्रकार दर्पण मलिन नहीं होता उसीपरकार कमं चदे फितने ही विकल्प क्यो न करं रिन्तु अधयत 
शुद्ध सरूप शु रासा का षे विकल्प इच नहीं फर सकते । 

भावार्थ --निप प्रकार मलिन शल कै संध से दपण मलिन नहीं होता वह सर्धं 
हौ भना रहता ह उसीप्कार कर्मो से पैदा हुये नाना प्रकार कै विकल्पो से मेश आत्मा भिकल्पी 
नरी बन सकता बह तो निल ही रहेगा ॥२६॥ 


~ ~^~-~ --~-- ~ -~--~ - ~~ ~ ~~~ ~~ --~----~ - (3 
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द्नौर्‌ मी आचाथं इसीविषय मे कहते ६ । 


आप्तां बहिर्पधिचयस्तनुवचनविकल्यजालमप्यपरम्‌ 
कर्मक्रतलान्मन्तः कुतो विशद्धस्य मम किश्चत्‌ ॥२७॥ 


्र्थ--बाहय खी पुर आदि उपाधि तो द्र शे किन्तु शरीर वचन ओर बिकल्पभी 
न, भै गकि [^ ॐ (~ ¢. (~ य, च ५ इसलिये 
यभस भिन्न ह क्योकि शरीर वचन ओर विकल्प भी फमं प क्यिगये है मे विश्ुद्रहं इसलिये 
मेरा कृ भी नहीं ३ । 
भावार्थ- जो च कर्मो द्वाराकी हई उपाध है थे समस्त उपाधि घुभसे भिन्न 
तो छी पूत्र आदिक स्था भिन्न तो मेरी आत्मा से भिन्न ही ई ॥२५७॥ 
कमं तथा कर्मो से किय हमे सुख दुःखारिक भी भिन्न ई इसवात फो आ्माचार्थवर दिखाते ई । 


कृं परं तत्कार्यं युखमयुखं या तदेव परमेव । 
तस्मिस्‌ हर्षविषादो मोदी बिदधाति ख नान्यः ॥२८॥ 


समथं-- क्म मौ भिनद मौर क्मौ केजो सुख दुःख आदि कायं दैवे भी भिन्न 
ह नौर उन करम के सुख दुःख आदि र्थो मे निश्चय से मोही जौव ही हषं मिषाद फो करता 
है अन्य नदीं 

भावार्थ-- जिस मजुष्य फो हिताहितं फा विषेक नदीं है अरथार्‌ जो मोही है बह मलुष्य 
्ञनावरणादिक कम को भी अपना मानता है अरर कर्मा के कायं को भी श्रपना मानता है 
इषलिये जिस सातावेदनी कमं के उदय से इं खख होता है उस समय हयं मानता है तथा 
असात बेदनीय कमं कै उदय पे जिस समय दुःख होता है उस समय धिषाद्‌ फो करता ह 
अर्थात्‌ दुःख मानता है किन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान है अथात्‌ जिस मयुप्य फो यह बस्तु मेर 
हित को करने बाली है ओर यह वस्तु मेरे अहित फी फरने वाली है इस धात का ज्ञान है वह ` 
मलुप्य कमं तथा कर्मो फे कायं को अपना नहीं मानता रौर साताभेदनीय क्म कै उदय ते 
निप्र समय इं ख होता है उस समय हयं नहीं मानता रौर मिस समय श्रस्ातामेदनी कर्म 
फे उदय पे दुःख होवा है उस समय विपाद नदीं करता क्योफि ह पमभता है कि क्म तथा 
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क्म कै-जितने † ह % । (~- ८ ज्तिये < 
ह ॥२८॥ भरकम दैवे सव जृ दै चौर भेन इसकिये ये यमते सर्वथा भिन्न 





मोत फा अभिलाषी पुरुप दी इं खी है इस वाव को आचार्य दिखाते ३ । 


कमं न य॒था खह्पं न तथा तत्कायकल्पनाजालम्‌ । 
तत्रात्ममतिविदीनो सुरुततुरातम सुखी भवति २६॥ 
अथं--जिस प्रकार कमं आत्मा का सरूप नहीं है उषी प्रकार उत कर्मं क नो छल 
दुःख रादि काये, उनकी जो कल्पना, उनका समूह मौ, आत्मा फा स्वरूप नहीं है इसलिये उन 
वर्म मे तथा कमं के कायं जो घु दुःख आ्रादिक है उनमें जो मत्त फी इच्छा फरने वाला 
मन्य जीव आसम्‌ बुद्धि कर रहित है अथात्‌ उनको अपना नहीं मानता है बही आत्मा (भव्यजीव) 
संसार में सुखो हे । 
भावार्थ-- जब तफ जीव अपते घे सर्वथा भिन्न जो कमं तथा परमो के सुख दुःख आदि 
कायं है उनको अपना मानता ह तष तक उसको रंचमात्र मी दुख नदीं होता क्योकि कमं तथा 
कमो के कार्यौ को अपनाने के कारणं उसको पंसार मे मटकना पडता है भौर भटकने से उसको 
शनन्ते नरकादि दुःखो क सामना करना पड़ता ह चिन्तु भोक्त की इच्छा फरने वासे भव्य जीव 
र्म तथा कर्म के कायं को अपनाते नहीं है अतः उनको ही छख फी प्राप्ति होती है अथात्‌ बे 
ही सुखी होते ३ इसलिये मोक्तामिलापियों फो चाहिये छि वे परपदार्थ मँ आस्मबुद्धि 
न करं ॥२६॥ 


ञ्रौर मी आचार्यवर फमं की भिन्नता का वंन फते दै । 
करमक्रतकार्थजाते कमेव विधो तथा निषधे च । 
नाहमतिश्दबोधो षिधुतवि्वोपधिनित्यम्‌ ॥३०॥ 
र्थ--करम दारा करिये हवे ओ इस दुःख रूप कायं उन करयो के विधान भें त्था 
निपेथ मे कम हीह अर्थात्‌ कमं ही पतों है मिन्हु अत्यंत निमेल ज्ञान का धारी भै नहीं 
क्योकि तमै सदा समस्त प्रफार की, कर्म से पैदा हई जो उपाथियां उनसे रदिते ह । 


--------------------~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ = ~~ ~ 
~~ ---~~ ~~ ~~~ 








मवार्थ--कर्म के दारा जो रग, देष, ल, दुःख, आदि कायं होते दै उन समस्त 
क्यौ का कर्ता, कर्म ही है फिनतु मेरी अत्मा उन सुख दुःख आदि कार्यो का कर्ता नदीं है 
कोक मेरी आतमा अत्यंत शुद्ध ज्ञान का धारी है ओर सदा समस्त प्रकर कौ जो कमं जनित 
उपाधियां है उन उपाधियों से रहित है ॥२०॥ 
बाह्य पिका फो भी मोही जीव सदा आलस्वरूप ही मानता ई 

इस बात को आचायर दिखाते दै । 


बाह्मायाभपि विहतो मोदी जागतिं सवंदासेति । 
किं नोपमुक्तहेमो हैमम्राबाएमपि मरते ।॥३१॥ 


अथं --जो मद्य धतूरे फो खा रेता है उप मनुष्य को जिस प्रकार पत्थर मी सोना 
मालुम पड़ता है उसी प्रकार जो मलुष्य मोही है अर्थात्‌ जिस मलुष्य को हिताहित का ज्ञान नहीं 
है षह मदुष्य बाह स्री पत्र आदि विति को आत्मा ही मानता है । 


भावा्थ--परति मिद्ध पत्थर आदिक पदार्थ यद्यपि सुध नहीं है णन्तु जिस मलुष्य ने 
धतरा पी लिया है उसफो वे सुवणं ही मालूम पडते दै उसी प्रकार यद्यपि निर्वयनय से घी 
पत्र धन धान्य पदाथं जड़ पदार्थं है इसलिये अपने नदीं दै तो मौ जिन मदुष्यों की , आत्मा पर 
प्रबल मोह रूपौ पर्दा पड़ा हवा है उनफो वे सघ विपरीत ही सुमते दै अर्थात्‌ मोदी मतु्य उन 
सथ को अपना ही मानता है ॥२१ 


मोक्त की इच्छा करने बाला रुष्य इस वात फा विचार करता रहवा ३ । 
सति हितीये चिन्ता कमं ततस्तेन वर्तते जन्म । 
एकोऽसि सकलचिन्तारहितोऽस्मि युय्ञरिति नियतम्‌ ॥२२॥ 
्र्थं--दविवीय वस्तु के हते सन्ते तो चित्रा होती ह अौर चिन्ता त कर्मो का आगमन 


होता है मौर कर्मो से जन्म होवा है इस किये निय से मोत की इच्छा कते वाला मे अकेला 
ह तथा समस्त प्रकारं को चिता से रहित ह । 


पद्मनम्दिपचविंतिकषा [ ६०६ ) 


[व क 
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भावा्थं--यह नियम है 9 संसार मेँ जो जीव दुःखित दषे कर्मो पे न्धे इए ईशस 
लिये दुःखित है ओौर ्रात्मा कै साथ जोकर्मौ का वन्ध है वहचितासे है ओौर बह धिता 
दितीय पदार्थो कै होते सन्ते ही होती £ इस लिये मोक्ञाभिलापौ एेसा विवार करता रहता है फि 
निधय से मे अकेला हं योर समस्त प्रकारं की चिता से भी रेहित हं ॥३२॥ 


दौर भी मोक्ताभिललपी दस प्रर का विचार करता रहता है । 


यारश्यपि ताश्यपि परतर्विता करोति खल बन्धम्‌! 
कि मम तयौ युमुक्तोः परेण किं स्वदेकस्य ॥३३॥ 


सरथं--चिता जिस २ रकार की होती ह उस २ प्रकार की बह समस्त चिता बन्ध को 
ही करने बाली होती ह भें तो मोत्त कौ इच्छा फरने बता हं श्च लिये शुके उस चिता से क्या 
योजन है ओर मँ तो सदा एकः ह इस लिये मे दूसरे पदार्थौ से सी क्या प्रयोजन है 1" 


भावार्थ विग दो प्रकार कौ है एक तो ्॒मधिवा दूसरी अश्मचिता उन मे भविता 
तोस्से कहते दै जो शुम पदार्थो की चिताक्षी जाय जिस प्रकार तीर्थंकर के भसन अकार 
आदिक की, श्रौर अशुमधिता उते कहते द ओ अशुभ पदार्थो की चिता फ़रौ जाय जिस प्रकार 
ञी पत्र आदिक कौ वित, पितु ये दोनो ह चिता व॑ध की काण हैः योनि शुम चिता कै 
कले से शुभकर्मोक्षा चय होता है ्ौर अशुभ चिताके करने से अशम कर्मा का वंध दोता 
ह ओर प्च संवार मे भटकना पडता है इस शिये मोक्तामिलापौ देखा बिचार करा हैकिमे 
थह हं इस लिये शमे चिता से क्या प्रयोजन दै श्रौर भ सदा अकेला हं इस कयि धु एर जो 
ञो पत्र मित्र त्रादिक पदार्थं उन पदाथि भौ स्या प्रयोजन दै ॥२३॥ 


नं निर्मलञानसरूप तथा निकार ह ज्ञानी इस बात का विचार, करता दै 
इसवावफो आचायं कहते दै । 
मरयि चेतः परजातं तच परं कमंविङतिदेतुरतः 
किं तेन निर्विकारः केवलमहममलबोधाता ॥३४॥ 


[ ४०४ ] पद्मनन्दिपद्चविशतिकां 
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र्थ--मेश आत्मामं जो मन है वह सुमते मित दै क्योकि यह परपदाथसे उत्पन्न हृ 
है अर जिससे मन उत्प हा है रेषा बह कमं मी मते भिन्न है क्योकि वह विकारका 
करनेवाला है मौर मै तो मिश्वयसे विकार रदित हं । 


[3 


भवार्थू--यदि मन पर न होता श्रीर कमं, विकारोके करनेवाले न होति तव तो मे 
उनको अपना मानता किन्त मनपो शुभे सवथा प्र है क्यो फि बह जड्करमसे पैदा हा ह 
ग्रौर करम रुभे विकृत करने वाला श्रथात्‌ मेरे ज्ञानादि गुणो का धात करने बाला है इस लिये में 
उन दोनों फो श्रपना कैसे मान्‌ ? इस लिये म तो विकार रहित हं तथा निर्मल ज्ञान क धार 


हं अथात्‌ निमल ज्ञान खर्प हं ॥२४॥ 


मोक्ताभिलापियों फो समस्त प्रकार की चिताश्नों का त्याग कर देना चाहिये इस वात 
को अचायेषर दिखाते ह । 


त्याज्या स्वां चिन्तेतिबुद्धिराविष्करति ततततवम्‌ । 
` ` चन्द्रीदयायते यच्चैतन्यमहोदधो भारिति ॥३५॥ 


सरथं समस्त प्रकार फी चिता त्यागने योग्य है जिस समय इस प्रकार की बुद्धि होवी है 


उस समय वह बुद्धि उस त्ख को प्रकट कर्ता है फि.जो ततव चैतन्य स्पी प्रवल सयुद्र मेँ शीघ 
, ही चन्द्रमा के समान आचरण करता है । 


भावाथ--जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने प्र सद्र शधि फो ्ाप्र शेता है उसी 
प्रकार समस्त चिताएं त्यागने योग्य ह इस प्रकार कौ बुद्धि भी उस त्च फो प्रकट करती है कि 


जिस त की प्रफता से चैतन्य तच्च सदा बदृता ही चला जाता है इसकिये मोक्ताभिलापियो को 
अवश्य ही समस्त चतारो का त्याग कर देना चाहिये ॥२५॥ - 


द्रौर भी आचार्यबर रैतन्य के स्वरूप को वर्णन करते दै । 


चेतन्यप्रसमफक्त कमंविकारेण यत्तदेवाहप्‌ । 
तस्य च संसृतिजन्मप्रमृति न किंचिक्ुतधिता ॥३६॥ 
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अथ्‌-- जो चतन्य, कर्मा कै पिकार से अलिप्त है वही चैतन्य मै हं श्नौर उस चैतन्य के 
सार म जन्म मरण आदिक कच भी नदीं है फिर किस की चिता करनी चाहिये ॥ 
ष 4 + 
भावाथ--यदि चैतन्य मे जन्म मरण आदिक हेते वो चिता होती छिन वैवन्य मे तो 


= १ १७ 4 ९ 
न जन्म ह ओर न मरण है मौर वहं चैतन्य रागद्धेप आदिक जो कर्म के मिकार द उने अ्रलिप् 
हे ओर उसी चैतन्य खसूप भे हं इसतिये धम चवा नहीं करनी चाहिये ॥३६॥ 


मन फो वश मेँ रखना चाहिये इस बात कौ आचार्यं दिखाते द । 


चिचेन कमणा लं बद्धो यदि बध्यते तया तदतः । 
प्रतिवन्दीकूतमातर मोचयति तवां न सन्देहः ३७ 
अथं--े आत्मा त्‌ इस मन कौ छया से कमो ते वथा हमा है यदि इस मन्‌ को . 
चाध लवे अर्थात्‌ मन को वश मे कर लेषे तो इस में किसी प्रकार का संदेद नहीं करि बुधा हुमा त्‌ ~ 
छट जवेगा । 
भावाथं--आचायं उपदेश देते ६ फ तेरा सबसे अधिक वैरी मन रै भयो जवतक 
यह मन बश गे नहीं होता तवतक इसी फी एय से नाना भकार के कमं आते है ओर तमे 
बधते ई श्रौर्सीफीष्पासेत्‌ इस समयमीकर्मौपे वधा हमा है यदि अवे भी इसको 
वृश भँ करले तो कर्मौ से तु वंध नहीं सकता इसमे ङु मी सदेह नहीं इसरिये तुमे मन को 
अचर्य ही वाधना चाहिये ॥२७॥ 


मन को इस रीति से समसन चाहिये- 
नृलतरोरषिंषयुखयायालाभेन किं मनःपान्थ । 
भवटुःखक्ञूयीडित ? तुष्टोऽपि गृह्य फलमसृतम्‌ ॥॥३२८॥ 


थ--^पंसार का दुःखस्य जो लुधा उसमे दुःखित हमा शरे मन रूपी बरोही" तू ध 
भयो मनुष्यरूपी शत्‌ कै बिपय सुखरूप छाया कै लाभ पे संतृट है, । अरृतफर को गृहण कर । 
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भाषार्थ--जिस प्र कार कोई पथिक अत्यंत बुधक्तित होकर श्त फे नोशे मैठे ओर 
उम र्त पर लगे हुए फल खाने का भयत न करता हो तो कोई हितैषी भुप्य चहां आकर - उसको 
इस रीति से समाये फिं अरे भात्‌ इस इतत फी छाया मात्र के लाभसेक्योसंतु्टहो रहा ह 
दस धृक पर से उत्तम फलों को तोड़कर उनको खा जिससे तेरी भंख कौ शान्ति होवे उसी प्रकार 
त्मा मन को समाता हैक अरे मन त्‌ संसार के दुःखों से पीडित हया इस मनुष्य जन्म मे 
इन्द्रियो के वरिपयां के लाभसेही क्यों षया संतुष्ट ही रहा है अरे इस मयुप्य जन्म से ही प्रा 
होने बाले अगृतरूपी एत्त को श्राप कर, अर्थात्‌ जिसमें किसी प्रकार फान तो जन्म है ओौर न 
मरण है एते उप्र मोत्त पद कौ ओर दृष्टि लगा कोक विषयों कै लाभ से संतु होकर तू संसार 
म ही सकेगा ज्रौर नाना भकार के दुःखो को उटावेगा इसमें किसी प्रकार का संदेह नही 
है ॥३८॥ 

नियो छा चित्त निरालम्ब मागं का ही अवलम्बन करता है इसवात को आचार्यं सममाते ३ । 


सान्तं ष्वान्तमशेषं दोषोज्मितिमकंपिम्यमिव मर्गे । 
विनिहन्ति निरालम्बे संचरदनिशं सुनीशानाम्‌ ॥२६॥ 


अथं--समस्त दोर रहित सूय र प्रपिविम्य के समान युनीशवरो का मन निरालम्ब 
मागं मे हौ भमन करता ह तथा निरालग्व माम से गमन करने के कारण बह समस्त अंधकार 
कोद्र कर देता रै। | 

भावाथ--जिस प्रकार सुयं आकाश मे.गमन करता है ओर जव बह बादल के समृह 
म ठ्न नहीं जाता तथा राहु से सा नदीं जाता उस समय वह समस्त श्रथकार्‌ फो नाश कर 
देना है उसो प्रकार नियो का चित्त डस समय समरत दो्ोकर रहित होता है तथा निसमे 
कोई अवलम्बन नहीं एसे मां मे अर्थात्‌ निर्विकल्प मागं भे गमन करता है उस समय वह 
गृनियों का चित्त भी समस्त अन्ञानादि श्रंधकरार को दूर कर देता है ॥३६॥ ` 


पने चैतन्यसरूप को देखने बाला योगौ सिद्ध होवा है इस वात फो आचायं समश्ते ३ । 


सविच्छिसिना गलिते तनुमूषाकममदनमयवपुषि । 
समि खं चिद्रपं पश्यस्‌ योगी भवति सिद्धः ॥४०॥ 


प्यनन्दिषद्चदिशतिकां [ ६०७ ] 
० 
अथ्‌-सम्यन्ञान स्प जो अधि उपे जिस समय शरीर रूपी जो मूपा, उसमे ओ 


भ 
कमं स्प मोम्‌ स्वरूप शरीर, वह पिधलकर निकल जाता है उप समय जो योगी त्राकाश ङे 
समान अपने चैतन्य स्प फो देखता है वही योगी सिद्र होता है। 


थ्‌ ¢ 
॥ भवा्थ---एक मि्ची का मनुष्याकरार पात्र बनाया जाय तथा उसके भीतर मोम भर 
दिया जाय भौर पीडे वह श्रांच में तपाया जाय उप समथ जिषठ प्रकार उस मोम कै निकल जाने 
१ उत मुषा म मलुष्याकार ग्मकराश कै प्रदेश रह जाते है उसी प्रकार यह शरीर तो मूषा है . 


£ 


अ कमं मोम हे नौर सम्य्नान रूपौ अपि है इनमे से मिह समय सभ्यग्ान रूपौ अधि त 
यामं सवथा न€ कर्‌ दिये जाति ई ऽ समय लो हृद उत शतैर केः मतर अपूती प्रदेश रह 
जाते है ये आत्मा फे प्रदेश दै शर्थात्‌ उन्हीं का नाम रास है इलिये ो मनुष्य उस श्रात्मा 
को ध्यान रते है बे सिदध पद्‌ को पराप्तेते दै अर्थात्‌ उनको नरक श्रदि गतियो भमण नही 
करना पडता । 


४ सास॒र्थ जो भव्य जीव समस्त कर्मो र रहित चैतन्य सवरप उन मिद्ध का यान बते 
ई उनको सिद्ध पद की पराति होती है ॥४०॥ 


म ही चैतन्य सखस्य हं इस बात फो अचां दिखाते ६। 


अहमेव चित्खरूपश्िद्रपस्या्रयो मम स एव । 
नान्यत्किमपि जडताद्ीतिःसदशेषु कल्याणी ॥४१॥ 


अथं--मे ही चैतन्य स्वरूप हं रीर मेरे चैतन्य स्वरूप छा आश्रय बह चैतन्य ही 
रौर चैतन्य से भिन्न स्तु चैतन्य स्वरूप नहीं है जौर चैतन्य से भि वस्तु मेरे चैतन्य की 
त्ाश्रय है क्योकि घे जड़ है मेरी प्रीति उनमें नदी हो सकती, प्रीति समान पदार्थो मेँ हयै कल्याण 
फी करने बाली होती है । 

भावार्थ--जिस प्रकार अग्नि फा लक्तण उष्णता हे ओर बह कदापि अधि से जदा नहीं 
रह सकता उसी प्रकार आत्मा का लक्तण ज्ञान है शरीर बह कदापि श्रात्मा से जदा नहीं रह 
सकता इसलिये वह ज्ञान खूप मँ हं अर मेरे चैतन्य खरूप का श्रभ्रय ज्ञानादि स्वरूप चैतन्य 
हीं ह किन्तु चैतन्य से भिन्न अर्थात्‌ जिनमें चेतनता नदरी रहती है रसे पुद्गल धर्म॑ अधमं 
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आकाश आदि जो द्रव्य ईते मेरे सरूप नहीं दै ्ौर नवे मेरे आधार ईैकर्योकि वै जड ई 
तरौर मे चेतन द ओर पुद्गल आदि पदार्थौ मे मेरी श्रीति भी नदीं हो सकती क्योकि बे मेरे ममान 
जातीय नहीं है मेर समान जातीय पो चैतन्य ही हे इसलिये मेरी प्रीति उसीमें ही हं भौर 
चैतन्य मेँ की हुई प्रीति ही युम सुख को दे सकती है ओौर देती है ॥४१॥ | 


स्थपर के विवेक से ही आत्मा प्रको दोडकर शुद्ध होता है एेसा आचाय दिखति ह 
स्वपरविभागावगमे जते सम्यकू' परे परित्यक्त । 
सहजबोधेकरूपे तिष्ट्यासा स्वयं शुडः॥४२॥ 


्मथं-- जिस समय श्रात्मा मेँ स्वप्र के पिमाग काज्ञान हो जाता § श्रौर त्यागने 
ष [9 ~ 0 
जोग्य जो वस्तु उसका त्याग हो जाता है उस्र समय साभाविक निम॑ल्ल ज्ञानसखूप जो अपना 
शूप ह उपमे आत्मा उदहरता है ओर पील सवयं शुद्ध हो जाता है | 


भावार्थ--यह चस्तु मेरी है ओर यह धस्तु मेरी नहीं ह जयत इसप्रकार स्वपर का 
निषेक आत्मा मे नदीं होवा है ओर जवतक आत्मा पर पदार्थौ को नदीं छोडता है तवतक 
आत्मा बाह्यपदर्थो मँ ही धूमा करता है श्रौर स्वस्प मे कभी भौ स्थिर नहीं रहता इसीलिये शुद्ध 
भी नहीं होता किन्तु जिस समय ज्ञान दर्शन आआदिकमेरे दै अर सूप रस आदिक मेरे नरीह 
इसप्रकार का आत्मा में वियेकक्ञान हो जाता है ओर स्य रसश्रादिक जो पर ह उनसे वह जदा 
हो जता है उप समय वह स्वाभाविक निर्मल ज्ञानस्वरूप अपने में स्थिर हो जाता हे ओर अत्यंत 
शुद्ध जाता ₹ ॥४२॥ । 


इसी श्लोक के आशय को लेकर समयसार में भी कहा गया है। ` 


चेद्रष्यं जडरूपतां च दधतोः इता विभागं हयो 
रन्तदाश्णदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । 
भेदज्ञानयुदेति निमंलमिदं मोदशध्वप्ष्यासिताः 
शदज्ञान धनोधमेकमधुना सन्तो दितीयच्युताः॥ 


== ~~ = ~~~ --- ~~, 











१ क, पुस्तक मे “ सहनेकवोधरूपे तिषटव्याम परं सिद्धः * यइ भी पाड है इसमे सिद पदकार्यं श्डहीरै। 
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अथ--चैतन्य रूपता ओर जडइसूपता फो -धारण करमेबा्ते अर्थात्‌ चेतन ओौर जड जो 
आत्मा ओर शरीर है उनके, विभाग को करयेः (उनको जुदी २ रीति से जानकर) श्नौर प्नचछी त्रह 
अंतरंग से) ज्ञान के तथा राग विभाग को करके अर्थात्‌ हानं ्रास्मा काथ्म है तथा राग 
शरीर का धमं है इसवात को भलीमांति जानवर यह निर्मल भेद ज्ञान उत्न्न होवा हे इस 
समय मोक्ाभिलापी जो भव्य जव है वे शुद्र जो ज्ञान वही है धन का समूह जिसके उप आत्मा 
को प्राप होकर ओर पर पदार्थो फे सम्बन्ध से रहित हो कर चिरकाल तक आनन्द्‌ से रहो । 


भावार्थं ¢ (~ ५ = 
-स्व तथाप्र्‌ के विभागे अत्मा शुद्ध होता रै इसि भव्य ज्षोफो 
स्वपर विभाग क ओर अ्रवश्य लक्ष्य देना चाहिये ॥४२॥ 


निश्चयकर आत्मा हेयोपादेय के विभाग से मी रहित है इस वातत फो श्चा दिखाते ६ । 


हेयोपादेयविभागभावना कथ्यमानमपि तत्वम्‌ । 
हेयोपदेयविभागमावनाव्जितं विद्धि ॥४३॥ 
सयर्थ--मो तत्व हेय तथा उपादेय की भावना र रहित कहा गया है बह तत भौ 
निश्चय से हेय तथा उपादेय फी भावना कर रहित हौ है रेखा समो । 
भावार्थ जड रूप तो परत्र है बह तो हेय है श्नौर चैतन्य जो स्वतल्य है वह उपा- 
देय है इस प्रकार स्वपर विभाग फ मावना से जो चैतन्यतत्व का वणेन या गया हे बह तत्व 
भी वास्तथिक रीति से हेय तथा उपादेय कौ भावना कर रदित ही है स्योकि मिस सभय शुध 
मिद्वयनय का आश्रय क्षिया जाता हं उस समय निर्धिकल्य अवस्था होती है तथा उस अवस्था 
न हेय उपादेय आदिक कोई मी किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता ॥४३॥ 
शद्धातमत्व मन के गोषर नहीं दै इस यात को भौ चायं बतलाते द | 


रतिपद्यमानमपि च भरुतादिशड्‌ प्रामनस्ततम्‌ । 
उररीकसोतु येतस्तदपि न तच्चेतसोगम्यम्‌ ॥४४। 


दर्थ--शाच्च के द्वारा भलीमांति फे हये भी अत्यन्त विशुद्ध ॒प्रमास तत्व की चारै 
मन, स्वीकार करे तो भी मनके गम्य नहो ह अथात्‌ मन उस रो नहीं जान सकता दं । 


[ ६१४ ] पश्चनन्दिपव्चविरातिका 





भावार्थ-फचपि शाल ने उक्त अत्यन्त शुद्ध परमातमा के सखरूप.का मलौभाति वशंन 


किया है मौर उम परमात्मतत्व को मनने स्वीकार भी करक्िया हेतो भी बहमन के गोचर 
` नहीं है अथात्‌ मन उस्र को मलीमांति जान नहीं सक्ता क्योकि मन सविकल्पक द तथा आसा 
निर्विकल्पक है इस लिये मेन उस फो केम जान सकता ह १ ॥४४॥ 


अहमेकाकयदं तं हं तमहं कमकलित इति बुद्ध 
्आद्यमनपायि मुक्त रदिषिकर्पं भवस्य परम्‌ ॥४५॥ 


थं--मे अकेला दं इस प्रकार की जो बुद्धि है वहतो अदेव बुद्धि रै चौर कर्मेकिर 
सहित हं इस प्रकार फो जो बुद्धि हे बहद्रेव बुद्धि है इन दोनों बुद्धियोमें आदि की -जो 
विनाशौ श्त बुद्धि है बद तो मोत्त कौ कारण रै ओर दूसरी जो द्वैत बुद्धि है संसार की 
कारण है । 


भावार्थ--जव तक मै, तथा अन्य, इस प्रकार का दैत भाव रहता है तय तक जीव को 
संसार मे डोलना पढ़ता है किन्तु जिस समय में यह द्वैत भाव नष्टहो जाता ह अर्थात बैत 
भाव हो जाता ३ उसी समय जीव मोत को प्राप् होता है क्योफि म तथा चु इत्यादि विकल्प 
रहित निर्विकल्पक अवस्था ही का तो नाम मोक्त है इस लिये मोक्ताभिलायी भव्य जीरो छो चाहिये 
छिवेमे अकेला दहं इस प्रकार के अद्वैत माब का ही चितवन करं ॥४१॥ 


दवेत तथा अद्वैत भाव से रहिमपना ही मोत्त है इस घात को आचाय वतलाते १ । 


बद्धो युक्तोऽहमथ द ते सति जायते नतु द्वैतम्‌ 1 
मोक्ञायेलयुमयमनोविकल्यरहिततो भषति युक्तः ॥४६॥ 


अथ-मे वधा हृ हं तथा मै क्त हं इस प्रकार कै दैव के हति सन्ते निश्चय से व 
ता है श्रौर इस प्रकार कै दोनों विकल्पों से रहित जीव शुक्त हो जाता है । 


भावार्थ-ैत कथा अदैव का जिस समय सर्पा स्याग हो जाता रै उसी समय शक्ति 
शती ₹ इस लिये जो जीव शुक्त होना चाहते को दोनों मकार के षिकल्पो ङे - त्याग करने 
ष प्रयल करना चाहिये ॥४६॥ 
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निर्िकल्प चित्त से परमानन्द कौ प्रापि होती है.इस घात का श्रावारयबर वर्णन करते १ । 


गतमाविभवद्धवामायमरतिभाव भावितं चित्तम्‌ । 
अभ्यासाच्िद्रपं परमानन्दान्वितं कुरते ॥४७॥ 


५ [4 ध 
अ्थ--भूव भिप्यत बतमानकाल के जो पदार्थं उनकी भावना से भाया हरा जो चित्त 
है बह अभ्यास से चैतन्यस्वरूप को परमानन्द्कर सहित फरता ३ । 





भावार्थ--भूत भविष्यत जो विकल्प उन से रहित माया हृ्ा ओ चित्त वहै चैतन्य फो 


० युक्त करवा है अर्थात्‌ उस प्रकार फौ भावना से चित्त श्रत्यन्त श्रानन्दित हो जाता - 
॥४७।॥ 


जो मनुष्य जिस रीति से आत्मा को देखता रहै उस फो उसी प्रकार के आत्मा की प्राप्ति 
होती है इम वात को आचर्थयर दिखाते ६ै। 


बद्र पश्यन्‌ बद्धो युक्त युक्तो भवेत्‌ सदामानं । 
याति यदीयेन पथा तदेष पुरमश्मुते पान्थः ॥४८॥ 


र्थ--जिस प्रकार ओ पथिक जिस पर के मागं से गमन करता है बह उती पुर क्रो 
प्राप्त होवा है उसी प्रकार जो जौ श्रात्मा को सदा वंधा हुमा देखता है व्ह कर्मो से बद्ध ही 
रहता है ओर जो पूरुष आत्मा फो सदा कर्मो से रहित देखता है बह शक्त ही होता है । 


भावार्थ--जिस भ्रकार जो मलुप्य जिस नगर के मागं से गमन करता है बह उसी नगर 

मे पचता ह उसी प्रकार ज मसुप्य जिस प्रकार कै आतमा का श्राराधन करता ह बह उसी भरकर 

क ्रात्मस्वरूप को शर्च होता है शर्थात्‌ यदि वह आत्मा कौ भावना करने बाला कर्मो. से बद्र 

आसा का ण्यान करेगा तो उसकी आत्मा कर्मो से बद्ध ही रहेगौ ओर यदि बह करमो से शक्त 
्रातमा का भ्यान करेगा तो उसकी आत्मा क्त ही होषेगी ॥४८॥ 


रीति भेष, ५ 


मन फो शस रीति ते शिका देनी चाहिये ॥ 
मामा बहिरन्त्वा साम्यसुधापानवदधितानन्द । 
श्र यथैव तथैव च विकारपसिजितः सततम्‌ ॥४६।) 
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समर्थ--समतारूपी जो अग्रत जो उपक पीनेमे वदा है आनंद जिसफो एेसाहे मन, तू 
चाहर तथा भीतर मत गमन करे रीर जिस रति से तू समस्त प्रकार के विकारो से रहित द्ये उषी 
भ्रकार पे रह । 

भावाथं-- जव तक मन जहां तहां धूमता फिरता है तव तक सम्यभाव का अञुभव 
नहीं फर सकता रौर नाना प्रकारो के विकारो से विकृत हो जाता है किन्तु जिस समय उसका 
जहां तहां धूमना वदं हो जाता है उस समय वट समता का अदुमव करना है तथा विकारो से - 
विदत भी नहीं होता इसलिये श्राचायव्र इस घात को समसाते र कफि भव्य जीवोंको मन को 
इस रीति से शिक्ता देनी चाहिये फषि हे समता स्प श्रमृत के पान्‌ से श्रत्यंत आनंदित मनत 
याहर तथा भीतर कहीं भी मत धूमे ओौर जिस प्रकारसेवनेउस प्रकार से तू समस्त विकार 
रहित ही रह ॥४६॥ 


तञ्जयति यत्र लब्धे श्रत॒भुविम्यापगातिधावन्ती । 
व्यावृत्ता द्रादपि फति खस्थानमाश्रयति ॥५०॥ 


अथे--जिस चैतन्य रूप तल क प्रा होने पर णाल्ञ रूपी भूमि भें श्त्य॑त दौड़ती हई 
बुद्धि सूपी नदी द्रसे ही लौय्फर शध ही श्रपने स्थान फो प्रप्र हो जाती है एसा बह चे्न्य 
रूपी तत्व सदा इस लोक मेँ जयंत है । 


म॒वधथि-जव तक बुद्धि शास मेँ लगी रहती है तव तक कदापि उस चेतन्य तत्व की 
( प्रमारम तत्न ) को प्रापि नहीं होती किन्तु जिय समय चैतन्य की प्रापि होने पर बुदि शाल ते 
न्यादृत हो जाती है अथात्‌ शास्र से फि जाती है उस समय बुद्धि शीघ्र ही अपने चैतन्य स्वरूप 
को प्राप्न होती है इसलिये वह चैतन्य खरूपी तत्व सदा इस लोक मेँ जयवंत है ॥५०॥ 


द्मौर भी आचाय व्र उपदेश देते ह । 
तन्नमत गहीताखिलकालययजगलसयव्याि । 
यत्रास्त मेति ससा सकलोऽपि ही वाकपरिसन्दः ॥५१॥ 


© 
अथ्‌--ग्रहण कौ है तीनों कालों मे तीनों जगत की व्यापि जिसनै तथा लिसके होते 
संते समस्त बाणी का परिसन्द शीथ ही नष्ट हयो जाता ह उस चैतन्य को नमस्कार करो ॥ 
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भावाथं-जे चैतन्य तीनों कालों पँ तीनां जगत भँ व्यापरहा है रौर जिस चैतन्य 
का वाणो से पर्वथा वशंन नहीं फर सकते उत्त सैतन्यरूपी तेज को नमस्कार करो ॥*४१॥ 


तन्नपत धिन्टखिलविकल्यजालद्रुमाणि परिकसिते । 
यंत्रवेहन्तिविदग्धा दग्धवनानीव हदियानि ॥५२॥ 
दमथं---उस सैतन्य रूपं फो नमसकार फरो जिस चैतन्य रूप कौ प्राप्ति के होने पर एनिगण 


सर्वथा नष्ट हो गये द मिकल्प रूपी धृत जिनसे.ेसे हृदयो फो जले हे वनो के मानिन्द धारण 
करते ३ । 


भावा्थं--जव तक मचुप्यो के चित मँ नाना प्रकार के विकल्प सगे रहते है तम तक 
मलुभ्यो को कभी भौ छख की प्रापि नदीं हो सकती कितु जिस चैतन्य के होते सस्ते मदुर््यो के 
मन ढे समस्त विकल्प न्ट हो जाते द देसे उस चैतन्य त्च फो नमस्कार फरो ॥५२॥ 
जिस समय समस्तनयों का पत्तपात नष्ट हो जाता है उस समय समयसार की प्राति है 


इस बात फो आचार्यबर दिखति दै । 


द्धो वा सुक्ोवा दद्रपो नयविचारविधिरेषः ! 
सर्वनयपत्तरहितो भवति हि सा्लास्समयसारः ॥५२॥ 


छर्थ--चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मो से वधा हुवा ह तथाकर्मौ से रहित भी है यह 
: नय विचार कौ विधि हे श्नौर समक्त नयो फे पच्च से रहित दोने प्र हौ निस्य से समयस 
होता है । 


भावार्थ--एमयसार नाम श॒द्वातमा का है उस श्द्ाता कौ प्राति उसी समय होती है 

जिस समय समस्त निश्वय तथा व्यवहारनय का पत्तपत दूर हो जाता है कंतु जव तक व्यवहार 

` नयते आतमा पधा हवा है तथा निश्चयनय से श्रास्मा एक्त है इस प्रकार का नयक पक्तपात 

रहता है तथ तक उप समयतार शुद्धता कर पराति ॐ इच्छक फो नयो के पपात कर रहित ही 
रहना चाहिये ॥५२॥ 1 


[ ६१४ }] ` पश्मनन्दिपद्चविशतिका 
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नाटक समयसार म भी कहा है। 


- एकस्य वद्धो न तथा प्रस्य चितिदयोद्धौविति पहात 1 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्तपातस्तस्थासि नित्यं खल्ल चिचिदेव ॥१॥ 


सप्रथ--ग्यवहारनय से तो आत्मा कर्मो पे बंधा हवा है ओओौर निश्चयनय से श्रातमा 
क्तं हे इसं प्रकार इन दोनों प्रकारं के आत्मा मे दोनों प्रकार के पक्तपात -है जो मनुष्य 


श, 


वास्तथिक तत्य का जानने बाला है श्नौर समस्त प्रकार के नयो फे पक्तपातां से रहित दै उकाः 
चैतन्य है सो निश्चय करके चैवन्य ही है ॥१॥ 


यौर भी कहा है 
अलमलमतिजलयदु्विकलैरनसैः 
रयमिव परमारथःसेग्यतां नित्यमेव । 
स्वरसविसरपूणं्ञानविस्ूर्तिमात्रास्‌ 
न ख समयसारदुत्तरं किथिदस्ति ॥२॥ 
रथं नान प्रकारके जो खोटे २ चिकल्प उनके श्रत्य॑त कहने स पूणं हो तिः सदा 
इस प्रमाथं परमात्मा की ही सेवा करो षयोक्षि ्रपना रस जो विसर अर्थात्‌ फैलाव उससे परिषृशं 


जो ज्ञान उसकी ह केषल प्रकटता जिसमे एेसे समयसार "से उत्कृष्ट, यहां प्र कोई भी वस्तु नदी है 
अथात्‌ समयसार ही उत्कृष्ट वस्त॒ है ॥२॥ 


आत्मा नय प्रमाण निके आदि विकल्पो से भी रहित है इस वात को श्राचार्यवर दिखतिई १. 


नयनित्ेपपमितिप्रमृतिविकलपोभ्मितं परं शान्तम्‌ । ` 
शदातुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिदरपम्‌ ॥५४॥ 
अथं -- जिसमे नय निरेप प्रमिति श्रादिक किसी प्रकार के विग्ल्प नहीं -दै शौर ओ 
` उ्छषट दै तथा शांत है श्रौर शुदधालुमय के भोच्र है तथा एक है थह चैतन्य तेज रप मेही । 


ए 1 क त 


नक 


पयनन्दपश्चविशतिका [ २१९ ] 





मावार्थ-न तो शफ मेँ दरव्यार्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप नय का पिकल्प & मौर न 
्रत्यत्त परोक्त सूप प्रमाण का विकल्प है तथा नाना स्थापना आदि निक्ष का विकल्प ओ मुभ 
-मे नहीं है यौर मे उक्छृषट ह तथा शांत हं श॒द्राचभय ॐ मोचर हं ओर चैतन्य सरूप तेन 
ह ॥५४॥ ` 

समय सार मे मी कहा ६ । 
उदयति न नयशरीरस्तमेति प्रमाणं 
करचिदपि च न विद्मो याति निचेपचक्म्‌ । 
कििपरमभिदभ्मो धाम्नि सवकषेऽसिन्‌ 
नमुभव्म्ुपयाते भाति न द तमेव ॥५५॥ 


र्थं--सवकफो छने घाले इस चैतन्यरूपी तेज के श्रलुमव होने प्र दर्याभिक 
पर्यायार्थिक नय मी उदय को प्राप्र नहीं होते तथा प्रत्यत्त तथा प्रो प्रमाण रस्त हौ जाते है 
प्रौर्‌ नाम स्थापना द्भ्य भाव रूपी निक्ेप न जाने फां चले जाते है ओौर अधिक कहां तक 
कहा जामर दरैत मी चि गोचर नहीं होता ॥५५॥ 


` श्यैवन्यकूप फे जानने प्र सव जाना जाता है तथा चैतन्यरूप के देखने पर 
स॒व देखा जता है इस बात फो आआाचार्यवर दिखाते दै । 


ताते ज्ञातमशेषं दष्टं दश च शुदचिद्रपे । 
निश्शेषबोध्यविषयो दगबोधो यत्न तद्धन ॥५६॥ 


। छर्थ--जिस चैतन्यरूप तेज के जानने पर तो समस्त वस्तु जानी जाती दै ओर देखने 
“परं मस्त वसं देखी जाती है भयोकिं समस्त जो ज्ञेय पदाथं परे है विपय जिनके एेसे जो दशन 
शरीर ज्ञान है बे श्रातमस्वष्प ही है आत्मा से भिन्न नदी ई ॥५६९॥ 


जव तकं आ्रात्मा का दशन नही होता वथतक अन्य पदार्था मे प्रीति होती 
है किन्तु जिस समय ्रातमा का दशेन हो जाता दै उस समय बाद 
पदार्थो मेँ प्रीति नहीं देवी इस बात को आचायषर 
दिखाते ई ॥ 


| ६१६ | पद्मनन्दिप्चर्विंशतिका 
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मवे मनोहरेऽपि च काचिन्नियता च्‌ जायते प्रीतिः । 
मपि सर्वाः परमासनि रष्टे तु सवयं समाप्यन्ते ॥५७] 


स््रथं--त्यंत मनोहर भौ पदार्थं मे फो बिचित्र तथा निधित प्रीति हो जाती है किन्तु 
जिस समय उसको परमात्मा का दशन हो जाता ह उस समय उन अन्य पदार्थौ मँ प्रीति की 
समि हो जाती है। 
भावार्थ--जबतक मलुप्य परमातमा फो नहीं देखता तमी तक उस मनुष्य को बाह्मपदां 
प्रीति कै करने बाजे होते ६ अर्थात्‌ बह धाद्य पदार्थो फो भिय मानता है किन्तु जिस समय उसको 
परमाप्मा का दशन होजाता है उस समय वह बाह्य पदार्थो फो अंशमात्र भी भिय नहीं मानता 
ञ्चप्रिय ही मानता है ॥५७॥ 
बुद्धिमान पर्णं ॐ आत्मा के साथ विद्यमान भी कर्मो का सम्बध 
्मविद्यमान सरीखा ही है इस घात को आचार्यवर दिखाते ३ । 
स॒न्नप्यसननिव षिदां जनसामान्योऽपि कर्मणो योगः । 
तरणपटनामृदढधः पथिकनामिव, सरिपुरः ॥५२८॥ 
र्थ--यदपि करमो का संध सव प्राणियों के समान है तो मी बुद्धिमान पुरुष के वह 
विद्यमान भी नहीं विमान के समान ही है जिस प्रकार तेरने मे बतुर रस्तागीरो को बदरा हवा 
नदी का प्रवाह । । 
भावाथ--पयपि जिस प्रकार नदी का प्रवाह समस्त प्राणियों षो समान भय का करने 
बाला है तो भी जो रस्तागीर तेरने मेँ चतुर द अथात्‌ निनफो तैरना अच्छा आता है उनको वह ` 
भय का करने बाला नहीं होता उसी प्रकार यपि कर्मो का संबंध सब जीवं के समानदहै तो भी 
` ओ पुरुप बुद्धिमान द अथात्‌ जिनको स्वपर का विचेक है उन पुरूपं फो आत्मा के साथ विद्यमान 
मी कर्मो का संबंध नहीं विचयमान सा दी ३॥५८॥ 


त्व ज्ञानियों को देय त्या उपादेय का श्रवश्य ध्यान रखना चाहिये 
इस बात फो आ्राचायवर दिखाते दै । 
मृगयमाणन सुचिरं रोदणएुवि रतरमीपितं प्राप्य 
देयाहियभुतिरपि षिलोक्यते लम्धतत्वेन ॥५६॥ 


पश्चनन्द्ष्विशतिकी , ( ११० | 


~~~ 


र्थ रोहण पर्व॑त की भूमि में चिरकाल से रह ढो दृडने बाला मलुष्य दैवयोग से 
इरत फो पाकर जिस प्रफार यह तत्व हेय हे श्रथवा उषादेय है इसवाव प्र विचार करता है 
इती प्रकार जिस मयुप्य को वास्वविकतत्व फी प्राप्ति द्ये गई है उसको भी यह तत्व हेय है यथवा 
उपादैय है देखा विचार करना चाहिये । 





भावार्थ-- जिस प्रकार किसी मदुप्य को रत फी इच्छा हुईं शौर उस इच्छा पै वह 
रोहणवल्ल छौ भूमि में रत डने लग गया ओौर उसको इटरल की प्रपि भी हो गदं उस समय 
जिस प्रकार यह मनुष्य विचार करता है फि यह ठत हेय है अथवा अहेय है अथात्‌ छोड़ने 
योग्य है ्रथवा ग्रहण करने योग्य है ठी रकार अनादि कालसे तत्व कौ प्रतत के इच्छुक 
मनुष्य फो यदि भाग्यवश तत्व मिल्ल जये तो उसको मी इसग्रकार का विचार करना चाहिये 
क्षि यह तत्व भ ग्रहण करे योग्य ई क्र छोड़ने योग्य है ॥५६॥ - 
तलज्ञानी को इस रीति से िचार करना चादिये । 


` , कर्मकलितोपि युक्तः सशीको दुगं तोप्यहमतीव । 

` तपसा दुस्यपि च सुखी शरी गुहपादप्रसादेन ।६०॥ 

ञर्थ--पदयपि जञानावरण आदि परमो से मेरी आत्मा संय्त दै तो भौ मे श्रीगुरु के 
चरणारथिद कौ छपा से सदा शक्त हं रौर यथपि मे अत्यंत दर्रीहं ठोभी्मे श्रीगुरुके 
चरणो प्रसाद से लक्ष्मीक सदिव हं श्नौर यथपि भै तप से दुःखित हरतो भी श्रीभुरु क 
चरणो कौ षप पेमे सदा खी ही हं रथात्‌ शफे किसी प्रकार का ससार पर दुःख नहा 
दै ॥५६॥ 

बोधादस्ति न किञितार्य यदहश्यते मलातन्मे । 
। ्षटयंत्रसूतरादयस्नरः स्फुरति न्कौनाम्‌ \९१॥ 

ञर्थ--जो इ मेरे कायं मौजूद ह अधात्‌ जो इ कर मै कर र ६ बह कम 
रपा ते कराह ्ान ते इच भी कायं नही म्योकि नट कै दैवे हए यत्र के पूत्रषे 
ही पुतली नाचती ह । 


{ ३१८ ] पद्यनन्दिप्चविशनिकी 
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भावार्थ-- जिस प्रकार पवली के सृत्य भँ नर द्वारा खीचा हा सूत्र हयी कारण दै 
उक्ी श्रकार मेरे जो छ्य शटि मोचर से रहे दे उनमें कमं ही कारण है ग्र्थात्‌ कमं कीट्पापे 
ही षरे कायं दीख रहे इ चान करौ कृषा स नां ॥६२ा 


निश्वयपंचाशदद्यनन्दिनं सूरिमिभ्निमिः केशित्‌ । ` 
शब्दैः खभक्तिघूचितवस्तु युणविरवितेयमिति परो! 


र्थं श्री पमनन्द आचायं को आधित ठथा अपनी भक्तिसे प्रकट किया वस्तु 
का गुण जिन्देनि एसे के एक शब्दों दारा इस निर्वय पश्चाशत्‌ कौ स्वना की गह ह 





:- भवार्थ-इस श्लोक स आचायं ते श्रपनी लघरुग का वर्णन किया ई कि इस अनित्य 
पञ्चाशत्‌ नामक अधिकार कौ रना मेने नीं कौ ई किन्तु युफको आपरि कड्‌ एरु वचनं 
नेकीहै ५६२ 


तृणं नपध्रीः किम मि तस्यां न कार्यमाछचन्दलसम्पदोःऽपि 
ततं प्रं चेति चेन्भमास्ति यशेषवाञ्ापिलयेकरूपं ६२ 


अथ--पमस्त मकार की इच्छाश्रों को दूर कएने बाला यदि चैतन्यसूपी तत्व मेरे मन मेँ 
मौ्ंद ३ तो राज लक्ष्मी तों दृण ॐ मान है इसलिये मे उसके विषयतो क्या श्द्रकौ 


3 


संपदा भीं मैरे लियं कसी काम की नदी ॥६रा । 
~ इस अङ्ार धीपश्चमनन्दि पंचव्रिशतिक्ा म अनित्य पंचाशत नामक अधिक्रार ममा हा | 


पञ्मनन्विप्विशतिकी ॥ 1 | ] “1 1 


ममो क 
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ब्ह्मवर्यरलतावर््यधिकारः । 
शाद ल पिक्रीडित | 


भचेपेण जयंति ये रिपुकृलं लेकाधिपाः केचन 
द्रकूतेषामपि येन वक्ति दृद रोपः समारोपितः + 
सोपि प्रोदगतविक्रमस्मरभटः शान्तात्भिर्लीलिया 

यैः शस््रग्रहममितेरेपि जितस्तभ्यो यतिभ्यो नमः ॥१॥ 


सरथं संसार मे कई एक ेसे भौ राजा है जो कि अपनी भरी ॐ विेप मात्रसे ही 
वैरं के समूह को जीत लेते है उन राजानो के भी हृदय मे शीघ्र ही जिस कामदेवरूपी -योधाने 
दृदृताते बाण फो समारोपित कर दिया है पसे अत्यंत पराक्रमी भी उस कामदेवरूपी सुभट को 
समस्तप्रकार क शास्त्र कर रहित तथा जिनकी आत्मा क्रोधादिकपायो के नाश होनेसे शात 
हरर ई रसे यतियो ने घात की वाठ मं जीत लिया है उन यतये कै शिये नमस्पार दै अथीत्‌ 
वे यतीश्वर मेरी रक्ता करं । 


भावार्थ--जिन राजां की मो की टेड़ी होनेपर ही प्रवल भी शतु का समूह मातकीबात 
मं बश हो जाता है उन महापराक्रमी राजानो के हृदय मे मी जिस कामदेवरूपौ द्ुभट ने अपना 
बाण समारोपित कर दिया है अथोत्‌ उसने एसे पराक्रमी राजा के उपर भी अपना प्रमाव जमा 
रका है उत महापराक्रमी भी कामदववसूपी सुभट को पिना ही हथियार कै जिन शान्तात्मा 
नियो ने बात की घात मेँ जीत ज्तिया है आचार्य कहते है फर उन नियो के लिये म मस्तक 
सकाकेर नमस्कार करता हं ॥१॥ 


नरहमचारी कौन होसक्ता रै इसवात फो आचयंबर दिखाते ई । ` 
स्रात्ा ब्रह्मविक्तिबोधनिलयो यत्तत्र चय परं 
सागाप्गविव्जितेकमनसस्तदन्रह्यचय युनेः 

एवं सत्यवलाः खमातृमगिनीपुत्रीसमाः प्रते । 
वृद्धाया विजितेन्दियो यदि तदा स बह्यचारी भवेत्‌ ॥\२॥ 


[ १२० | पश्मनन्दिप्वविगतिका 
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ञर्थ---अपने शरैर मे ज आआशक्तता उस्र रहित है एक मन जिसका श्रथातू जिस 
नि के मन पे शरीर विषयक ङु भी आशक्तता नहीं है एेसे निकी जो समस्त पदार्था से भिन्न 
तथा ज्ञानरूप आत्मा है बही जक्न है जौर उस बक्षमेजो चयां है अर्थात्‌ एकाग्रता है धह 
ब्रह्मचर्यं है ओर पेते होने पर जो षृद्ध श्रादिक सिया ह उनको अ्रपनी माता, बहिन, लड़की के 
समान देखता है उस समय चहं ब्रह्मचारी होता .दे । 


भावा्थं--समस्तपदाथेसि भिन्न शौर ज्ञानका स्थान अर्थात्‌ न्नानखसूप जो आतमा द 

वह तो बश्च हे ओौर उपत्रकषमे जो शरैर चिपयकफ ममताकः रहित युनीके मनकी एकाग्रता है वह अतरंग 

क्चयं है ओर बाह्यम जो बद्ध स्लीको माता के समान .समभता है तथा अरायरकी स्त्रीक बहिनके 

समान समता रै तथा शोयीख्वीको पूरी समान समभना है उम पुरुपका वह बाद्यचयं है अर्‌ 
लो इन दोनोप्रकार ङे धदचयं का पालन फरनेवाल्ता है वह (वशी) बरह्मचारी - होता ह ॥२॥. 


अव आचाय इस घातको दिखाते ई क्षि यदि शयन आदि अवस्था मे भुनिको अतीचार लगे 
तो वै प्रायर्चित करते द 


सखम्ने स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्ोदित 
प्रायश्चितविधि करोति रजनीभगानुमत्या मुनिः 
रागोद्रेकतया दराशयतया सा गौखाकर्मणः 
तस्य स्याद्यदि जाग्रतोपि हि पुनसतस्यां महच्योधनम्‌ ॥र॥ 
अर्थ--पदि किसी कारणपे सपन भे इनिको अतीचार गजा तो शुनि रात्रिका विभाग 
कर शा्मे कहे हु प्रायर्चित को करते इ रौर यदि जाग्रत अघस्था मे राग के द्रेकते अथवा 


खोटे आशय से ब्रा कमी गुरूतासे यदि युनिको अतीचार ल्षगजावे तो उस अतीचासिामे बे 
वडा भारी संशोधन करते ई ॥ 


भावाथ-पदि उुनीश्वरो को सोते समय रात्रि मे अतीचार्‌ लगेतो षे राति का विभाग 
१२ प्रायधित करते ई ओर यदि जाग्रत अवस्थामें राग की अधिकता से ब सदे आशये 
भ [द | [) ह 
मथवा कमं कै गौरव से अतीचार- लगे तो युनि उसका वडा भारी संशोधन कयते ६ ॥३२॥ 


५ 1 
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साधुके द्द्‌ मनका क्षुम जो है बी ब्रहनचर्य ्ी रता करता हे दस बात को 
। श्राचायं दिखाते ६ । 


नित्यं खादति हस्तिसूकरपलं सिंहोवली तद्रति 
पषणेकदिने शिलाकणएचरे परावते सा सदा । 

न ज्हयत्रतमेति नाशमथवा स्यान्नैव भुक्त गुणात्‌ 
तद्र्ता द्‌. एक -एव कृस्ते साधोमंनः संयमः ॥४॥ 


अर्थ- भोजन के गुण से अर्थात्‌ मोजन फे करने से ब्रह्मचर्यवबत नष्ट रीता ' है तथा 
भोजन क न करने से अचयंव्त पलता है यह बात नहीं है क्योकि अत्यंत बर्तवान सिंह सदा 
हाथी कथा सूहर कै मास फो खाता है रित वै मे षह एक हौ समय रति फो क्रता है तथा फबुतर 
सदा पत्थर के कड़े खाता है तो भी .वह सदा रंति करता ह पितु जक्षचयं का पालन (र्ता) 
एक मात्र साधु का द्द जो मनका सयम है ब्षौ करता है। 


भावार्थ--ब्हत-पे महष्य रेसा समभते ई फि ष्ट भोजन रने से ब्रक्षचर्यं नही 
पलता है रौर पृष्ट मोजन के न करने से घ्रक्षचयं पलता ह सो यह घात नहीं क्योकि यदि 
पष्ट भोज॑ने कने से ही कामं फी श॑तितीत्रता होती तो सिंह फो मी अधिक कामी होना चाहिये 
क्योकि प्रह भौ पी दिन रात हाथी तथा सूहर के अत्यंत पुष्ट मास फो -खाता है रितु बह रति 
भय मेँ एक ही दिवस करवा है तथा यदि पृष्ट भोजन केनकरने पेही काम श्रधिक नही 
सताता ह तो कवृतर जो कि रात दिन स्ते पर्थर-के इको को खाता, दै उपे कम को अधिक 
नदीं सताना, चाये पित देखने मँ त्राता है कि कषतर बड़ा फामी है तथा सदा करता रहता 
है इपरिये पृष्ट भोजन करने से अहमव का नाश होता है तथा पृष्ट मोजन कै न करने से 
अचय का पालन होता है यह घात नीं कितु ब्रह्मचयं की रत्ताका कारण एकमात्र साधु का 
दृट मनसंयमही है श्मौर द्दंमन कासंयम नदहोतरेतो त्रहचयं का नाश होत है एेसा 
समसना चाहिये ॥४॥ 


चेतः संयमनं यथावदवनं मूलतव्रतानां मतं 
शेषाणां च यथाबलं परमवतां बाह्य युनेन्ञीनिनः 


[ ३२२ ] ^ पशनन्दिपद्यविातिषा 
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तजन्यं पुनरांतरं समरसीमावेन चिच्यैतसी 
नित्यानेदविधायिका्यंजनक सवंत देतुह् यम्‌ ॥५॥ 


सय्थ-- जानी नि के यथा शक्ति शने बले जो भूल यण है उनको यथा योग्य जो 
रक्तश करना है बह तो बाह्य मनका संयम दै तथा उत बाह्यमन के संयम से उत्यन्न ह्या 
गौर सदा नन्द्‌ के करने बले कार्य शो रदा कने वाला श्वैत्य - तथा मन के समरसी 
` भावे, जो मनका संयम होता रै वहं श्र॑तरंग मनका संयम है तरा सव जगह यह दोनों 
्रकार का संयम रै ॥१५॥ 


समस्त सियो फे त्याग करने मेँ व्रती फो अत्यंत प्रयत करना चाहिये ईप घात को 
श्माचायवर दिखाते है । 


 चेतोभरातिकरी नर्य मदिरापीतियंथा सी तथा 
त्संगेन इतो युनेत्र तविधिः स्तोकोऽपि सम्भाग्यते ! 
तस्माल्ससृतिपातं गीतमतिभिः प्रापतेस्तपोमभिकं 
कतस्य व्रतिभिः सपप्तयुदतित्यागे प्रयतो महान्‌ ॥६॥ 


थ--जिस प्रकार मदिरा फा पान मतुप्य को आति का करने बाला होता दै उसी 
प्रकार घी भी मचुप्य के चित्तक्रो भ्रांति फे करने बाली होती र इमलिये रस खी की संगति 
ते धुनि कै थोडे व्रत के विधान की संभावना नहीं हयो सषरती दसक्िये ्राचार्य कहते .द फि 
जिन शनियो को मति संसार मे भ्रमण कने से भयभीत श्रौर्‌जो पनि तप कीभूमिका 
करो राप हो गयं ह उनको समस्त दियो के व्याग मे वडाभागी प्रयत करना चाहिये । ` 


माबाधथ-- जिस प्रकार शरावफो पीने वाला मलुप्य वेदश रहता दै ओर बह 
कुद्धं भी काम नहीं कर्‌ सकता समी प्रकरर्‌ं स्रीका जोषी पुरुप सी हिवाहित रे शल्य तथा 
ककतव्यता विमूढ रहता है इसलिये देम निकृष्ट सी कौ संगतिसे थोडा साभी वतका 
बिधान नहीं हो सकता श्रत: ्ाचायं उपदेश देते रै कि जिन नियो की बुद्धि संसार कै अरमण 
से अत्यंत भयभीत दै यौर जो तप करौ भूमि शाको प्राप्त हो गये उन सुनियां को चाहिये 
फिषे समन्त प्रकार्‌ कौ स्ियों के त्याग पे वंड़ प्रयत्न करे ॥६॥ 


पश्रनन्दिपद्चविशतिका ॥ [ ३१६ | 
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प्रौर भा आचायर ख्वी के त्याग फी दता फो बतलति ह । 


युष्तेदरौरि रार्मला भवतरोः सेकेगंना सारिषी 
मोहव्याधविनिरमिता नरमृणस्यावंधने वारा । 
यत्संगेन सतामपि प्रपरति प्रासादिपातादि तत्‌ 
तद्ातीपि यतेर्यतिहतये कुया फिं सा पुनः ॥७॥ 


्रथं--यह खी क्ति के दवार ॐ रोकने ॐ किये मजबूत अर्गला है ओर संसार रूपौ 
यत के सींचने के लिये नाली है तथा मयुप्य रूपी भगो करे वांधने के लिये मोह रूपी व्याध हारा 
नाया हुवा जाल है क्योकि जिस स्री के संग पति सजनो का भौ जीवन नष्ट हो जाता है शौर 
जिसिस््री फी यात भी नियो के शनि पने के नाश्षकेलिये होती है वह स्री संसार मे शमौ 
क्या २ नहीं क सकती १ त्रथात्‌ समस्त प्रकर के अनिष्टो फो कर सकती है । 


भावाथ फो अ्रगंला की उपमा इसरिये दी ग है क्षि जिस समय क्रिवाड लगा 
कर अर्गला लगा द्य जाती है उत समय जिस प्रकार उस दरवाजे के भीतर कोई भौ परमेश नदी 
फर सकता उसी प्रकार जो मबुप्य स्री के लोपौ ह अर्थात्‌ स्री केफदे में फते हुये है उनको 
मोक्त की प्राप्ति ष्दापि नही हो सक्मी | ओौर स्त्री को नाली की उपमा इसलिये दी गई है कि 
जिस रकार नाली ढारा सीचने मे धृत दिन श्रदि दिन वदता चकला जाता है उसी भकार खी 
-लंपय्यो के लिये संसार मी वदता चला जाता है श्रथात्‌ उनको निरंतर संसार मेँ श्रमण करना 
पडता है -ओौर सरी को जाल फी उपमा इसलिये दी गद है फिं जिस प्रकार जाल में फसकर जीव 
दुःख पाते ह उसी अकार खरी में -मासक्त.हौने-ति जीवो को नाना प्रकारके दुःखां का सामना 
कना"पडता ह इसलिये सी सी संसार मे समस्त अनिष्ट के करने चाली है व्योषिं जिस स्त्री 
कै संग से सज्जनं का मी जीवन नष्ट हौ जाता है तथा याति के यत्िपने का भी नाम निशान 
उड़.जावा है ॥७॥ . 


ञ्रीर मी आआचार्यघर स्री के भिषय मेँ उपदेश देते है 
तावसपूर्यपदस्थितिः परिलसताव्यशो जु भते 
ताबच्छुभतरा गुणाः शचिमनस्तात्तपो निर्मलम्‌ । 


[ ३२४ |] । पश्नन्दिपञ्चविशतिक। 
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तावद्धर्मकथापि राजति यतेस्तावलस दृश्यो .भवेत्‌ 
, यावन्न स्मरकारि हारि युवते रागान्मुखं -पीक्ते ॥य। 


सयर्थं--जथ तक यति, प्रीति से फाम के उदीपन करने वलि तथा मनोहर सखौ के धृष 
करा नहीं देखता तमी तक बह यति पूज्य पद में श्रथांत्‌ उत्तम पद में स्थित रहता है ओर तभी 
तक उम यती का शोमायमान यश शुद्धि फो प्राप्त होता रहता है तथा तभी तफ उसके शु 
निष्कलंक रहते है रौर तमी तक उस यतीश्वर का मन पवित्र बना रहता ह तथा उसी समय तकं 
उसा निर्मल तप रहता है तथा उसी सभय तक उसकी धमं फथा शोभित रहती है ज्रौर तमी 
तफ़ वह देखने योग्य वना रहता है र्षित खरी के यख देखते ही ये को बाते नहीं रहती ःशसलिये 
यतियो को स्री का एुखं कदापि नहीं देखना चाहिये ॥२८॥ 


नीये फो स्री का स्व॑था त्याग कर देना चाहिये इस घ्रात को आचार्यवर बताते १-- 


तेजोहानिमयपूततां त्रतदतिं पापं प्रपातं पथो 
युक्तेरागितयांगनास्सरतिरपि क्लेशं करोति भ वं। 
तससानिध्यविलोकनप्रतिषचःस्पशादयः कर्वते . ` 
फिं नानथंपरंपरामिति यतेस्स्याञ्णवला दरतः ॥६॥ 


समर्थ-- जिस खी फा राग सहित. पने से स्मरण भी तेज की -हानि छो करता . हे. षक 
अपवित्रता फो करता है यौर त्तो कै नाश फो करता है तथा पायक उत्पतति" करता” है "ओ्रौर 
मोक्त के माभ से मु्यो फो शिराता है ओौर निश्चय से नाना प्रकार के क्लेशो को करता रै तष 
उप स्त्री के समीप मेँ रहना तथा उसको देखना जौर उसके साथ वचनालाप, अर - उतकेः स्पश, 
ग्ादिक किंस २ अनं को नहीं फरते १ चर्थात्‌ सर्वं ही अनर्थो को करते ह इसलिये. एेसी शरी 
यतियो को दूर षे हय त्यागने योग्य है | 


भावाथं--जवस्ीफाश हृद स्मरण ही तेज का नाश फरता है ओौर पवित्रतां नहीं होने 
देता वथा समस्त प्रकार के व्रतो को नड्‌ पे उंढ़ाता ३.अरौर मोक मार्गमे अष्ट करता रै भ्रौर 
नना प्रफार कै दुःखों फो देता है तव उसके.पास रहना उसका देखना - उत - साथ 
फरना अर स्पश्‌ आदि करना किस २ अनथ फो न करेगा १ इसलिये अपने हित के अभिलाषी 
` यतीश्रो को चाहिये ि वे स्था श्जी-पे द्र रहे ॥&॥ 
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गौर भी आचार्यवर शनीश्वर फो उपदेश देते ६- 


वेश्यां स्याढनतस्तदस्ति न यतेश्र दस्ति सा स्याद्वो 
नासाया युवतियंतिलमभवत्तत्यागतो यत्पुरा । 
पुसोऽन्यस्य च योषिता यदि रतिश्छिननो वृपाचतलते 
स्यादापनननदयक्तयकरी त्यार्रेव योषा यतेः ॥१०॥ 


थं---यदि भमि वेश्या क लोल्ुपी बने तो बेश्या उनको मिल नहीं सकती क्योकि वैश्या 
अधिक धन होने पर ही प्राप्त होती है श्रौर वह धन यती के पास है नहीं, यदि कदाचित्‌ धन 
भी हषे तो वेश्या उनको मिल नहीं सकती अर अपनी ल्वी मी यती फो प्रापि नही हो सकती 
क्योकि पिले उस घी के त्यागने से ह्य यत्तिपना हवा द रौर यदि दस पर्ष फी श्वी. के साथ 
थति रति फर तो षे राजा पे बदन आदिक दंड को प्राप्त होते है तथा उस ष्वी;के पति के दारा 
भी बहुत से कटौ. फो पाति है इसलिये. यतियो फो दीनो जन्मो फी, नाश “करते बाली ह्ी- का 
सर्वथा त्याग कर देना चाहे । 


भूविथि--यदि क्षीःके साथ मं प्रीति कने से हृ छख मिलता तब ्तो यतियो को खी 
कै साय श्रीह कना अच्छा. सेवा किन्त सख्ीके साथमे प्रीति कलनेमेः गे अंशमात्र मीः उख 
नहीं क्योकि बैरया के साथ प्रीति तो धने होती है सो धन यती के पास है नही, इसलिये 
उनको एक प्रकार का क्ट ही है यदि कदाचित्‌ उनके पास धन होवे भौ तो वैश्या उनको कहां 
ते मिल सवी है यदि फो अपनी धुयपि क पास रति फरं सो अयत्रीस्री भी यति फो नहीं 
मिल सकती क्योकि परिले उस क्ली के त्याग से ही यती हषे है इसलिये दुख ही है यदि कही 
कि परष्ली के साथ क्षी रति करं सो भौ नहीं बन सकता क्योकि परली मियो फो राजा, छेदन 
भेदन अदि दंड देतां है तरथो उत खी को पति भी नाना प्रकार के ताद्न'्रादि दुःख देव है 
रौर खी दो्मो.जन्मों के नाश करने बाली होती है इसलिये एेसौ सी-ऋा 'एनि को सवथा त्याग 
कर देना- चाहिये ॥१०॥ 


आचार्यं त्रह्चर्यं की पहिभा का वणन कते दै 
दारा एव 'गृहं नचेष्टकचितं त्तर हस्थो भवेत्‌ 
तरस्यागे यतिरदधाति नियतं सदकछव्य परस्‌ च 


[ ६२६ 1 पथनन्दिपज्चनिशातका 
=-= 
वेकस्ं -किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्ट व्रतं 
पंसस्तेन विना तदा तदुभयपरषटवमापते ॥११॥. ¦ 
र्थृ--ह्लोकानामदही षर दै तु ईले से व्याप्त षर नहीं कहलाता इसलिये न सतियो 
ते ही मनुष्य गृहस्थ होता है श्रीर्‌ उत ल्ली के सर्वथा त्थाग सै ही यति उच्छृ तथा ्रे्ट बर्षचयं 
फरो निचय से धारण करते है यदि उस बहयचयं मे किसी कारण से विक्रलता ह्यो जवे तो दूरे २ 
समसत व्रत मष्ट हो जाते है रौर उस समय उष॒ ब्चचयं के भिना यति के व्रतीपना तथा 
गहस्यपंना दोनो नष्ट हो जाते दै । 
भवार्थी के अह्ण से तो मनुष्य गस्य कहा जाता दै ओौर घ्री कै त्यागने पैः यति, 
बास्तविक रीति से ब्रह्मच का पालन करते है यदि ब्रहचयं मे फिसी प्रकार की विकलता (हीनता) 
दो जामे तो ओौर दूसरे २ मौ समस्त त्रत न हो जाते दै शौर ब्रक्षचयं में षिकलता के आजनि 
कै फरण न तो यास्तविक रीति से व्रतीपना ही रहता हे चौर न गृहस्थपनाही रहता है इसक्िये 
यतियो चाहिये कि षे बरह्चयं के धारण करने पर उसका अच्छः तरह पालन करे -ओौर "यंदि 
मक्चचयं भलीमांति पालन न करसे तो ये गृहस्थही यने रह जिसते" उन का गृहस्थपना तो उत्तम 
ना रह नहीं तो दोनोही गृहस्थपना तथा वरतीपन दोनों द्य उनके नष्ट हो जवेगे ॥११॥ 


ञ्रौर भी आचायर शुनि को उपदेश देते ६ । 


सम्पत्‌ दिनद्वयं यदि सुखं नो मोजनदेस्तदा 
सीणामप्यतिरूपगविंतधियामंनं शवांगायते । 
लावण्यायपि तत्र चंचलमिति श्लिष्टं च तत्तदगतां 
ष्ट्वा कुकमकजलादिर्वनां मा गच्छ मोहं मुने ॥१२॥ .. 
श्पर्थ---रूपते अतयंत धमंडयुक्त ह बुद्धि जिन्होकी एेसी सिर्योको यदि दो दिन भी 
भोजनादि से ख न मिरे अर्थात्‌ यदिषे दो दिन भी नहीं खाय तो उनका शरीर शेके शरीरके 
समान मालूम पड़ता दै अर उन ल्ियोके शरीर में मौजूद ज लावण्य है बह चंचल है अथर्‌ 


न्नै 





त्त, थं भी ख. पुस्त मे पाः ३-~ 
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तणमर मे विनाशौक दै इरिये हे एुनियो उन स्रियो शारीर मेँ केषर, काजल, अरदिकषी स्वना 
देखकर मीहिव मत हो ॥ भ, 


भावा्थ--यदि योक शरीर नित्य था सुन्द्र, वना रवा अर उनके शरीरा 
लावएय चंचल न होवा तव तो हे नियो तमको उनके शरीर म केसर तथा काजल प्रादिकी 
रचनाको देखकर धग्ध होना था लेकिन उनका शरीर तो रेसा है फं यदित दो दिन भी भोजन 
नर्‌ तो च धरदेके शरीरके.समान फफ पदजाता है सीम कदापि तमको मोह न करना चाहिये ॥ 


-स्ीके शरीरफौ शोभा कणमंगुर है इय घात को चायं दिखाते ६ै- 


 रम्मास्तम्भमृणालहेमशशभृन्रीलोयलायैः पुरा 
यस्य खीवपुषः पुरः परिगतेः प्राप्त प्रतिष्ठा न हि । 
ट # = + ५ 
तत्पयतदशां गतं विधिवशात्िषं चतं पत्तिभिः 
भीतेश्ादितनासिकेः पितृवने र्ट" लु त्यज्यते ॥१३॥ 


सर्थ--जिस सके शरीरके आगे प्राप रेसे केलोका स्तंम, कमलका तंतु, बरफ; चंद्रमा, 
श्रौर नीलकमल आदिकों ने भी पिले प्रति नीं पाई थी वही स््रीका शरीरं जिस॒समय मूत 
शरीर घनजाता है ओौर जव वह श्मसान भूमि में फक दिया जाता है चौर जिससमय पत्ती उसके 
ट्कडे २ छर देते ह उप्रसभय बह देखा हा शरीर, भयभीत तथा जिनकौ नाक ठक हुई है पसे 
मनुष्यों द्वारा शौध ही छोड़ दिया जाता है ॥१३॥ 


भावार्थ जव रक सरीका शरीर जीबितशरीर रहता है तथतकतो इतना मनोहर रहता है 
्ि लोका स्वंममी उषके सामने छोई चीज नदी, ओौर न कमल तंतही कोई चज है वथा 
शीतल इतना होता है फ वरफ़ चंद्रमा तथा नीलकमलकी भी शीतलता उसके सामने कोई चीज 
नही । कंतु बही शरीर जव शरतशरीर बन जाता है उप्तसमय बह मसान भूमिमे फक दिया जाता 
ह नौर पक्िगिश उसके टकडे २ उड़ा देते ६ श्रौर मलुप्य उसको सयमी होकर तथा नाक 
दककर देखे ई अर शीघ्र ही होड देते ई इसलिये एेते अपगत तथा अनित्य शरीर मे अुनियोको 
कमी भी राग नदीं करना चाहिये ॥१३॥ | 
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४ श्नौर भौ -दसीविपयमे आचार्य कहते दै-- - 


गं यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारूण्यलावरयवद्‌ 
भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मूढात्मनां नो सताम्‌ । 
उन्छूनेबहुमिः शवेरतितरां कीणं `श्मसानस्थलं 

लस््वा तुष्यति छष्णकाकनिकरो नो राजहंसः \॥१४॥ 


र्थं यथपि सियो का शरीर मनोहर योबन अस्था तथा लबएयकर ` सहितभी &ै 
ञनौर अनेक प्रकार कै -भूषणे से भूषित है तो मौ वह मृदुद्धिपुरुयों को ही आनंद्काःदेने वाज्ञा है 
पितु सज्जन पुरुषों को ्रानंद का.देने वाला.नदीं जिस प्रकार सदे हुवे नेकं ब्दो -से व्याप 
॥ भूमि को प्राप्त होकर काले काकं का'समूह ही संतुष्ट होता ह राजहंसो का समूह संतुष्ट 
नहीं हेता । | 


भावा्थ--जिस प्रकार सङ हुये यदो .से व्यापन श्मसान भूमि फो प्राप्त" होकर कौवा तष्ट 
होता रै ओरं रारह॑स सतषट नदीं होता उपी' प्रकार यर्यपि स्री का शरीर उत्तम यौवन तथा 
.लावण्यकृत्‌. सहित -भी है अर नाना भ्रकार के भूषणे से भी सहित है तो मी -उसफो भूखं लोग 
हषं का फरने बाला मानते द विद्यान्‌ लोग हप. का फरने वाला कदापि नहीं मानते ॥१४॥ 


स्री का शरीर त्रपवित्रि हे इसलिये. विठान्‌ लोग उसमे रग नदीं करते 
इस बात को आचायर दिखते ६। 


यूकाधाम कचाः कपालमजिनाच्छन्नं मुखं योषितां 
तच्छिर नयने कृचो पलभरौ बाहूतते कीकस । 
तुद्‌ मूत्रमलादिसद्य जघनं प्रस्पन्दिवर्चगृं 

. पादस्थूएमिदं किमत्र महतां रागाय संभाव्यते ॥१५॥ 


अथं---सियां के वाल तो जू "वारो फे स्थान रै यौर धुख तथा कपाल चामकर वटि 
ह रौर दोनो.नेतर उसके छेद द तथा स्वन मांससेभेरे हषे ह ओौर दोनों भुजा विस्तृत हद्धियां 


य ~~~ म्न --= नन 


१ क, पुरतक मे श्रजिनाच्छादि यह्‌ भी पाड है । 


पश्रनन्द्िपिद्चविशतिका [ ६२९ ] 
~ 


र जोर लियो का पेट मूत्र तथा मल फा धर है ओर जघन बहती हुईं वि के घर ६ शरीर 
सियो के चरण स्थूल फे समान ई इसलिये नदीं मालूम सज्जनो फो सिया की कोन सी चीज 
राग कै लिये होती है। | 


भावार्थ--यदि खौ की फोई मी चीज पितर तथा सुन्दर होती तो खी मे विद्वान परपो 
के राग की संभावना हो सकती थौ रितु खरी की तो फो चीज पवित्र तथा धुन्दर नहीं क्योकि 
उनके बरा मेँ तो असंख्यात जूवां लीख आदि जीव भरे हवे है ओर ख तथा फपाल चम॑कर 
वेटि द तथा दोनो नेत्र छिद्र ई ओीर स्तन मांसके पिंड दहै श्नौर युजा लम्बी २ हदडियां दै 
ओः पेट-मल मूत्र का पिटारा है ओौर जघन बहती हई विषा के षर है श्रौर चरण धुद्ी कै 
समान ई इसलिये एसे अपथित्र स्त्री के शरीर में उत्तम पूरुपां फो कदापि मोह नहीं करना 
चाहिये ॥११५॥. - 


न्नौर मौ आचाय खौ की अपक्त्रिता क्षो दिखाते द 


- कायौका्विचारशून्यमनसो लोकस्य किं तरमहे 
यो रागाँधूतयादरेए बनितावक्रास्यलालां पिवेत्‌ । 
श्लाष्यास्ते कवयः शशांकवदिति प्रव्यक्तवग्डपरः 
चर्मानद़कपालमेतदपि येरगरे सतां वरयते ॥१६॥ 


छर्थ- राग से अथा हकर जो जोक बडे आदर से खी ॐ एल की लारका पान करता 
है ग्रन्थकार कहते है फ कायं तथा श्रकारयं कै विचार से रहित है मन जिसका एेसे उस लोक के 
विषय में हम क्या कं १ श्नौर षे कवि मी सराहना करने योग्य है फि जो कवि सज्जनो के 
सामने चामसे वका हुवा है कपाल जिसका एते मी स्रीके शख को, अपने प्रबलवाणी के 
्आडम्बर से चंद्रमा के समान कहते दै । 


भावार्थ--षिना ही उपदेश के समस्त जीव स्री के सेवर वने हुवे है श्रौर रात दिन 
बड़े आदर से उनकी लारका पान करते है किन्तु कपि लोग चाम से ठके हए मी सी के छख को 
चंदरभा की उपमा देकर ओर उनको चंद्बदनी कहकर ओर मी जीवौ को भंत करते दै थह बडी 
मारौ भूल है इसलिये एेसी निष्ट तथा पवित्र सी कौ प्रशंसा कने बाले षे कवि कवि हैरेसा 
समना चाहिये ॥१६॥ 
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प्माचार्यवर कवियों फी निंदा करते ई 


एष श्ीषिषये षिनापि हि परोक्तोपदेशं भृशं 

रागाधो मदनोदयादवुचितं किं किं न कुयाजनः। 
अष्पेततयरमार्थवोधविकलः प्रों करोति स्फुरत्‌ 
भर गारं प्रमिधाय काम्यमसक्रललोकस्य कथिक्तपिः ॥ १७१ 


 दर्थ--रग से श्रथ यह लोक पर फे द्यि हुम उपदेश के बिना ही फाम फे उद्य षे 
श्रथोत्‌ कामी होकर क्या २ अलुचित काम नहीं करता है अर्थात्‌ सभी अनुचित फाम फो कता 
है इतने पर मी जिसको अन्श मात्र मी परमाथं का ज्ञान नहीं देसा कोई कवि जिसमे भली भांति 
भृगार का बणंन किया गया है ठेसे काव्य को बनाकर श्रौर भी निरंतर लोगों फो चतुर 
( सियो फे सेवन मेँ प्रौढ ) करता रहता है । 


भावाथ--यह नीतिकार का सिद्धान्त है रि जो पदाथं त्यागने योग्य होता है उसमे 
मनुष्य की वुद्धि विना उपदेश के प्रबेश कर जाती है, उपादेय पदार्थं के ग्रहण करने भ उतनी 
जनल्दी बुद्धि ्रयेश नही करती इसरिये जो पुरुप रागांथ है उनकी एक तो पिना उपदेश कै ही 
स्री फे विषय मेँ बुद्धि प्रषृ् हो जातौ है रौर जव उनकी बुद्धि स्री विषयमे फंस जाती है तव 
ये अनेक प्रकार के अ्रनुचित काम कर बैठते ई । देसे होने प्र भी कविक्लोग अपने फो दयाल 
सममकर ओर भी उनके शिये भृ गारविशि्ट कायां फो वनार उनको स्त्री पिषय मेँ चतुर 
वना देते ई इसक्तिये कवियों फो उत्तम कवि न सममकर कवि ही समना चाहिये ॥१७॥ 


प्रव आाचायेवर इस वात फो वताते है फिञो नि सत्री तथा धन त्यागी है बह 
देवों का देव है श्नौर सवो का मानने योग्य है-- 


दारा्थादिपरिग्रहः कृतगृह्यापारसारोऽपि सन्‌ 

देवः सोऽपि गृही नः परथनखीनिखहः सर्वदा । 

यस्य स्त्री नतु सर्वथा नच धनं रतत्रयालत्रतो 
देवानामपि देव एव स मुनिः केनात्र नो मन्यते ॥१८॥ 
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 उथं-- जिस पर्पके स्वी का पररह मौजूद रै तथा जिसने समस्त गृह संबंधी 
व्यापार फो कर लिया है ठेसा गृहस्य भौ मलुप्य, यदि परधन तथा परस्री में निस्पह है तो 
चह भी जवं देव कहा जाता है तव मिस नि केनरोल्ञीहै श्नौरन सर्वथा धन ही है रौर 
सम्यग्दरोन सम्यग्ान सम्यक्चारितर सरूप रत्य से शोभित है बह तो देवोंकाभी देव है 
ही । रौर उस शुनि की सब हौ प्रपिष्ठा करते ३ । 


भावार्थ चाहे उत मटुप्य कै खी तथा धन हो ओर चि उपने समस्त षर के काम 
किये हषे हा यदि बह परधन तथा परश मे इच्छा रिव है बह भो जब देव कहलाता है तव 
जो सवथा स्री का त्यागी दै रौर सर्वथा धन का त्यागी ह अर्थात्‌ जिसके पास कमात भौ 
धन नदी रौर सम्पण्दशंनादिरतत्रय से विभूषित है तो बह कथो नीं दैवं का देव होमा १ ओर 
चह क्यो नहीं सज्जनं के आद्र का पत्र होगा ! अवरय हौ होगा इसलिये घनियों फो चाहिये 
फिवे स्री तथा धन में स्था इच्छा फा त्याग कर दे ॥१८॥ 


कामिन्यादि विनात्र दुःखहतये स्वीक्वंते त ये 
लोकास्तत् सुखं पराश्रिततया दुःखमेव भ्र षम्‌ । 
हिला तदिषयोत्थमंतविरसं स्तोकं यदाध्यासिकं 
तत्तवेकदशां युखं निर्पमं नित्यं निजं नीरजस्‌ ॥१६॥ 


-अर्थ--ली आदि कै बिना संसार मे टः होता है यह समकर लोग दुःख क दूर 
करने के लिये खी आदि का स्वकर करते है परन्त स्री आदिक मेँ जो सु है सो पशथीनता 
के कारण दुःखी ही है श्सरिपे श्न्त में पिरस तथा थोडा जो विषय से उत्पन्न सुख है उदो 
छोड़कर जो तच्च ज्ञानियों फा ्रात्म संबंधी सुख है बही सुख उपमा रहित तथा सदा काल रहने 
बाला ओौर अपना तथा निर्दोष है ेसा समना चाहिये । 


भागथं--जो अल्प ज्ञानी दुःख के दूर करने के लिये सरी भोजन आदि का स्वीकार 
फते दै सो ठीक नहीं क्योकि स्री मोजन आदि कै स्त्रीकार से दुःख दूर नही होता ओर न सुख 
ही मिल सकता क्योफि चह जो सुख है बह पराधीनता के कारण दुःख ही है श्रौ बह विपयोत्थं 
सुख अरत मे विरस तथा थोडा है श्सरिये एसे ख को छोडकर, तत्व ज्ञानी पुरूष जो उमा 
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रहित तथा मित्य श्रौर भी स्वीय तथा निदौप सुख का अनुभय फरते द वास्तव मेँ वही सुख ३ 
रसा समना चाहिये ॥१९॥ ध 
ञ्मव श्राचायं इस बात फो वताते ई किं जो पुर्यचान दै चे भी यतीश्वरो को नमस्कार करते दै । 


सोभाग्यादियुणपमोदसदनैः पुण्येयुतास्ते हदि 

श्रीणां ये सुचिरं वसंति विलसत्तासण्यपुस्यभियाम्‌ ॥ 
ज्योतिबोधमयं तदंतरदशा कायास्रथक्‌ पश्यतां 

येषां ता नतु जातु तेऽपि कृतिनस्तेभ्यो नमःकूव॑ते ॥२०॥. 


अर्थ मुष्य सौमाम्य आदि गुण तथा श्रानंद कै स्थान भूत जो पुण्य उनकर सहित 
है जो मनुष्य मनोहर जो यौवन अवस्था उससे पवित्र है शोभा जिनकी, एेमी खयो के मन में 
चिरफाल तक निवास करते है ओौर वे पुएयवान पुरुप भी, जो युनि अपनी प्रसिद्॒ अतह ि- से 
सम्यण्ञानमय तेज फो शरीर से जदा देखने बाले हे शौर जिनके पास स्री फटफने तक भौ नही 
पाती एेसे एनिश्वरों को नमस्कार करते ई । 


भावा्थं--यदयपि संसार में षे मनुष्य भी परण्यात्मा तथा धन्य है जो यौवन अवस्था से 
शोभायमान चि्यो क हदय में चिरफाल तफ निवास करते हई अर्थात्‌ जिनको स्थियां हृदय से 
चाहती ई िन्तु उनसे भी धन्य पे यतीश्वर है जो करि अपनी श्र॑तर टि से सभ्यम््नानमय व्योति 
करो जदा फर देखते द श्रौर जिनके पास स्वियां सखप्न में भी नहीं फटकने पातीं तथा वै 
पुण्यात्मा श्रौर सियो के प्रिय भौ मुप्य, जिनको मस्तक सुकाकर नमस्कार करते ६ ॥२०॥ - 


मनुष्य भव से मोक्त कौ प्राप्ति होती है इसलिये भव्यजीवों को.मयुप्यभव 
पाकर तप करना चाहिये इस बात का आचाय उपदेश 
देते दै। | 


दुष्पापं बहूदुःखराशिरश्यवि स्तोकायुरस्पन्नता 

्ातप्रातदिनः जराहतमतिः प्रायो नरतं भवे ॥ . 

अस्मिन्न व तपस्ततः शिवपदं तत्रैव सान्ञातसुसं 

सोख्यारथीति विचित्य चेतसि तपः कृयाभ्रो निर्मलम्‌ ॥२१॥ ` 
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~. - इछर्थ--जिसं रभव मे बहुत दुःखो का समूह है श्रौर जिस मे अपवित्र तथा भोदी 
है अौर-जिसमें थोडा ज्ञानपना है ठथा जिसमे अंत के दिनः का निश्चय नदीं. दै “अथात्‌ 

+ कव-म्रण-होगा यह यात मालूम नहीं है" ओर जिस नरमव में बुद्धि द्राबस्था कर नष्ट ह. एेसा 
इस संसार मे यह नरमब दै पत॒ तप की परति इती नरभव मे होती है ओर उ तप से मोत पद 
कौ पराति हेतौ है तथा उस मोक पद मे साक्तात्‌ ख मिलता रै इरिये ग्र थकार कहते ` है कि 
"रेस मलीमांति चित्तम विचार कर जो मनुष्य उत्तम छख फी प्राप्ति फे अभिलाषी है उनको 
श्मवश्य ही निमंल तप करना चाहिये । 


भावार्थ--यच्यपि इस नरभव मेँ बहुत से दुःख ह तथा अपक् श्रौर थोड़ी आधु है रौर 
थोडा ज्ञान है तथा इस नरम मे मरण के दिन का भी निय नीं है जरा से बुद्धि भी नष्ट है 
तोभी वप को प्राक इ नरमब मेँ ही होती हे अर उस तप से मोक्षद की प्रापि होती दै तथा 
मोत्त मे साकतात्‌ सुख मिलता है सिये णेसा विचार फर ओर इस उत्तम ररभवं को पाकर 
मजुष्व को निल तय श्रवश्य करना चाद्ये किन्त व्यथ ही इस नरभव को व्यतीत नह करना 
चाहिये ॥२१॥ 


- -उक्तेयं शुनिपडनंदिमिषजा दम्या य॒तायाः शमा 
सदतोषधिविशतेरंचितवागथौम्भसा वतिता ॥ 
निर्भन्थैः परलोकदर्शनकरते प्ोधत्तपोबाद्र केः , 

. वेतश्च्षरनंगरोगशमनी वति; सदा सेव्यताम्‌ ॥२२॥ 


„ - ` अर्ध --्री प्नंदि नामक वैष हारा; उचित जो वचन ओर अर्थं वही हा जस -उचते 
-दो श्लोकौ कर सरि तथा भे ट छन्दरूपी दे ओषयि जिसमे एेसी जो विंशति उससे “अथात्‌ 
व्व श्तीकों सैः, यह. शम सलाह (्रमचयरकावि) बनाई है इसलिये जो समस्त 1 प्रकार कै 
पसि कर रहित निरय दै मौर उन्नत जो तप उसे वर्धमान हे अर्थात्‌ जो शरत्य॑त तपसी दै 
उनयो मतरूपी नेत्र मेँ स्थित जो कामरूपी रोग, उसको शान्त छरने बासी यह सलाई परलोक कै 


दशन कै लियेः अवश्य ही सेषनीय दै । 


भावार्थ--जिस ग्रकार नेत्र का रोगी पुरुप न्न से श्खने कै लिये किसी भेव द्र उत्तम 
सल से बनाई हुईं सलाद का सेवन करता है उती प्रकार आचायर पञनंदि नामक भच ने भी 


पश्रनन्दिप्विंशतिको 


[ १६४ |] 
--------------------------------------------~ 
यह नक्षवरमर्तावातिं उत्तम वचन तथा श्रथरूपजल से २२ ोकंमिं पनाई है इसलिये जो मदुष् 

समस्त रकार परिग्रहो से रहित निग्र॑थ रै रौर प्रवलतस्वौ तथा परलोकके देखने के श्रभिलापी ई , 

उनको श्रवश्य ही इस कामरूपी ज्वरको शमन करनेवाली सलाई अकषचयेरकतावर्ति) क! सेवन करना 

चाहिये श्रथात उनको अवश्य ही पूरौतौर पे जहचयं का रक्तणकरन। चाहिये ॥२२॥ १ 

इस प्रकार श्रीपद्ननदिश्रावार् दवार रचित श्रीपदमनंदिचविशातिकामे ब्र्चयरकावर्विनाम 


अधिकार समाश्च हुमा । 





ऋषभस्तोत्पारंमः। 
गाथा | 
जय उसह णादिणंदण तिहूवणएणिलयेकदीव तित्थयर । 
जय सयलजीववच्छल णिम्भलयुएरयएणिहि णाह ॥१॥ 
जय ऋषभ नाभिर्नदन त्रिशुबननिलयेकदीप तीथकर 
` जय सकलजीषवत्सल्त निम॑लयुणरतनिधे नाथ । 
द्रथं--भ्रीभान नाभिराजा के पुत्र, तथा उर्वलोक श्रौर भ्रधोलोकसूपी जो धर उस ढे 


सिये दीपक, तथा धर्मतोथकी प्रृत्ति फरने वाले, हे ऋषभदेव भगवान तुम सदा इस लोकं मे 
जयवत रहो । तथा समस्त जीवो पर बात्सल्यको धारण करने बते, यौर निर्मल जो धुशबदे ही 


हए रत उनके शकर (खजाना) एेसे हे नाथ तुम सदा इससोकमे जयंत रहो \१॥ 


सयलपुरापुरमणिमउडकिरणकन्बुरियपायपीट तुमं 
धरुणा पेच्छंति शुंणंति जवंति फायंति जिणएणाह ॥२॥ 


सकलमुरासुरमरिषकटकिरशैः कवे रितिपादपीड 
त्वां धन्याः प्रते स्तुवंति जपंति ध्यायंति जिननाथ | 


पद्मनम्व्िपञ्चविशातिका ( १९ 


दर्थ--पमस् जो शरु तथा श्रशुर उनके जो चित्रविचित्र भरिर्योकर सहित उनकी 
जो फिरणे उनते करिव श्रथांद्‌ चित्रनिचित्र है सिंहासन जिसका से हे न मलुष्य 
आपको देखते ह ओर ्रापकी स्तुति करते है तथा आपका जप ओर ध्यान करते है वे मलुष्य 
धन्य ई । | 

भावार्थ--३ निनेन्द्र आपको वदे २ सुर श्रघुर भौ आकर नमस्कार करते है इसलिये 
हर एक मदुप्यको पङ दैन तथा श्रापकर स्तुति ओर आपके जप तथा ध्यानकरा छलभरीदिते 
ग्रवसर नहीं भिल्ल सकता पतु स मनुप्य देसे पुए्यवान दै जिनको अपकर दशन मिलता है रौर 
शरापकी सतुति वथा जप नौर ध्यानकां भी असर मिलता है वे संसारम धन्य द पथात्‌ उन 
मलुष्यो फो धन्यधाद है ॥२॥ 


हसीश्टोककै तात्पर्य को लेकर फी पर कहा भी ६ 


यपष्यैमिनमर्चति सितसुरस्रीलचनैः सोयत 

यस्तं वंदति एकशस्िजगता सोऽदनिंशं बन्धते । 

यस्तं स्तौति परर वृत्तदमनस्तोमेन संस्तूयते 

यस्त ध्यायति वलृकर्मनिधनः स ध्यायते योगिभिः ॥१॥ 


धर्थ-- न मलुप्य भिरे भगवान की एलेति पूजन करता है वह मनुष्य प्रभवमें 
मंदहास्य सहित रेसी जो दैवांगना उनके ने ते पूजित होता है श्रौर जो मदुष्य एकार 
मरी जिनेन्द्र वंदवा ह बह मलुप्य रात दिन तीनो लोकम वंद्नीय होता ह अर्थात्‌ तीनों लोक 
ग्ाकर उवकी वंदना करता ह तथा जो मलुप्य एकवार भी लिनेद्र भगवानकी स्तुति करता है प्र 
सोके बड़े २ इन्दर उसकी स्तुति करते ६ श्रौर जो मुप्य एकवार भौ जिनेन्द्र भगवान का ध्यान 
करवा ह बह समस्तकमति रदित होजाता है तथा बडे २ योगीश्वर भी उखमलुष्य का ध्यान 
ड इसलिये भन्यजीवों फो चादिये फ वे भगवानकौ पूजनं तथा वंदना रौर स्तुति तथा ध्यान 
सर्वदा क्षिया करं ॥१॥ 


चम्मच्छिएवि देहे तइतदलोयेए माई महरि । 
लाणन्बिण उणोजिए ए याणिमो कि परिरं ॥ 





[ ३६६९ }. पश्चनस्दुपिद्धरविंगतिका 
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9 चभौषष्णापि शं खयि त्रैलोक्ये न माति महादं ५ 


--- ˆ ˆ ˆ ज्ञानाश्ष्ण पनसं जिन न जानीमः कि परिस्फुरति ˆ ~ -- 
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सूर्थ--हे जिनेन्द्र है भगवन्‌ यदि हम श्रापको चामको-यांखसे मी देखें तो -मी -हमं 
इतना भारी हपं होता है रि बह हषं तीनों लोकों मेँ नहीं समाता फिर यदि आपको हमः क्न्ती 
नवते देखत तो हम फदी नहीं सक्रते फ्रि हमको कितना श्रीनन्द्‌ न होगा ` .. ~~ 


[1 
= 
= 


 भावाथ--चमकषे नत्रका विषय परिमित तथा वहू थोडा है इसलिये उसचमः नरस आयं 
का समस्त स्मरूप हमको नदीं दीखसकता किंतु हे प्रभो उस चमेनेत्र से जो इख आपका खस्य 
दृष्टिगोचर होता दै उससे ही हमको इतना भारी हपं होता रै फि श्रीर्‌ की तो कष्या वात वह तीनों 
लोक मेँ भी नहीं समाता किन्तु यदि हम ज्ञानरूप नेत्र पे आपके समस्त-रूपको देर्खे" तवं हम 
नहीं जानसकते हमको कितना आनन्द न-होगा १।२॥ र 


तं जिए णाएमणंतं विसरईहकयसयलवत्युवि्थारं । 
प समुदकहमवटसालरो 
जो णड सो पयासह समुहकहमवटसाल्रो ५ 
लां जिन ज्ञानमनतं विपयीशृतसकयवसतुविस्तारं. ` 
य; स्तौति स प्रकशयति सयुद्रकथामवटसालूरः ।. 
रध्‌-- जिनेन्द्र जो पुरुप, नहीं ह अंत जिसक्रा तथा जिसने सभस्तवस्तु्रो कैः विस्तार 
को विपयकर लिया ह एमे ज्ञानस्वरूप आपकी स्तुति करता ह चह कूचाका मेदक सृशुद्रकी -कथाक 
"चरणेन करवा हे । | 
--' भावार्थ-जिसथरकार छूवाका मेदक सथुद्रकी कथा नहीं करसकता उसीभ्रकार हे जिनिन्र 
-जोःपुस्प ज्ञानस्य आपका स्तवन तथा आपको नमस्कार नहीं करता उसका ज्ञान समस्त पदार्था 
को पिषय करने बाला नहीं होता तु जो मनुष्य श्रापकी भक्तिपूवंक स्तुति कता हे उसको 
विस्ततक्नान की प्रापि दती है ॥४॥ - 


अदह्यारिसाए तुह गोत्तकितणेण वि जिणेस संचरई । 
आयेसम्मगगंती पुरडदिेदच्चिया लच्छी ॥५ 


पद्मनन्दिपद्चविशतिका [ ६३० | 
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अस्मादशां तव गोत्रकीर्तनेनापि जिनेश संचरति 
प्रादेशं मागे॑नी पुरतोहुदयेष्षिवा लक्ष्मीः । 
सथ--हे जिनेन्द्र हे प्रमो आपके नामके कीर्तन म्रषे ही हम स्यसे मनुय के 
प्रागे आज्ञा फो मांगती हुई मनोवांछित लक्ष्मी गमन करती है । 


भावाधथ--ह जिनेन्द्र आपके नाममें ही इतनी शक्ति टै कि आपके नामके कीन 
मात्र से ही हम स्ते मनुष्यां े सामने हमारी आज्ञा फो मांगती हृद लम दोड़ती पिरती है 
तच जो मचुप्य सात्‌ आय फो प्रा करेगा उसकी तो बाच हौ क्य दै १ श्र्थात्‌ उस क्षो तो 
अवश्य रीश्चतरंग तथा वहिरंग लक्ष्मो की प्राप्ति होगी 1२॥ 


जासिसिरी तह संते तुव अययशमेत्तियेणञ्च । 
सके जणियाणद्च दिञ् समहसिद्धावि ॥६॥ 


श्ासीद्‌ श्रीः त्वयि सति त्वयि श्रवते नष्ट 
शंके जनितानि च्छा स्वाथंसिद्धायपि । 


थं दे सर्वजन दै जिनेश जिस समय श्राप सवाथं सिद्धि विमानमें ये उस समय 
ससी उस विमान की शोमा थी बह शोभा आपके इस परथ्वीतल पर उतरने पर अपि के बियोगसे 
उत्न् हये दुःख से न्ट दो मई एेसा मे अन्धकार) शंका अहुमान) करता र| 


भावार्थ--दे भगवम्‌ आपं यह धड़ीमररी एक प्रकार फ खव भौनुद है कि जहां पर 
आप निवास करते है वदी पर उत्तम शोभा भ रहती है क्योकि जिस॒ समय श्राप सर्वाथं सिद्रि 
नाम कै बिमान भें मिराजमान थे उस समय उस विमान कौ बड़ भारी शोभा थी र्षित जिस समय 
श्राप इस पृथ्वीतल मेँ उतर कर आये उस समय उप्‌ विमान की उतनी शोभा नदी रही फित इस 
पृथ्वीतल फी शोभा श्रधिक वद्‌ गद ॥६॥ 


णाहिरे षुदारा, बडणंजं सुर महितदो अरणी । 
ञ्रापि एय जिणेषर, तेण धरा वसुमयी जाया ॥७॥ 


नाभिगृहे बसुधाशपतनं यत्‌ सुचिरं महीमवतरणात्‌. 
आसित्‌ नमसो जिनेश्वर ठेन धरा चसुमती जाता । 





[ १६८ | पडमनन्द्िपिच्चविशतिका 











सपरथ--हे जिनेश्वर जिस समय श्राप इस पृथ्वीतल प्र उतरे थे उस समय जो नामि 
राजा कै घर में बहुत काल तक धन की वर्पो आक्राशसे हुई थीउसी से हे प्रभो यह प्रथ्वी 
वसुमतो हु है । 

भावा्थ--परथ्वी का नाम वघुमती है श्रौर जो धन फो धारण करने वाली हवे उषी 
फो बहुमती कहते ई इसलिये अथकार उत्मरे्ता करते ह फि इस पृथ्वी फा नाम वसुमती जौ पड़ा 
ह सो हे मगवन्‌ आपी पा से ही पड़ा है क्योकि जिस समय आप सर्वार्थसिद्धि भिमनि ते 
पृथ्वी मंडल पर उतरे थे उस समय धराव्र १५ मास तफ रतो की वृणि इस पथ्वी मंडल पे 
नाभिराजा के घर में हुई थी इसलिये पृथ्वी के समस्त दाद्दरिय दर हो गये थे । किंतु पहिले इसश्न 
नाम वदुभती नहीं था ॥७ 


सचियसुरणवियपया मरएवी पहु ्डिि जं गम । 
पुरउपदयो बञ्मद मऽम से पुत्तवत्तीं ॥८॥ 


शचीसुरनमितपदा मरुदेवी प्रभो स्थितोऽसि यद्गर्भे 
पुरतो वध्यते मध्ये तस्याः पुत्रबतीनाम्‌ । 


अथ--हे प्रमो हे जिनेन्द्र प मरुदेवी माता कै गर्भं मे स्थित होति हए ईइसीलिये 
मरुदेवी माता इन्द्राणी तथा देवो से नमसकार क्रिये गये द चरण जिसके ठेसी होती हृद चनौर 
जितनी भर पुत्रवती स्त्रियां थ उन सव मेँ मरुदेवी फा ही पद्‌ सबसे प्रथम रहा 


भावाथं--संसार मे बहुत सौ खयां पत्रो फो पैदा करने बाली दै, उनमे मर्देवी के ही 
क्यो इन्द्राणी तथा देवों ने नमस्कार फिया १ चीर उनके चरणो की ही क्यो रेषा फी ! इसका 
कारण केवल यही है फिहे प्रभो मरुदेवी माता के गरम मे आप चाकर विराजमान हबे थे इसलिये 
उनके इतनी प्रतिष्ठा हद ओर वे जितनी भर पुत्रों फो पैदा करने बाली द्यां थी मौर ह, उनमें 
सवसे उत्तम सममीं गई ओर कोई कारण नहीं ॥८॥ 


अ कथे तह दि, जं तेण सुरालयं सुरिदेण । 
अणिमेसत्तवहुत्त, सदलं णएयणाएपडिवदटु' ।६॥ 


त्रकस्थे त्ययि टे गच्छता स॒रालयं सुरेन्द्र 
अनिगेपत्ववहुत्वं सफलं नयनानां प्रतिपन्नम्‌ । 


प्चनन्िपन्चविशातिकां [ ३३९ ] 
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¢ ६, 4 ०५ क (1 
थ--दे जिनेन्द्र हे प्रभो जिस समय ्रापकोलिफर इ मेरु पर्थठ छो चल्ला तथा 
श 1 [+ क [4 
पको गोद में बैठे हुए उसने देखा उप समय उसके नेतरो का निमेप ८ पलक ) क्र रहितपना 
तथा वहूतपना सफल हुवा । 


भावार्थ- हे भ्रमो इन्द्र के नेत्रो की अनिमेषता श्नौर अधिकता त्ापके देखने से द्य 
सफल हृद थी यदि इन्द्र आपके स्प को न देखता तो उसके नेत्रो का पलक रहितपना श्नौर हजार 
नेत्रो का धारण करना, स्था निष्फक्त हयी सममा जाता । 





सारथं--मापके समान रूपवान संसार मे दूस कोई भी मदुप्य नदीं था ॥६॥ 


तियत्तएमावद्रौ मेर तुह जम्भरहाएजलजोए । 
तत्तस्स सूरपमुहा पयादिएं जिए कृणंति सया ॥१०॥ 
तीर्थ्वामापन्नो मेरुप्तव जन्मस्नानजलथोगेन । 
तत्‌ तस्य सूरधणुलाः प्रद्तिणां जिन इवत ॥ 
यर्थ प्रमो जिनेन्द्र जिस समय आ्रापश्ना जन्म स्नान मेरु के उपर हमा धा उप 
समय उप स्नान के जल के संवंध ते मेरु तीर्थ॑पने फो प्राप्त हा था अर्थात्‌ तथं वना था श्नौर 
इसलिये हे जिनेन्द्र उस मेरु पवेत की भूयं चंद्रमा आदिक सदा श्रदत्तिणा करते रहते है । 
भावार्थं _ आचाय उत्मेका करते है फ दे प्रमो जवतकः मेरुपवेत के उपर आपकर 
जन्मस्नान नदीं हा था तव तक वह मेर पयव सामान्य मवत के समान था ब्रौर तीथं भी 
नदीं था वितु जिस समय से श्रापका जन्मस्नान मेरु के उपर हुआ है उस समय से उप्र आपके 
जन्मस्नान कै जल के सवथ से मेर पर्व॑त तीथं अथात्‌ पवित्र स्थान हो गया है शौर यह वाव 
संसार मे रत्यक्त गोचर है कि जो वस्तु पयित्र हुमा करती है ऽपकी लोग भक्ति तथा पिमा 
आदि कफरते ह शसलिये उस मेर को पवित्र मानकर पूयं चंद्रमा आदि रात दिनि उस मेरु फी 
्दक्निसा (धरकरिभा) करते रहते है एेसा मालूम होता है ॥१०॥ 


मेर्पिरे पटणए॒च्न्ि, यणौरताडणएपणदरदेवाणं ॥ 
तं षितं वु सदए, तह जह एहमासियं किरणं ॥ 
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मेरुशिरसि पतनोच्छलननीरताडनप्रनष्टदेवानाम्‌ 
तद्ध्रयं तव स्नानं तथा यथा नमे आितं कौण्‌ । 








~~~ 


ञपर्थ--हे भिनेनद्र हे प्रमो मेरुपवेत के मस्तक प्र आपके स्नान के होने प्र्‌ पतन से 
उद्ललता हृ्ा जो जल उसके ताडन से अत्यंत नट जो देव उन देवों कौ एेसी दशा होती ह 
मनो चासो ्रोरसे आकाश दही व्याप्चहो गया हो ॥११॥ 


णाहं तुह जम्म हरिणो, मेरुस्ि परष्वमाणस्स । 
वेह्िरभुवाहिभगगा, तह अनवि भगुरा मेदा ॥ 
नाथ तव जन्मस्नाने हरेमंरौ भ्रनृस्यमानस्य । 
प्रलंबशुजाम्यां भश्नाः तथा अ्रघापि संयुरा मेषाः ॥ 
रथ --रे प्रमो परापरे जन्मस्नान के समय मिस समय अपनी लंबी अजागर फो 
दलाकर इद्र ने सृत्य किया था उन लम्बी युजाध्ोंसेजोमेष भग्रहुएयेवे मेष इस समयभी 
तणभंयुर ही हे । 
भावार्थ-- अथकार उत्कता रते दै कि ज मेष कण भंगुर मालुम पड़ते द उनकी 
तणभगुरता का यही कारण है फि जिस समय भगवान का जन्म स्नान मेरु पवत के 
उपर हया था उस समय उस मेरूपवंत के उपर श्रानन्द्‌ मे आकर अपनी यजां को एलाकर 
दर ने भगवान कै सामने सृत्य क्षिया था श्रीर्‌ उस समय फली हुई युजानो से मेष भर हुए 
इसोकारण अव भी मेषो मे भंगुरता हं पितु मुरता का दूसरा कौ मी कारण नहीं हे ॥१२॥ 


जाए वहूएहि वित्ति जया क्पटुमेहि तेहि विणा । 
एक्केणवि ताण तए पयाण परिकिषिया णाहं ॥१३॥ 


यासां बहुभिद प्तिजांता कल्पद्र्‌ मैः, तैर्विना 
एकेनापि तासां त्यया प्रजानां परिकल्पिता नाथ ॥ 


अथं--दे नाथ हे प्रमो जिन प्रजां फी आजीविका बहुत से कल्प षो से शेती हृ 
उन कल्पवृक्तो के अभाव में उन प्रजागरं की आजीषिका श्राप अके्े ने ही की । | 
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भावार्थ--जव रक छग्भदेव भगवान कौ -दूतपति ण्यी तल प्र नदीं हई थी ऽ समय 
तक इत जम्बू द्वीप मे मोग भूमि की रना थी श्रौर उस भोग भूमि की स्थिति में समस्त जीव 
भोग विल्लासी दी ये क्योकि युगल्तिया रत्पन्न होते थे रौर जिस समय उनको नित वात फी 
त्रश्यकता होती थी उस समय स चस्ठ की प्रापि फे लिये उनको प्रयत्न नहीं रना पडता था 
रितु ये सीधे कल्प इतो के पात्र चले जाते ये तथा जिस वात की उनको श्रभिलापा दती थी 
उस श्रमिल्लापा की पूति उन कल्प वतो के सामने कह्ने पर दयी हो जादी थी क्योकि उस समय 
दश प्रकार कै फल्प दृ मौजूद ये तथा जदी २ सामग्री देकर जीरो को आनंद देते थे। पितु 
जिस समय भगवान श्रादि नाथ का जन्म हु्रा उत समय जम्बृदीप मे कमं भूमि की रचना हे 
गह मोग मूमि कौ स्वना न रही, वथा षल्य धृत भौ नष्ट हो मये उस समय जीव भसे मरने 
लगे श्रौर्‌ उनको अपनी ्राजीषिका की फिक्र पड़ी तव उस समय भगवान आदीश्वर ने अति, 
मपि, वाणिच्य, आदि का उपदेश दिया तथा ओौर भी नाना प्रकार के लौकिक उपदश दिये जिससे 
उनको फिर भी यैसा दी छख मालूम होने लगा इसलिये फमं भूमि फ श्रादि मे भगवान आदिं 
नाथ ने द्यी कल्प धृतो का काम फ्रिया था इसलिये इसी वातत को ध्यान में रखकर न्थकार भगवान 
फी स्तुति करते हे फि दे प्रमो जिन प्रनाग्रों छी आजीविका भोग भूमि फी स्वना कै समय बहुवसे 
वन्य घृतो से हुई थी बही श्राजीविका कमं भूमि फे समय विना कल्य दौ के भाप श्रकेले ने 
ही फी इसलिये हे जिरनद्र याप कल्प इको मे भी उत्तम कल्प इतत ट ॥१२॥ 


पएहूणएा तए सणाहय धरा सती एकढनहे वूहो । 
एवधएसमयसमुद्वसि यसासदम्मेण रोम॑चो ।॥१४॥ 


्रश्चुण सया सनाथा धरा रासीत्‌ तस्याः कथमहोवरदधः । 
नवधनसमयसधुल्नसितश्चासच्छुश्नना रोमांचः ॥ 


शयर्थ--दे जिनिश हे प्रमो राप ने ही यह पृथ्वी सनाथ की भ्योधिः यदि एेसाभ दा 
ती नवीन मेव के समय में होने वाला जो श्वासोच्छुषास उसके बहाने से इसमें रोमांच केसे 
हवे हेते ! । 

भावार्थ--ज खी विवाह की शरत्यंत श्रभिलापिणी है यदि स्म विवाह दो जर 


श्रथंत्‌ बह सनाथा हो जाय तो जिस प्रकार उसके शरीर में रोमांच उद्गत हो जाते ई शरीरं उस 
शेमाच के उद्गम से उदकी सनाथा फा अहुमान छर लिया जाता दे उसी प्रकार दे प्रभो निस 
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समय श्राप इस पृथ्वी प्र अवतीर्णं हुये ये उस समय पृथ्वी मेँ रोमांच हवे इसलिये उन रोमांचों , 
से यह धात जान ली थी कि आपने इस पृथ्वी को सनाथा यथात्‌ नाथ सहित किया 1१४॥ 


विज्जुव्व धणे रंगे दिश््यणिद् पणएिरी अमरी । 
जया तहयावि तये रायसिरी तारिसी दिद्च ॥१५॥ 


विध्‌ दिव षने रगे द्रण प्रृत्यती अमरी । 
यद्‌ तदापि त्वया राल्यश्रीः ताशी ट्टा ॥ 


इ्थं--हे वीतराग जिस प्रकार मेष मेँ विजली दीखकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार 
श्रायने निस मय नत्य करती हई नीलांजसा नाम की देवांगना को पिले देखकर पौले नष्ट हुईं 
देखी उसी समय आपने राज्य लक्ष्मी को भी वेसा ही देखा अथात्‌ उसको मी आपने चंचल 
सम्‌ सिया । | 


भावार्थ--फिसी समय भगवान सिंहासन प्र आनंद से विराजमान थे ओौर नीलांजसा 
नाम की अप्सरा का नाच देख रहे थे उसी समय अकस्मात बह अप्सरा लीन हो पुनः प्रकट ह 
इस दृश्य को देखकर ही भगवान को शौघ ही इस वात का विचार हुवा फ जिस प्रकार यह 
अप्सरा लीन होकर तत्काल में प्रकट हुई है उसी प्रकार इस ल्मी का भी स्वभाव है अर्थात्‌ यहं 
भी च॑चल्ल है अतएव उस समय शध ही मगवान को वेराग्य हौ गया उसी अवस्था को ध्यान 
मँ रखकर ग्रन्थकार ने इस श्लोक से भगवान की स्त॒ति फी है ॥१५॥ 
वेरगगदिणे सदसा वयुहय उुरणएंतिणव्व जं युक्का 
देव तएसा अनवि विलवह सरिजलरवा वरई । 
वैराग्यदिने सदसा वुधा जीरं दणमिव यत्‌ शक्ता 
देव त्वया सा अद्यापि विलपति सरिञ्जलमिषेण वराकी । 


भर्थ- हे निनेश दे प्रमो जिस दिन आ्रपको वैरण्य हु्रा था उस दिन जो आपने य 
। 1 तृण के समान छोड़ दी थी वह दीन पृथ्वी इस समय भी, नदी के व्याज से बिलाप 
फर रही है ॥ 
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भावार्थ-जिस समय नदी मे जल फा प्रमाव आता है उस समय नदी कल २ शब्द 
फरती है उप्त को श्रनुभव कर भ्रन्थकार उस्रेक्ता करते है दे प्रभो यदह नदी जो कलत २ शब्द 
कर्‌ रही है यह इस का फल २ शब्द नहीं है पितु यह इस कल २ शब्द्‌ इस पृथ्वी के विलाप 
फा शब्द है क्योकि जिस दिन आप को प्ैरग्य हु था उस समय आपने इस विचारी पृध्वी 
को सदेत्रण के ममान द्धोड़ दिया था ओर आपं इसके नाथ थे, इसशिये आपके दारा एसा 
अपमान पाकर यहं बिल कर रदी है । ओर कोई भी कारण नहीं ॥१६॥ 


अइ सोदओसि तया कारस्यग्गहओ तुमं णाह 
धम्मिक्रधरारभे उज्मीकय मूलखंभोव्व । 
अविशोभितोऽसि तदा कायोत्सर्गास्थितस्त्वं नाथ 
धर्मेकगृहारंभे उध्वीकृव भूलस्तंभ इव । 
ञर्थ- हे भगवान्‌ है श्रमो जिस समय आपं कायोत्सगं सहित बिरजमान्‌ थे ऽस समय 
धर्म सूमी ध्र के निर्माण मे उत मूलखंभ॑ के समान आप अत्यंत शोभित होते थे । 


भावार्थ--दे मगवन्‌ जिस समय श्राप कायोत्सर्म शद्रा फो धारण कर वन मेँ खड़े थे 
उस समय रेता मालूम होवा था कि आप दस धर्म रूपी घर फे स्थित रहने मेँ प्रधान खंम हौ |: 
अर्थात्‌ जिस प्रकार भूलसंम फे भ्राधार से धर टिका रहता है उष प्रकार चापे दार ही यहं 
विद्यमान था ॥१७॥ 
हिययलयमाएपिदिशओऽफमाणसहषासरीरधूमोज 
सो्ध जिए तुह सीसे महुपरकुलसणिषकेसभरो । 
हृदयस्थभ्यानशिखिद्मानशीघशरीरधृमरनत्‌ 
शोभतेजिनतव शिरसि मधुकर इल सन्निमः कंशसमृहः । 
र्थ भ्रमो ह जिनेन्द्र भति ॐ समूह के समान काला जो आपके मस्तक प्र षा 
करा समृ है वह हृदय म स्थित जो ध्यान रूपी अग्नि उत ते शीघ्र लाया इ जो शरीर 
उसके धां के समान शोभित होता है एेसा मालूम पडता है। 
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भावार्थ--पूखा मी काला है श्नौर भगवान के सप्तक प्र विराजमान कशो का समृ 
मी काला है इस लिये ग्रन्थकार उस्रा करते दै पि हे प्रमो यह जो श्चापके मस्तक पर॒ बालोका 
समूह है बह बालों फा समूह नहं है पित्‌ वैराग्य संयुक्त ्ापके हृदय मेँ जलती हृद जो ध्यान 
रूपी अभि उपे जल्लाया हया जो आपका शरीर है उसका यह धुं ई ॥१८॥ 


कम्मकलंकचउके एड णिप्मलसमाहि भए 
तहणाणदप्यणेचिय लोयालोयं परिषफलियं । 


कमंकलंकचतुष्के नष्टे निमेलसमाधिभूत्या तव 
ज्ञ(नदपशेऽतर लोकालोकं प्रतिषिम्बितम्‌ । 


रथ-- द नितेश हे प्रमो नि्म॑ल समाधि के प्रभाव से चार धातिया क्रमौ फे नाश 
होने पर आपके सम्यश्ान रूपौ दपण मे यह सोक तथा अलोक प्रतिबिम्बित होता हमा । 


भावाथ--जब तकर इष आमा मे श्रसंड ज्ञान (केवलक्नान) की प्रकटता नहीं होती 
तव तक यह आत्मा लोक तथा अलोक के पदाथं फो नही जान सकता किन्तु जिस समय उसके 
केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है उस समय यस स्लोकालोक फ पदार्थो फो जानने ल्ग जाता दै 
तथा उस सम्पन्नं कौ प्रकटता तेरे शुणस्थान मे जबकि प्रकृष्ट ध्यान से चार धातिया 
कर्मा का नाश दहो जाता है तव होती है इसी आशय फो लेफर भ्रन्थकार स्तुति करते दै किदे 
प्रभो आपने श्रकृष्ट ध्यान से चार धातियाकर्मोका ङ्ख नाश कर दिया है एसीलिये आप समस्त 
लोकालोक के भलोभांति जानने बाले हृए ई ॥१६॥ 


आवरणाईण तए समूलयुम्मूलियाई दद्रण 
कम्मचउक्केणमुञख व णाहं भीदेण सेसेण॥ 
आवणदीनि त्वया समूलन्धुमूलितानि दश्वा । 
कमंचतुष्केए भतत्‌ नाथ भीतेन पेषेर ॥ 
थ-े भमो हे जनेनद्र जिस समय आयने जड़ सदिव ज्ञानावरणादि घातिया कर्मो का 


नाश कर दिया था उस समय उन सवेथा न्ट ज्ञानायरणादि कमो फो देखकर शेष ॐ जो 
अधातिया रदे षे भय से आपकी आत्मा मे मरे हए के समान रहगये | 
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भावाथ-- निस समय ज्ञानावरण्‌, दशनावरण, मोहनीय, श्रौर अंतराय, इन चारों कषा 
सर्वथा नाश हो जाता है उस्र समय शेप जो वेदनीय, आयुः, नाम, तथा गेत्र, ये चार अधातियाकरमं 
ह वे वलहीन रह जाते है इसौ आशय को मन में रखकर ग्र॑थकार उद्परेत्ता करते दै कि हे भगवस्‌ 
जो अषातियाकमं ्रापकी भाला में मृत कै समान अशक्त होकर पदे रदे उनकी अ्रशक्तवा का 
कारण यह है फि जवं आपने अत्यंत प्रवलचार धातिरयां कर्मो को नाश कर दिया उस समय 
उनको बड़ा भारी भय हरा कि हम भौ अव निभूल किये जायंगे इसलिये वे शरे हए के समान 
अशक्त ही अपकी रामा स्थिर रहे ॥२०॥ 


ाणामणिणिम्माणो देव द्वि सहसि समवसरणम्मि । 
उवरि सरिणविज्ञे जिया जोईण सम्ाणं ॥२१॥ 
नानामशिनिमांरे देव स्थितः शोभते समवशरणे 1 
उपरि इव सन्निविष्टः यावतां योगिनां सर्मपामर्‌ ॥ 
दर्थ--2 जिनेन्द्र हे प्रमो जिस समवश्रण छी रना चित्रषिचित्र मणि से की गई 


थौ देसे समबशरण में जितने भर छनि ये उन समस्त युनियों के उपर विराजमान आप अत्यंत 
शोभा को प्रा्ठ होते थे ॥२९१॥ 


लोउत्तरायि सा समवसरणसोदह्य जिषे तह पाये । 
लद लदृहमहिमं रवि एलिणिव्व कमह ॥ 


लोकोत्तशपि सा समथशरणशोभा जिनेश तव पादी । 
लण्ध्या लभते महिमानं रवेः नक्तिनोव इुमस्था ॥ 


अर्थ्‌--हे भगवन्‌ है प्रमो जिस प्रकार पुष्प मँ स्थित कमलिनी सूयं के किरणो फो पाकर 
ज्र भी अधिक महिमा र प्राप्त होती हे उसी प्रकार यचपि समचशरण को शोभा स्वभाव ते 
ही सोकर होती है वो भी हे जिनेन्द्र आप के चरण मन्तो फो प्राकर बह अरर भी अत्यंत 
महिमा फो धारण करती हे । 


भावार्थ---ष्क ठो कमलिनी स्वभाव से ही अत्यंत मनोहर होती है वितत यदि चह 
कृमिलनी सूरय के किरणो फो भाष्‌ हो जाथे तो ओर भी मिम को भाप होती ऽपी प्रकार सम 
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पारण को शोभा एक तो सभाव से ही लोफोचर अथात्‌ सरसे उत्तम होती हे गौर भ्रापके चरणे 
ते आश्रय को प्राप्त होकर, नौर्‌ भी बह अत्यंत महिमा फो धारण करती है ॥२२॥ 


णिसो अकलंको अजडो वंदोम्पे साधितं तदवि । 
सिहीसएायलत्थो जिणंदकयकुवलयाणंदो ॥ 
निर्दोपः कलंकः यजडः चंद्रवत्‌ शोभते तथापि । 
सिदासनाचलस्थः जिर्नद्र ङृतङ्वलयानंदः ॥ 


स््रथं-- हे जिनैद्र हे प्रमो माप यचपि निर्दोष तथा श्रकलंक श्रौर श्रज्ड है तो भ 
मचल हासन में स्थित तथा फिया रै इुवलय फो आनंद जिन्हने एसे आप चंद्रमा के समान 
क्षोभत होति ६। 

भावाधथ--अपतो निर्दोष दै ओर चंद्रमा दोषा ( रात्रि) कर सहित है श्र्थात्‌ सदोष 

© ज [+ दै $ # [| [द 
है मौर आप तो कमं कलंककर्‌ रदित दै करित चंद्रमा कलंककर सहित है तथा आपि, तो जडता 
रहित दै किंत च॑द्रभा जडताकर सहित है इसलिये इस रीतिपे तो त्रापसे तथा चंद्रमामे भेदै 
परन्तु जिस श्रकार चंद्रमा पवत की शिखिर पर स्थित रहता है ओौर रात्रि विकासी कमलो फो 
श्ान॑द का दैने बाक्ला होता 8 इसर्ियि शोमा को प्राप्न होता ३ रसी प्रकार पवत फे समान अप 
भी सिंहासन पर स्थित थे तथा आापते समस्त पृथ्वी मंडल फो आनस्ड दिया था इसलिये श्राप 
भी चंद्रमा कै समान ही शोभित हीते थे ॥२३॥ 
अन्तु ताव्‌ इयर दुस्यिषिवेया शपंतरिरखिहय । 
दोह असो शकखोवि णाह तुह संशिद्चणएलयो ॥ . 
आस्तां तावत्‌ इतस स्फुर्तिक्िका नमरशिरःशिखराः । 
भवति अशोको एृ्तः अपि नाथ तव सनिषानस्थः ॥ 

अरथ्‌--भाचयं फटते है किह प्रमो हे जिसेद्र सिन सव्य जीषों कै ज्ञान की, व्योति 
सफुरायमान हं भौर जो आपको मस्तक शुका कर नपस्कार करते दै भे तो दूर ही रहे किंतु द 
भभवू अपके समीप रहा हुंमा जड़ भी धर्‌, शशक हो जाता हे | 
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भावार्थ- ३ जिनेश जिनको ज्ञान मौजूद है शर्थाद्‌ ज श्षानौ हे तथा आपदो मस्तकं 
का कर नमस्कार फते वाले हे एते भव्य जीव ्रापके पास में रहकर तथा आपका उपदेश 
छनकर शोक रहित हयो जाते है इसमे तो कोद आश्चयं नहीं कितु जो त्त जड है बह मौ प्रापे 
केबल समीप मेँ रहा हुभा ह ्रशलोक् हो जाता है इसमें बड़ा मारी आस्यं है ॥२४] 


छत्ततयमालंबियशिम्भलगुत्ताद्लच्छलात्तञ्मः। 
जणलोयणेशु वरिसह अमयंपिव णाह विंदृहि ॥ 
छनवरयमालंमिवनिम॑लणक्ताफल्लात्त | 
्ननललोचनेपु यपति अगरतमिव नाथ विंदुभिः ॥ 
समर्थ-- हे मगधन्‌ हे नाथ आापकेजओये तीनो छत्र है वे शुयकते हए ओ निर्मल 
क्ताफल उनके व्याज से मनुष्यों फी आंखो मेँ विदु से अमृत छौ धर्पा करते है एेसा मालूम 
होवा है । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ जिस समय मभ्य जीव ्रापक चत्र फो देखते दै उस समय उनको 
इतना आनंद होवा है फि आनंद के भरि उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता दै ॥२५॥ 


कयलोयलोयएयप्यलदहरिसाह पुरेसहच्छचकलियाहं । 
तुह देव सरससंहरकिरणएकयाहस्ब चराई ॥ 
छृतललोकलोचनोत्पलहपं णि दरेशदस्तचालितानि 
तव देव शरू्छशधरकिरिणङवानि इव चमराणि ॥ 
ञर्थ--जिन चमरो के देखने से समस्त लोक के नेतर रूपी कमलो फो हं होता है भौर 
जिनको यड २ इन्द्र दोरते हे एेसे हे जिनेन्द्र आपके चमर शरदशूत कै चंद्रमा फ किरणो पे यनाये 
गये ह १ दसा मालूम होवा दै । 
भावार्थ--प्रौर ऋ फी अपे शरद के चंद्रमा कौ किरण वहुतं खच्छं तथा सपेद्‌ 


ती है ्षस्िये अन्धकार कहते हे कि हे भगवन्‌ आपये चमर इतने खच्छं तथा सफेद है जो 
कि से मालूम हेते है मानों शरदश्ालीन च्दरमा कौ किरणो से हौ ब्रनये हुए है शौर जिनको 
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देखने पात्र से समस्त लोक के नेतरौ को आनंद देता 
ठोरते द ॥२६॥ 
विहलीकयपंघसरो पंचसरो जिए तुमस्मि कारण 
अमरकयपुप्पविहठि्लइव वहु मुई कुसुमसरो । 


विफल्लीकृतपचशरः पंचशरो जिन त्वयि कृत्वा 
अमरदृतपुष्यद्टिच्छला द्‌ इव वहून्‌ य चति कुखमशरान्‌ ॥ 





नै, 


है तथा जिनको बड़े २ इन्द्र अकर 


सर्थ--हे भगवस्‌ हे जिनेन्द्र जिस कामदेव के आपे सामने पांचोषाण विफल हो गये 
है रेषा बह कामदेव, देवोका की हुई जो अपके उपर पुष्पो की वषा उसके व्याज से पुष्यो के 
वाशों का त्याग कर रहा है एेसा मासूम है । 


भावार्थ---त्रापके अतिरिक्त जितने भर देव दै उनको वाश मार २ कर कामदेव ने बश 
मे क लिथा रितु हे प्रभो जब बही कामदेव अपने बाणो से श्रापक्षो भौ वश करने आया तब - 
आपके सामने तो उसके वाण कल कर हौ नहीं सकते थे । इमलिये उस कामदेव कै समस्त बाण 
द्मापके सामने विफल हो गये इसलिये एेसा मालूम होता है फि जिस समय देवों ने श्रापके उपर 
फूलों की चयौ कौ उस समय बह एलो फी वर्षा नहीं थी पितु अपने बाणो फो योग्य म समभ 
कर कामदेव अ्रपने एलो के वाणो फो प्ठैक रहा है, क्योकि संसार मे यह धात देखने मे भी आती 
है किं सभयके उप्र जो चीज काम नहीं दैवी दै उस को मनुष्य द्लोड्‌ ही देता है ॥२७॥ 


एस जिणो परमा णणोखणाणं सुणेह मा्रयणं 
तुह दुदु रसंतो कहइव तिजयस्स मि(लयस्स ॥ 


एष जिनः परमात्मा नान्योल्न्येषां श्रुत माक्चनम्‌ 
तव द्‌ दुमिःरसन्‌ कथयति इव त्रिजगतः मिलितस्य ॥ 


थ्‌--ह मगवच्‌ बजती हद जो च्रापकी दंदुमि (नगाडा) वह तीनों लोके को इकट्ाकर 
यह घात कहती हे कं हे लोगो यदि वास्तविक परमात्मा है तो भगवान आदिनाथ ही दै तु 
इन पे मिन्न परमातमा फो$ भी नहीं इसलिये तुम इन से अतिरिक्त दूसरे का उपदेश मत शनो 
इन्दी भगवान के उपदेश को घनो । 
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भावार्थं -- मंगल काल मे निस समय आपकी दुटु आकाश मे शब्द्‌ रवी है अ्र्ीत्‌ 
जतौ है ठस समय उस के बजने फा शब्द निष्फल नही दै पितु चह इस घात फो पुकार २ कर 
कहती है कि हे भन्यजीवो यदि तुम परमात्मा का उपदेश सुना चाहते हो तो भगवान 
भरी आदिनाथ का दिया हुता ही उपदेश घनो वितु शसते भिन्न जो दषरे२ देवै उनके 
उपदेश को श्रंश मात्र भी मत सुनो क्योषिः यदि परमात्मा है तो भ्र आदिश्वर भगवान ही है 
रितु इनसे भिन्न लोक में दूसरा परमात्मा नदीं ॥२८॥ 


रविणो संतावयरं सपिणो उण जड्याञ्रं देव 
संतावजङत्तहरं तुम्हच्चिय पहु पएहावलयं ॥२६॥ 


रधेः संतापकरं शशिनःयुनः जडताकरं देव 
संवापजडत्वहरं तवार्चित प्रमो प्रमावलयम्‌ ॥ 


खर्थ--हे जिनेश ह परमो सूयं का प्रभासमूह तो मदुष्यो को संताप का करने वाला है 
तथा चंद्रमा का प्रभासमूह जडता का करने बाला रै पितु है एूज्यवर आपका प्रभासमूह तो संताप 
जडता दोनों का नाश फरने वाला है । 


भावार्थ-पपि संसार मे बहुत से तेजस्वी पदां दृष्टिगोचर होते है किन्त हे पूज्यवर 
प्रमो आपके समान कोई भी तेजस्वी पदार्थं उत्तम नही क्यो यदि हम सूयं फो उत्तम तेजखी 
पदार्थं कै सो हम कह नहीं सकते क्योकि उसका जो प्रभा समूह है बह भदुष्यो को अत्यं 
संताप का करने वाला है रौर यदि चंद्रा. को हम उत्तम तथा तेजस्वी पदाथं कै तो यह भौ 
घात नहीं बन सक्षती क्योकि चंद्रमा की प्रमा फा समूह जडता का करने बाला ह किन्तु हे जिनवर 
प्ापकी प्रमा फा समूह संताप वथा जडता दोनों का सचेथा नाश करने वाला है इसिये आयक 
प्रभा का समूह दी उत्तम तथा सुखदायक है ॥२९॥ 


मंदरपसिनमा्णावुरा, पिरिष्धोससरिणएहा ठम । 
वाणीयुद्य ण अर्णा, संसारविसस्सणासयरी ॥२०॥ 


मंदरमथ्यमानाम्बुराशिनिर्पोपसन्निमा तव । 
बाणी शुभा संसारविपस्य नाशकारी ॥ 


| ३५० पद्मन ल्दिप्वविशतिका 
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, र्थ हे मगवन्‌ हे जिनेश मंद्राचल से मथन किया गया जो सद्र उका जो निवोष , 

( बा मारी शब्द ) उसके समान जो आपकी बाणी है बह शुम है चिन्ह अन्य वणी शुभ नहीं । 
तथा आपकी बाणी ही संसाररूपी विप.को नाश करने वाली हं किंतु रौर दूसरी बाणी संपाररूपी - 


पिषिद्नो नाश करने बाली नदीं दै। 9 


भावार्थ-- है भगवत्‌ यपि संसार मे बहुत से द्ध परभृति देव मौजूद दै अर बाणौ 
उनकी भौ मौजूद है पितु हे प्रभो नैस श्राप याणी ( दिण्य ध्वनि ) शुभ तथा उत्तम है वसी 
बुद्ध आदि की बाणी नहीं क्योकि आपकी वाणी श्रनेकांत खूप पदार्थं का वर्णन करने बाली है 
श्नौर उनकी वाणी एकांत स्वरूप का वंन करने वाली है तथा वस्तु अनेकांतात्मकं ही 
एकान्तात्मक नहीं । नौर श्रापकी वाणी समस्त संसाररूपी धिप फो नाश करने बाली ३ किन्त 
बुद्ध आदि की बाणी संपाररूपी विप को नाश करने बाली नदय संसाररूपी चि को . उत्कट करने 
वाली ही है तथा आपकी वाणी मंद्राचल से जिस समय सुद्र का मथन हुवा था श्रौर जैसा 
उस्र समय में शब्द हवा था उसी शब्द के समान उन्नत तथा गंभीर है ॥२०॥ ` 


पत्ता सारणिपि, तुज्फगिरं सा गई जडाएंपि | 
ज्‌ मोक्तस्णे, असरिसफलकारणं होई ॥ 


। प्ा्रानां सारिणीमिष तव गिरं सा गतिः जडानामपि । 
या मो्ततरुष्थाने असदशश्लकारणं भवति ॥ 


्मथं-हे प्रभो है जिनेश ज अज्ञानी जीव श्रापक्षी वाणी को प्राप्न कर हिते ई उन 
अज्ञानी जीवों कौ वह गति होती है जो गति मोक्षरूपी पत्त के स्थान में अत्युत्तम फल फी कारण 
हेती है ॥ 


भावाथं--जो जीव कानी ६ पे आपकी वाणी को पाकर मक्त रथान मे जाकर उत्त 
फल फो प्रप होते द उसमें तो फिसी प्राकर फा आध्यं नहीं न्तु हे भगवन्‌ अर्ञानी भी पुरुष 
पको वाणी फा आश्रय कर मोत्ति स्थान मे उत्तम फल को प्रप्र करते है र जिस प्रकार नदी 
धृत के पास मे जाकर उत्तम फलो की उत्त्तियो मे कारण दती है उषी प्रकार श्राप वाणी भी 
पततम फला कौ उत्यत्तियो मे कारण है इसलिये त्रपकी वाणी उत्तम नदी के समान १ ॥३१॥ 


पश्चनन्डिप्याविशत्तिका { ९१ } 
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पोयंपिवे तुह पवयणम्मि, सक्णिपुडमदो कयन । 
देलाएच्विय जीवा, तरंति भवसायसमणंतं ॥ 


पोत इव तय प्रवचने सद्नीना स्फुटमहो इृवजलौषम्‌ । 
हेलयार्चितं जीवाः तरंति भवसागरमनतं ॥ 








दर्थ--जिन मलुष्यों के पास जहाज मौजूद दै बे मलुप्य भिस प्रकार उत जहाज में रै 
कर जिसमें ब्हुतसा जल का समूह विद्यमान है एेसे सुद्र को धात कौ घात में तर जाते ई ऽसी 
प्रकार हे एय हे भिनेश जो मटुष्य श्रापके वचन मे लीन दै रथात्‌ जिन मलुष्यों फो भ्रापके 
घचन के ऊषर शरद्धान है बडे आश्चयं की वात है फ वे मनुष्य भौ पलमात्र मे निसक्रा अन्त 
नहीं है एते संसार रूपी सागर को तर जाते ६ै। 


भावार्थ--हे भ्रमो इस समय भितने भर जीव दै सथ शज्ञानी है उनको सयं बास्तपिफ 
मार्म का ज्ञान नहीं हो सकता यदि हो सकता दै तो आरापके चचन मेँ श्रद्वान रखने एर हीही 
सकता है । इसलिये हे प्रभो भिन मचुप्यो को आपके वचनो प्र शद्धान है षे मदुष्य अर्न॑त भी 
इ संसार सथुद्र फो बात कौ वात मेँ तर जाते है रितु जो मवुप्य श्रापके वचनं मेँ अद्धान नी 
: रखते भरे शस संसार्‌ सथृद्र से पार नदी हो सफरते जिस प्रकार जहाज वाला ही सञुदर फो पार कर 
सक्ता है श्नौर जिसे पस जद्ाज नदं बह नदीं कर सक्ता ॥३२॥ 


तुह वय विथ साहृह एएमणेयंतदायंवियडपह । 
तह हिययपईपञ्मरं सव्त्तएमषणोणाह ॥ 
- तव चचनमेव साधयति सूलमनेकांतवादविकटपथय्‌ । 
तथा हृदयग्रदीपकरं सरवजञत्वमात्मनो नाथ ॥ 


स्यथं--हे जिनेद्र हे प्रभो आपके वचन ही निश्चय से अनेकातवाद रूपी जो विकट मागं 
हे उसो सिद्ध करते हे तथा हे नाथ यद ज आपका सर्व्ञपना है बह समस्त मनुष्यं ऊ दरयो 
॥८। 
को प्रकाश करमे बाला ह। 


भावाथं--जितने मर पदार्थ दै वे समस्त पदाथ अनेक धमं स्वरूप दै जव रौर जिस 
वाणी से उन पदार्थो के अनेफ़ रमो का वणन किया जायगा तमी उन पदार्था का वास्तविक 


[ ६४२ ] पश्मनन्दिपश्चविंगतिका 
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खूप समभा जायगा करित दो एक धर्म के कथन से उन पदार्थो का वास्तविक सूप नही 
समभा जा सकता ओर हे भगवन्‌ आप से अरतिरित्ति जितने मर देव दै उन सव्र कौ बाणी 
एकराव भार्म को ही सिद्ध करती है इसलिये उनकी वणौ धस्तु के वास्तविक खस्प को नहीं केह 
सकती रितु आपकी वाणी दी अनेशंव मागं फो सिद्ध करने बल्ली है इसलिये वही पदाथा कै 
वास्तमिक स्वरूप का वर्णन कर सकती है वथा अपके सथक्ञयने से मी समस्त मदुष्यां के हृदय 
कतो प्रकाश होता है अर्थात्‌ जिस समय श्राप उनको यथाथं उपदेश देते ह उस ससय उनके हृदय 
मे भी वास्तविक पदार्थो का क्ञान ही जाता ₹ै ॥२३॥ 


विप्पडिवजई जो त॒द्‌ गिराए मइयुवलेण केवलिणो 
वरदिषिदिडणदजंतपक्खगणणेवि सो अन्धो ॥ 


विप्रतिपधते यस्तव भिरि मविश्र तिवेन केवलिनः । 
परदषिद्नभोयातपक्तिगणनेपि सोन्धः ॥ 








थं --दे मगन जो मदुप्य मति ज्ञान तथा भर तक्नान के हौ बकल से आप केवली के 
चन मेँ विषाद्‌ करता है वह मुष्य उस्‌ प्रफार का फाम कता है फि अच्छी दृष्टि बाले मनुष्य 
दारा देखे इए जो अकाश मेँ जति हुए पकी उनकी गणना में जिस प्रकार व्र॑धा संशय करता है । 


भावा्थं- जिस की टि तीक्ष्ण है रसा फोई मनुप्य यदि श्राकाश में उडते हए परियों 
की गणना केरे रौर उस समय कोई पास मेँ वैडा हु्रा अरंघा पुरुप उससे पक्षियों की गणना में 
बिवाद्‌ फे तो जैसा उस समते पुरुप के सामने उस शपे का विवाद करना निष्फल है उसी प्रकार 
हे प्रभो हे जिनेश यदि कोई केवल मतिज्ञान तथा भर तज्ञान का धारी श्राप के वचन्‌ मँ वरिवाद 
करे तो उसका भी बिवाद्‌ फरना निरर्थक ही है क्योकि राप केचक्ती दै तथा अपके ज्ञान में 
समस्त लोक तथा अलोक के पदार्थं हाथ फी रेखा के सभान कलक रहे है शौर बह प्रति वादी 
भवुप्य मति ज्ञान तथा भ्रति क्ञान का धारी होने के फारण थोड़े ही पदार्थो का ज्ञाता है ॥३४॥ 


भिरुणाए परणयाशं एवकेकमसंगयाणया तुञ्मः । 
पावंति जयम्मि जयं मञ्मम्मि रिङए विं चितं॥ 


मिन्रानां परनयानाम्‌ एकमेकमसंगतानां तथ । 
्ाप्ल्वति जगत्रये जयं मध्ये पिपूणं किं चित्रम्‌ ॥ 








पश्नन्दिप्चविंशतिका 
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अर्थ--दं भगवन हे प्रभो ्रापके नय, परस्पर में नही संव -रखने बले, तथा भिम 


देसे परबादियों के नयसूपौ बैरिया कै मध्य में तीनों जगत में प्रिय को राप होते ई इसमे को$ 
भी आस्वयं नही । 


भागाथे--पस्पर मे नदीं संबंध रखने बाले तथा एक दूसरे कै विरोधी ेसे शत्रु, 
जिनमें एकवा है तथा एक दूसरे के विरोधी नही ह एेसे योधां के हारा जिस प्रफार बाठचौद 
मे जीत्‌ छिये जाते दै तो जैसा उन शनशनो के जीतने भ कोई आश्वं नदीं है उपीपकार दै 
प्रमो जो प्रवादियों के नय परस्पर दै एक दूर पे संबंध नी स्वनेबाजे है ठथा भि है रेपे 
उन न्यो को यदि परस्पर में संबंध रखने पले तथा अभिन्न अपके नय॒ जीत लेषे तो इममे 
क्या आश्चर्यं है ! कुद भी आश्चर्य नहीं ३ ॥२५॥ 


अरणस्य जए जीहा कस्स सयाणस्स वरणे तुञ्मः । 
जच्छ जिण तेवि जाया सुरयुस्पमुद्य कई कटा ॥३६॥ 


अन्यस्य जगति जिद्धा कस्य सक्ञानस्य वण॑ने तव । 
यत्र जिन तेऽपि जाताः सुरथुस्म्र्खाः कवयः ङ ॥ 


्मरथं--रे जिनेन्द्र हे प्रमो एेसा संसार मे कौनसा पूरुष समर्थं ह फ जिसकी जिह्वाः 
उत्तम ज्ञान के धारक आपके वंन करने में समथ हो ? क्योफि बृहस्पति आदिक जो उत्तम कपि 
हषे मौ आपके वणंन करने मे म॑दुद्धि ३। 


भावार्थ--से शार में दस्ति फे बरावर पदार्थो के वर्णन करने में दूसश॒ कोई उत्तम 
फवि नहीं है ्योफिषे हद्रके मी गुरु रैवत है जिनेन्द्र आपके युणनुबाद करनेमेंवे भी 
असमर्थं है त्रात उनकी बुद्धि मे भी यह सामथ्यं नहीं जो आपका गुणवाद षे कर सरे 
कर्योफि आपके गुण संख्यातीत तथा अगाह द । ओरौर जच चृहृस्पती कौ जिह्वा भी आपके गुणा. 
नुबाद करने मेँ हार मानती है तथ अन्य साधारण भलुप्यो कौ जिह्वया आपका गुणारुवाद कर 
सके यह धात स्वैथा असम्भव है ॥३६॥ 


सो मोदष्येण रदो पयासिओरो षु सुपो तएव । 
तेणाज्ञपि रयरज्ा एित्रिष्यं जंति णिव्वाणं ॥३७ 
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स मोहचौरहितः प्रफाशितः सुपथा तस्मिन्काले | 
तेनाचापि रतव्रयधुता निर्विध्नेयांति निवांणम्‌॥ 





ञर्थ-- प्रमो ॐ प्र जिनेन्द्र आपने उप समय मोहरूपी चोर कर रहित उत्तम मां, 
का प्रकाशन किया था इसलिये सम्यण्द्श॑न सम्यगन्ान तथा सम्यद्‌ चाखि.फे धारी भव्य जब 
इस समय भौ उस मागं से पिना ही केश फे मोत फो चले जते द । 


भावार्थ--पदि मार्यं साफ तथा चोरों के भय कर रहित होवे तो रस्तागीर जिस प्रकार 
चिनाद्यी विघसे उस मागं से चसे जाते दे उसी प्रकार हे भगवम्‌ आपने भी जसि मागंका 
उपदेश दिया है बह मागं भी साफ़ तथा सबसे बलवान मोह रूपी चोर फर रहित टै इस्िये भो 
मन्यजीव सम्यग्दशंन सम्यम्हान तथा सम्यदुचासि रूपी रतत्रय के धारी दै बे मिना हौ किमी 
वित्र के व से उष मागं से मोक्त फो चले जाते दै । 


सारोर्थ- यदि मोक माणं मे गमन करने बि प्राणियों फो रोकने वाला है ठो मोह सी 
चोर ही है इसलिये मध्यजीव सदसा मोत फो नहीं जाते, ओर हे भगवन्‌ आपने मोह रहित मागं 
को वणन प्रिया है इसलिये भन्तजीय निर्ध मोक्त को चले जाते ई ॥२७॥ 


उममुदियम्मि तम्मि ह मोक्खणिद्ाणे गुणणिह्यण तप 
कहिं ए जुण तिणाहव इयरणिद्यणाई भुवणएम्मि ॥२८॥ 
उन्छुद्रिते तस्मि खल मोक्निघाने गुणनिधान स्वया 
कनं जीणं तणानीव इतरनिधानानि शुवे ॥ 
सयर्थ--ह भगवन्‌ हे गुणनिधान जिस समय आपने मोकरूपी खजाने को सोल दिया था ' 


उस समय एसे फौनसे भव्यजीव नहीं है जिन्होने सदेतण के समान दूसरे २ राज्य रादि निधानेों 
को नीं छोड़ दिया । 


मावाथ--हे नेश हे गुणनिधान ब तक मव्यजीवों ने मोतरूपौ खजाने को नही 
। समभ था तथा उसके गुणो को नीं जाना था तमी तकवे राज्यं शमादि को उत्तम तथा सुख का 
^" , पाला सममत थे रितु जिस समय आपने उनको मोच रूपी खजाने फो सोलकर दिखा दिया 
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तव उन्दोनि राज्य आदिक निधाने को से हुए ठृण के समान छोड़ दिया अथीत्‌ मे सव मोत 
रूपी सजाने कौ प्राप्ति के इच्छुक हो गये ॥२८॥ । 
मोह्महफणिडको जणो विरायं तुमं पसुत्त ण 
सयरणाए कह पहु विवेयणो चेयणं लहह ।३६॥ 


मोहमहाफणिदष्टो जनो षिरागं त्वां प्रभ्ुच्य 
इतराज्ञया कथं प्रमो चेतनां लभते ॥ 





अथं--रे प्रमो हे जिनेश जो पुरुप मोदरूपी प्रबल सर्प से काय गया है अथात्‌ जो ' 
अत्यंत मोही है बह मलुप्य समस्त प्रकार कै रोगो पे रहित बीतराग आपको छोड़ कर आपसे 
भिन्नजो इदेव है उनकौ प्रज्ञा से कैत चेतना फो प्राप कर सकव है ! अथौत्‌ षह कैसे ज्ञानी 
षन सक्ता हं ? 


भावार्थ जो जीव यह पुत्र मेरा है यह लर मेरी दै तथा यह संपत्ति मेरी रै दस प्रकार 
श्रनादि फाल से मोह कर भ्रस्त हो रहा है श्रथात्‌ जिस फो अंशमात्र भी हिताहित का ज्ञान नही 
है श्रमो उत मयुप्य को कमी मी आपसे भिन्न देवादि की आज्ञा चेतना की प्रापि नदींहो 
सकती है अ्थीत्‌ बह जुष्य कदापि इदेवादि के मागे मे गमन करने से ज्ञान का संपादन नदीं 
कर सकता ॥२६॥ 


भवसायरम्मि धम्मो धरइ पडंतं जणं तुहच्चेव 
सव्रस्सव परमारणए कारण मियराण जिए णाह ॥४०॥ 


भवसागरे धर्मो धरति पतंतं जनं तवैव 
शावरस्येव परमारणकारण मितरेषां जिननाथ ॥ 


र्थ--े प्रमो हे जिनेश संसार रूपी सद्र मँ गिरते इए जीवो को श्रापका ध्म ॒ही. 
धस्य करवा है पितु ३ जिनेन्द्र आप से भिन्न जितने मर धमं है वे भील के धलुप के समान 
दूसरों के मारने भे ही कारण है। 

भावार्थ--जिस प्रकार भील का धरुप जीयो को मारने ही बाल है रक्ता करने धाला नदीं 
उही प्रकार हे जिनेन्द्र यथपि संसार में बहुत से धमं मौजूद है परन्तु बे सवं धर्म प्राणियों को 
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द्वो कै ही कारण दै अर्थात्‌ जो प्राणी उन धर्मौ को धारण करता है उसको अनेक गव्यो मेँ 
भ्रमण ही करना पड़ता है तथा उन गतियो मेँ नाना प्रकार के ईःखो को बह उटाता दै क्योकि 
उन भ्म मेँ बस्तु का वास्तविक स्वरूप जोकि जीवो को हितकारी है नहीं कतलाया गया है त॒ 
हे प्रमो आपके धमं मे वस्तु का यथार्थं स्वरूप भलमांति वत्तलाया गया है अर्थात्‌ असली मोक्त 
मर्म आदि को तरिस्तृत रीति से समाया गया है इसक्तिये जो प्राणी अपके धमं के धारण करने 
बाले ६ थे शध ही इस भयंकर संसाररुपी सदर को तर जते है इसलिये आ्रापका धमं ही उत्तम 
मागे है ॥४०॥ 


अरुणो को तह पुरऽ, वग्गई गुश्षयत्तणं पयासंसो 
जभ्पि तड्‌ परमियं, केशणदहएपि जिए जायं ॥४१॥ 


श्नन्यः कः तव परतो वल्गति गुरुत्वं प्रकाशयस्‌ । 
यस्मिन्‌ स्यि प्रमाणत्वं कैशनखानामपि जिन जातम्‌ ॥ 


र्थ--हे प्रभो हे भिनेनदर॒ जव आपके केश तथा नख भी परिमित दै अर्थात्‌ षद़ते घटते 
नदीं तव एसा रौन है जो ्रापके सामने श्रपनी गुता फो प्रकाशित करता हु्ा बोलने की 
सामथ्यं रखता हो । 


भावार्थ- जव अचेतन भी नख तथा केश आपके प्रताप से सदा परिमित ही रहते १ 
अर्थात्‌ न कभी बदते है तथा न कमी घटते ई तव जो प्रापक प्रताप फो जानता टै बह कपे 
आपके सामने अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है तथा आपके सामने अधिक योल्ल सकता 
है ॥४१॥ 


सोह सरीरं तुर पह तिहूयणएजणएयणएविबविच्छुरियं । 
पटिसमयमचियं चाकतरलनीलुष्पलेहिव ॥४२॥ 


शोमते शरीरं तव प्रभो त्र्ैवनयनथिवविच्छुरितं । 
प्रतिसमयमर्चितं चारुतरलनीलोत्पलैरिवि ॥ 


पर्थ प्रभो ३ जिनेन्द्र तीनां सोक के जो नेत्र उनको जी प्रतिवि उने चित्र षिचित्र | 
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आपका शरीर एेसा मालूम पड़ता है मानो सन्दर तथा चंचन् नील कमल से प्रति समथ पूमित 
ही है क्या । 

भावार्थ- हे जिनेन्द्र ्रायका शरीर अस्यत स्वच्छ सोनेकेर्गकाद ओौर भवां के 
नेतरो को उपमा नोल कमलो ते दी ग्‌ई है इसलिये जिस समय ये नीव आपके दशन करते है 
उस समय उनके नेत्रो कै प्रतिर्विव आपके शरीर मे पड़ते हे उन नेत्रं के प्रतिवि कौ अनुभवे कर 
ग्र थकार उस््रेत्ता करते हे फिहे प्रमो षे नेत्रो के प्रतिवि नहीं है रितु प्रति समय समस्त जीव 
आपकी नील फमलों से पूजा करते है इसलिये घे नील फमल ३ ॥४२॥ 


अहमहमिश्राये णिवडंति णाह इहियालिणोग् हरिवक्ल्‌ । 
तुज्प्िय एहपहसरमञ्फह्ियचलणकमलेसु ॥४३। 
अहमहमिकया निपतति नाथ चधितालय श्व हरिच्तुपि । 
तब अर्चितनखप्रभासरोमभ्यस्थितचरणएकफमलेषु ॥ 
सपर्थ- दे जिनेश हे प्रभो आपे पूजित जो नख उनकी ओ प्रभा ( कांति ) वही हमा 
सरोवर उसके मध्य में स्थित जो चरण कमल उनमें भूखे भ्रमरो के समान इन्द्रो के ने अहम्‌ 
अहर्‌ ( मे मेँ ) इस रीति से गिरते ६ै। 
सार्थ जिस प्रकार कमलो मँ सुग॑थ ॐ लोलुपी भ्रमर बारम्बार आकर गिरते ई उसी 
प्रकार हे जिनेन्द्र जिस सभय इन्दर आकर श्रापके चरण फमलों को नमस्कार रते ह॑ उस समय 
आपके चरण कमलो मेँ भी उन हन्द्रो के नेतर रूपी अमर पड़ते दै श्रौर बे नेत्र फलति २ भ्रमरो के 
समान मालुम पडते द ॥४३॥ 
कणयकमलाणमुवरि सेवातुदविषुकणिाणं तुर 
अरहियसिरीणं ततो उच्चं घरणाणसच्रण ? ॥४४॥ 
क्षनककमलानामुपरि सेवातुरविधुधकल्पितानां तब । 
श्रधिकश्वीशां ततो युक्तं चरणानां संचर्णमू ॥ 
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दर्थ॒--2 जिनेन्द्र ह प्रभो आपके चरण त्यत उत्तम शोभाकर संयुक्त हे इसलिये उन 
का, भक्तिवश दें द्वारा रचित जो सुवणं कमल उनके ऊपर गमन करना युक्त ही ह । , 





भावार्थ जिस समय भगवान ज्ञानावरणादि चार घातयां कर्मो को सवथा नष्ट कर देते 
ह उत समय उनको केवल ज्ञान की प्रापि होती है मौर केवल ज्ञान की प्राप्ति होने कै पीव 
उपदेश देने फो निकलते ह उस समय यद्यपि घे आकाश मेँ अधर्‌ चलते है तो भो देव भक्तिके 
वश होकर उनके चलने ॐ लिये सुवणं कमलो पे निर्मित मागं की रचना फरते दई उसी आशय 
को मन में रखकर ग्रन्थकार भगवान की स्तुति करते दै फि हे भगवन्‌ आपने जो देवरचित सवश 
छमलों पर गमन फिया था चह सर्वथा युक्त ही था कर्यो ससे सुवणं कमल एकः उत्तम पदां थे 
उसी प्रकार आपके चरण भी अति उत्तम शोभाकर सयुक्त थे ॥४४॥ 


सदृहरिकयकरणयुदी गिनई अमरेहि तुद जसो सम्गो । 
मरणे तं सोरपणो हरिणो हरिणंकपद्लीणे ।॥४५॥ 


शचीनद्रकृतकंसुखं मीयते अमरैस्तब यशः स्वगे । 
मन्ये तच्छोतुमनाःहरिणः हरिणांकसललीनः ॥ 


समर्थ भगवन्‌ हे जिनेन्द्र जिस सुनने से इन्द्र तथा इन्द्मणी फ कानों फो सुख होता 
हैरेसे आपके यश को सदा स्वग में देवता ज्लोग गाया कते दै श्सलिये एेसा मालूम होता है 
फि उसी के सुनने कै लिये मृग चंद्रमा मेँ जाकर लीन हो गया । 


 भावार्थ--संसार मेँ यह विवदन्ती भली भांति प्रसिद्ध हैक च॑दरमाङे हिरणा का चि 
दै इस्िये उसका नाम मृगांफ ह ( चर्थात्‌ चंद्रमा में हिरण रहता रै ) अतः आचीर्यवर उतमेची 
करते हं फि इस भूमंडल फो छोडकर जो चंद्रमा मे जाकर हिरण ने स्थिति की है उसका यही 
कारण हे फि वह पासमेंस्वगं में गाना सुनने के लिये गया है क्योकि हे जिनेन्द्र इन्द्र तथा 
हन्द्राणो केः कनो फो सुल के करने याजते श्रापके यश को स्वगं मँ सदा देव गान किया करते दै 
श्रीर्‌ हिरण गाने का अ्यंत प्रियं है यह प्रस्यक्तगोचर है ॥४५॥ 


अलियं कमले कमला कमकमले तह जिणंद सा वसद्‌ 
एहकिरणणिष्ेण षडंति एयजणे से कडक्स्डा ।॥४६॥ 
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2 कनि वकने 


अलीकं फमले कमला कमकमले तव जिनेन्द्र सा बसति 
नखकिरणनिमेन धटते नतजने वस्याः कटकच्धैयः ॥ 


अथं प्रभो हे जिनेश लक्ष्मी कमल में रहती है यह वाव सर्मेथा असत्य है क्योभि 
षह ल्मी आपि के चरण कमलो मेँ रहती है क्योकि जो भव्य जीव श्रापको शिर सुका कर 


नमस्कार करते है उन भव्य जीवों के उपर नखो फी किरणों के बहाने से उस ल्मी फा कटाकतपात 
प्रतीत हेता रे । 


भावार्थ--्रन्थकार ऽसमे्ता करते है फि हे भगवन्‌ आप की जो नखो छौ किरणे है पर 
नखों कौ किरण नहीं तु आपके चरणे मे भिराजमान जो लघो ( शोभा ) दै उसके कयक्तपात 
ह क्योकि ओ परप सक्ति पूर्वक आय के चरण कमलो को नमस्कार करते है उनके उपर इग 
दोकर लक्ष्मी फटाक्तयात करती है अर्थात्‌ जो पुरुष आपके चरण कमलो को शिरं ऊकार नमस्कार 
करते ई उनको लक्ष्मी क प्राप्ति होती है वे लद्मीवान धरन जाते है इसलिये हे प्रभो जो यह 
समार में वदती प्रसिद्ध है फि ल्मी फमल में निवास फरती है यह थात सर्वथा असत्य दै 
रिह चह आपके चरण कमलो म स रहती ह अनन्यथा भव्य जीव लक्ष्मीवान कैसे हो सक्ते 
द ॥४६॥ 


जे कयङ्कवलयहिरिसे तुमम्मि विहेसिणो स तापि । 
दोसो ससिम्मि वा आह्याण जह बाह्थिवरणं ॥४७॥ 


® भ 


ये कृतक्वलयदपे स्यि विद्रपिणिः स॒ तेपामपि । 
दोषः शशिनि इव आहतानां यथा चाद्याचरणम्‌ ॥ 


म~ चंद्रमा तो सदा थ्वी फो (रात्रिरिकासी कमलो फो) आनन्द फा ही देनेबाला 
ह पिति जो भलुप्य रोग ग्रस्त हवे चमा से धृणा वरते है सो जिस प्रकार उ घणा के कने 
मँ उनके बाह्य श्राबरण को (उनकेरोगका) हयौ दोप है चंद्रमा कादोप नहीं| उसी प्रकार हे 
जनेद्र अप तो समसत भूमंडल को आनन्द के करमे बलि ६ यदिं ेसा होने पर भी कोई मूख 
ञ्रापसे बिद्धेप करे सो चह उसी का दोप हे इसमे ्रापका कोद भौ दोप नहीं 1४७ 
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को इहि उन्रंति जिर जयसंहरणमरणएवण सिदिएो । 
तुह पयथुरशिञ्मरणीरणीवार्णमिणमो ए जई हेति ४२ 


क इहि इद्वरति जिन जगस्संहरणमरणवनशिसिनः 


क~ (= रिश 


तव पादस्तुतिनिशरिरवारणमिदं न यदि भवति ॥ 








र्थ--टे मगवन्‌ हे प्रभो आपके चरणों की स्तुति वही हई नदी उसे यदि वारण 
दु्ाना नहीं होता तो समस्त जगत कफो संहार क्रमे पाली एसी जो मरणसूपी वन की अप्र 
उसते कैप उद्धार होता १ - 


भवार्थ-यदि किसी कारण से यन में श्रभरि लग जयि अर उस श्रपि फा बुफाने बाला 
यदि नदी कांजलनरोवैतो उस अभिषे जि प्रफार इदं मी चीज नीं व्वती सव दी भसहो 
जाती ह उसी प्रकार हे जिनेद्र यदि आपके चरणो कौ स्तुतिस्प जो मदी उससे बु्छना न होता 
तो समस्त जगत फो नष्ट करने वासी मरणसरूपी यनागनि से फ्रिसी प्रकार से उद्धार नींद 
सकता था | | 


साराथ-र जिनेन्द्र यदि जीये फो मरने से वचाने बाली है तो श्रापकी चरणो श्न 
स्तुति ही है ॥४८॥ 


करजयलकमलमरले भाले तुह पुरो करा बसई । 

सम्गापवग्गकमलां थुएति तं तेण सष्ुस्सि ॥४६॥ 
करयुगलफमलुले भालस तव पुरतः कृते घसति । 
सर्गापवगकमला दुर्गति एत्‌ तेन सत्पुरुषाः ॥ 


अथं--हे भगवन्‌ हे जिनेन्द्र जिस समय भव्य जीव आपके सामने दोनों हाथरूपी 
कमलो को गुङलित कर अर्थात्‌ जोड़कर मसत प्र॒रखते है उपर समय उनको स्वगं तथा मो 
को स्म की प्रापि होती है शीलये उत्तम पुरुप हाथ जोड़कर मस्तक पर रखते. । 


भावाथं--प्रथकार रसेत्ता करते दै किंहे मगवन्‌ जो सज्जन पुरुप हाथ जोड़कर 
मस्त पर्‌ रखते है उनका उस प्रकार का कायं निप्पल नहीं ३ तु उनो, हाथ जोड़कर 





पञ्मनन्द्िपञ्चविशतिका { ६१ ] 
मस्तक पर रखने से समगं था मोक लक्ष्मी कौ प्राति होती है श्र्थात्‌ हे भगवन्‌ ओ भव्यजीव 
पको हाथ जोड़कर तथा मस्तक नवाकर नमस्कार करते है उनको स्वर्भं तथा मोक्त ऊ चलो 
की प्राप्ति होती है ॥४६॥ 


वियलह मोणएहधूली तह पुरो मोहटगपरिष्विया 
पणएवियसीसार तओ षएवियसीस बहा चति ॥५०॥ 


विगलति मोहनधूलिस्तब पुरतो मोहठकस्थापिता 
प्रण मितशीर्ा्‌ ततः प्रणमितशीषां बुधा मति ॥ 





~~~ 








षि डि निन ~~~ 





श्मथं- हे भगवन्‌ दै प्रभो जो मग्यजीव श्रापको मस्तक युका कर नमस्कार करते ह 
उनकी मोह रूपी ठग से स्थापित मोहन रूपी धूली आपके सामने बात की बात मेँ नष्ट हो जाती 
है इसलिये विद्वान पुरुष आपको नमस्फार करते ६ । । । 


भावार्थ--जिन जीं फी आत्मा पर जव तक मोह रूपौ मयंकर तथा दुर्जय ठग दवारा 
रचित मोहनधूली भिद्यमान रहती है तब तक उन जीवों फो अरंशमात्र भी ैयोपादेयका ज्ञान नदीं 
होवा शषिनतु बे बिचिष्त के समान यह पुत्र मेरा है यह सी मेरी श्रौर यह द्र्य मेश है देते भस्य 
विकल्पो को सदा किया करते दै फिंतु दे प्रमो जिस समय षे भव्य जीव आपको मस्तक नवाकर 
विनय से नमस्कार करते ई उस समय आप के सामने प्रबल भी उस मोहरूपी ठग को इछ मी 
नहीं चलती अथात्‌ वह अपकरो नमस्कार करने चाले भव्यजी्ों के उपर अंशमात्र भौ मोहन 
१ नहीं डल सफ़ता इसीलिये उत्तम विद्वान परुष आपको मस्तक सुकाकर नमस्कार करते 
ह ॥५०॥ 


वंभपमुह्य सणएणा सवा तुह जे भणंति अरुणस्स 

ससिजोरणा खजोए जडेहि जोडिजये तेहि ॥५१॥ 
ब्कमप्रबुखाः संज्ञाः सवाः तव ये भणंति अन्यस्य 
शशिज्योत्लञा खचोते जद; युज्यते तैः ॥ 


र्थे प्रमो ३ जिनेन्ध बश्च विष्णु आआादिक जो संज्ञा सुनने मेँ आती भे आपकी 
£ अथात्‌ आप हो ब्रह्मा विषु दै तथा बुद्ध आदिक मी आप ही ई तु नो मतुप त्रा विपु 
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आदि संञा दूसरों कौ मानते है बे मूढ मलुव्य चंद्रमाकी चांदनी का खयोत (जगुन्‌.) कै साथः 
के साथ सवंध करते दै ठेसा मालूम होता ह । 

भावाथं--खधोत (पटबीजना) का प्रकाश षहूत कम होता है चौर श्ल नहीं होता 
नौर चंद्रमा का प्रकाश अधिक तथा शान्ति का देने बाला होता हे यह वात मलीमाति प्रतीति 
सिद्धदैरेते होने परमी ञो मदुप्य चंद्रमा कौ अधिकं तथा शीतल चांदनी फो यदि सचयोत की 
चांदनी क तो जिस प्रकार वह भसं समभा जाता है उसी प्रकार हे प्रभो बस्तविकं रीतिपेतो 
रहा आदिक संजञाश्रापकीदहीरै रितु जो मेष्य चतुषुख व्यक्तिको वा कहतादै तथा 
गोपिका क साथ रम्‌ करने वाले फो पुरुगो्तम (बिष्णु) कहता है श्रौर॒पायेती नाम की ज्ञी 
कै पति फो महादेव केता है वहं मलुष्य मूर्खं है कर्योकि जदा आदिक जो संज्ञा है षे सार्थकं ६ 
तथा उनका चथ चतुष्ंखं आदि व्यक्तियों मे धट नदीं सकता ईसलिये ये वक्षा आदिकं नींद 
सकते ॥५१॥ 


्ादिनाथ स्तोभ मे भी यंही बात कदी है- 
चसंत तिलका । 


बुद्धस्त्ममेव विबुधार्चितबुद्धिवोधात्‌ 

तं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरलात्‌ । 
धातापि धीर शिवमार्ग विधेविधानाद 
ग्यक्त' तमेव भगवस्‌ पुर्षोत्तमोऽपि ॥ 


थं--हे आदीश्वर भगवच्‌ आपके ज्ञानकी चड़ २ देवं ्राकर पूजन करते दै इसलिये 
प्राप बुद्ध हो फंतु ्रापसे भिन्नं दुसरा कोई भी बुद्ध नहीं तथा आपही तीनों लोक कै कल्यां 
कै करने बाले दै इसलिये आप ही शंकर हो भरित आपसे भिन्न कोई मी शंकर महादेव) नहीं दै 
द्रीर हे धीर मो्ति मागं की बिधि कै स्वना करने बल्ले आप ही दै इसलिये आप ही विधाता 
(जमा)ह तु आप्ते भिन्न कोई भी व्यक्ति घ्रा नहीं है नौर श्राप प्रकट रीतिसे समस्त पुरषो 


म उत्तम ह इसलिये आप हौ पुरुषोत्तम (विष्णु) है पित ्रापसे भिन्न फो मी व्यक्ति पुरुषोत्तम 
न्दा ॥१९१॥ 
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रौर मी आदि नाथ सोत्र में कहा है 


वामम्ययं विभु्र्ियमसंस्यमायं 

बह्माएमीश्वरमनंतमनगकेतुम्‌ । 

योभीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 

ज्ञानस्वरूपममलं प्रषदति सन्तः ॥ 

र्थं --हे मगवन्‌ श्राप नाशकर रहित है तथा विथ दै अर्थात्‌ आपका ज्ञान सवं जगह 

पर व्यापक है रौर श्राप प्रचिन्त्य हे अर्थात्‌ ्रापका भलीमांति फो चितवन नही कर सकता 
श्नौर्‌ आप असंख्य ह तथा आप सथके ्रादिमें हुए दै जौर श्राप ब्रह्मा हैतथाश्थर दै श्रौर 
श्रंतकर रहित ह तथा श्राप कामदेव स्वरूप ह ओर समस्व योगियों के जिनेन्द्र है तथा आप 
परसिद्ध ध्यानी हे ज्नौर श्राप श्रपने गुणो की अपेक्ता व्यवहारनय से श्रनेफ दै तथा परमश्दर 
निश्चयनय की अपेता एक द गौर राप ज्ञानस्थरूप है तथा निभ है ेसा उत्तम पुरुप कहते 
ै॥ 

तं चेव मोक्सपयवी, तं चिय सरणं जणस्स सब्वस्स । 

तं णिक्षारणएविद्यो जाह, जरामरएवादिहरो ॥५२॥ 

त्वं चैव मोक्षपदयौ लंचैव शरणं जनस्य सवस्य । 
त्वं निष्कारण्रैः जातिजरमरण्न्याधिहरः ॥ 
सर्थ-- हे भगवस्‌ हे जिनेश आप हयौ ठो मोत्त कै मागे है तथा समस्त ्राशियो के श्रापं 

. ह्य शरण दै श्रौर समस्त जन्म जरा मरण श्रादि रोगो के नाश करने वलि त्राप ही विना कारश 
के वैय ई 1५२॥ | 

किच्छाहि सभुवलदध, ० जग्मि जोइणे संति । 

तं परमकारणं निए, ए तुमाहितो परोश्चयि -॥५३॥ 


कृच्छात्स्ुपलब्ये तदस्या यस्मिन्‌ योगिनो भवि । 
तत्परमपदकारणं जिन न त्वत्तः परोऽस्ति ॥ 
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र्थ --हे प्रमो हे जिनन्दर बड़े कट से आपको प्राप्त होकर योगी लोग छतङृत्य होजाते 
ह श्रथोत्‌ संसार मे उनको कोई भी दसरा काम नहीं षाक रहता इसलिये आप से भिन्न कोई भी 
परमपद ( मोक्तपद ) फा कारण दूसरा नदीं है । 
भावार्थ--यच्यपि संसार मे बहुत से देव है तथाये अपने को परमपद का कारण भौ 
कहते है किति हे जिनेन्द्र उनमें अनेक दूषण मौजूद ह इसक्िये बे प्रमपद कै कारण नहीं हो 
सकते तु यदि परमपद के कारण हो तो आप ही हो ्योकि योगी तप चादि को करके आपके 
स्स्प फो प्राप होकर इृतङृत्य होजाते ह ॥५३॥ 
युहमोपि तह ए दीसपि, जह पहु परमाएपेव्थियेहिपि । 
गुरथो तह बोहमए, जह तड्‌ सतंपि सममायं ॥५४॥ 
सष्ष्मोऽति तथा न दश्यते परमागुपरकतिभिरपि । 
गरिषटस्तथा घोधमये यथा स्यि सर्वमपि सम्मातम्‌ ॥ 
थं--हे प्रभो हे जिनेश आप पूष्षम तो इतने है फ परमाणुपयत पदार्थौ को प्रस्य 


फरने बाल्ते भी आपको देख नहीं सकते तथा गुरु आ्राप इतने ह फं सम्यग्ज्ञानस्वसूय श्रापमे यष 
समस्त पदाथं समूह समाया हुमा है अथात्‌ आपका ज्ञान अकाश से भी अनंत गुणा है इसक्िये 


ग्राकाशादि समस्त पदाथ ्रापके ज्ञान में फलक रहै ई ॥५४॥ 
शिस्सेसवद्थुपलये, हेयमहेयं निरूवमाएस्स । 
तं परमाप्पासारो, सेषमसारं पलालं वा ॥५५॥ 
निर्शेषवस्तुसा्थे हेयमहेयं विरप्यमाणस्य । 
तं परमात्मा सारः शेपमसारं पलालं वा ॥ 
छ्र्थ--३ भरमो हे जिनेन्द्र समस्त बसतो ॐ सभूह में जो भनुष्य हेय तथा उपादेय को 
देखने बाला ३ उप पुरुष फी दषटि में परमात्मा त्राप दह सार द श्नौर आपसे भिन्न जितने भर 
पदाथं & धे समस्त सूखे तण के समान असार है । 


~~ ~= ~ "= न 


~---~ -----~--~ ~~ +~ ~~~ 


---~----- ~~ ~ ~> ~ ~- 





प्ननन्दिपञ्चविशत्िका [ ६६१ 


~~ 1. ~ 


----------------~-----  ------~ ~ <~~"~~-~- ----~ 


भावा्थ--यथपि संसार मे ्रनेक पदां है भित ह प्रभो जो मलुष्य हेव वथा उपादेय 
फ़ाज्ञाता दै अथात्‌ यह वस्तु त्यागने योग्य है वथा यद वसतु ग्रहण करने योग्य है जिसको इस 
घात का मली माति ज्ञान ह उस मनुप्य कौ दि मे यदि सारभूत पदार्थहो तो च्राप हीह 
क्योकि आपं समस्त फर्मो कर रहिव परमात्मा हो परन्तु आपपे भिन्न कोई भी पदार्थं सार नह 
तु जिस प्रकार सूखा वृण अार है उरी प्रकर आपसे भिन्न समस्त पदार्थं असार है ॥५५॥ 


धरई परमाएलीलं जं गभ्भे तिहूयएंपि तंपि एह । 
अन्तो एणस्य तुह इयरस्स न एसी सहमा ॥५ज 


धरति परमाय॒लीलां यद्गभ त्ियुवनमपि तदपि नभः। 
श्मन्तो ज्ञानस्य तव इतरस्य न ईदृशी महिमा ॥ 





र्थ दे प्रमो हे जिनेश जिस श्राकाण के गमं मँ ये तीनों शुबन परमाणु की लीला 
फरो धारण करते ह अर्थात्‌ परमाणु ॐ समान मालूम पडते हे बह श्राफाश मी ्रापके ज्ञान कै 
मध्य में परमाणु कै समान मालूम पडता है देसी महिमा आपके ज्ञान मेँ ही मौजूद है पितु आप 
ते भिन्न शौर किसी भी देव के ज्ञान में ठे महिमा नदी है । 


भावार्थ-- तैन सिद्धांत मे अकाश अनैत प्रदेणी माना गया है शौर उस आकाश के दो 
मेद स्वीकार करिये है एक लोकाकाशर दूसरा श्लोका उनम जिसमे जीवादि द्र्य ६ रहं उसको 
लोक कहते दहै बह लोकः इस आकाश के मध्य मे स्था छदा परमाणु के समान मालूम पड़ता 
ड क्योकि लोक श्रसंख्यात प्रदेशी ही हे ठथा आकाश श्रनंत प्रदेश है परन्तु हे भगवन यह 
एक आपकी अपू महिमा है कि तरनत प्रदेशी सी यह आकाश त्रापके ज्ञान मेँ परमाणु के 
समान ही है अर्थात्‌ व्रापका ज्ञान आकाश से भी हे प्रमो अनंतगुणा है वितु हे भगवन्‌ आपसे 
भिन्न निवने शर देव दे उनम यह महिमा नदी मौजूद ह वरयो जय उनके कैबल ञान ही नही 
है वो बह अनेवयुण बलि हो किस प्रकार सकते ई ॥५७॥ 


भुवण्युय शुएड जइ जए सरस्पह्‌ संतयं तहं तहवि । 
ए गुएंतं लद तहिं को तरह जडो जणो अ्रणणो ॥५२८। 


्ुरनस्तुत्य स्तौति यदि जगति सरस्वती संतं त्वां तथापि | 
न गुणात लभते तहि कस्तगति जडो जनोऽन्यः ॥ 


[ ६९ } पश्रनन्दिपच्चरविंशतिका 


म ~~~ ~~~ ~~~ -~-~~ "~~ ~~~ ˆ~ ~~ 


~~ ~~~ ~~~ -~ ~ ~~ ~ -----~-~*~- ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ^ ४,44.४ 





ञथ्‌- हे तीन भुवन ऊ स्तुति के पात्र संसार में सरस्वती आपकी स्तुति करती है यदि 
बह सी आपके गुणो के अन्त फो नदीं प्त कर सकती हे तव अन्य.जो सूरखं धर दै बह यदि 
त्रापके गुणो छी स्तुति करे तो वह वैसे आपके गुणो फा अर्त पा सकता है ! 

भूवार्थ-- सरस्वती के सामने पदार्थं के बणंन करने में दसरा कोई भी श्रनीश नदीं रै 
क्योकि वह साक्तात्‌ सरस्वती ही है परन्तु हे ग्रमो जव बह भी आप्रके गुणो के अन्त को नहीं 
प्राप्त कर सकती है अर्थात्‌ आपके गुणो के णंन करने मे जव वह भी हार मानती है तवहं 
जिनेश जो मनुष्य भूखं द अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि पर ज्ञानावरण कमं फा पूरा २ प्रभाव पदर हुध्रा 
है वह मनुष्य कैसे आपके गुणों का बणंन कर सकता है १ 

सारार्थं है जिनेन्द्र आप में इतने अधिक गुण विधान ई तथा वे इतने गंभीर है मि 
उनको कोई भौ वणन नहीं कर सक्ता ॥५५७॥ 


खयरिव् संचरती तिहुयणणुरु तह यणोक्ायणएम्मि ! 
दूरंपि गया सुरं कस्स गिरा पत्तयेरता ॥५८\। 
खचरीव सं चरती त्रि्ुवनगुरो तव॒ यगुणौधगगने | 
दूरमपि गता सुचिरं कस्य गीः प्रा्षपयंता ॥ 
अरथ--े तरिवनगुरो हे जिनेन्द्र आपके गुणों के समूहरूपी आकाश भं गमेन करने 
थाली तथा दूर वक गई हुई देस किसकी वाणीरूपी परिणी है १ जो शरंत फो प्राप्न हि जवे । 


भात्राथं-- जिस प्रकार आकाश में गमन करने वाली परिणी दूर तक्र उड भी उती र 
चली जवे तो भौ आकाश के श्रत को नही आप्त कर सती रै ्योकि आकाश अनंत है खस 
रकार हे प्रमो अपके गुण भौ अर्नत दै इसलिये कवि अपनी बाणी से चाहे जितना श्राप 
गुणो का वंन करे तो भी उसकी बाणी आपके गुणो के अंत फो नहीं पा सकती ॥५८॥ 


जच्यश्चसक्कोअसक्को अणीपुरो ईसरो फणीसोषि । 
तुद थोचे तच्छ करई अहममई तं खमिनाघु \५६॥ 


पश्नन्दिपञ्चविशतिका [ ६९० ] 


~ -----~--- १ 








यत्ाश्तः शक्तोऽनीश्वरः ईश्वरः फशीधरोऽपि 
तवस्ो्रे तव वा कविः अरहममतिः तत्तमख ॥ 


्थं-रे गुशीगोर भ्रमो जिस आपके स्तोत्र करने में इन्द्र मी असमर्थं द मौर महादेव 
तथा शेषनाग सी श्रीशक्तं दै उप आपे स्तोत्र करने में मँ अल्प बुद्धि कवि कया चौजहं १ 
इसलिये मेने भी जो आपका स्तोत्र शिया 2 उसको कमा फौजिये | 


भावार्थ--हे भमो हे जिनेन्द्र आपके शणो छा स्तोत्र उतना फठिन है कि साधारण 
मर्यो कौ त वा बति जो अत्यंत इद्धिमान तथा सामर्ण्यमान है देसे ६६ दशर (महादेव) 
तथा धरणीनद्र दं बे भी नहीं छर सकते पितु एफ अन्पदुद्धि ने इस आपके स्तोत्र के करने का 
साहस का है इसलिये यह मेश एकमात्र फा वड़ा भारी अपराध है अतः विनय पूर्य प्रार्थना 
है फि इस मेरे श्रपरीधं की आप चेमा करं ॥५६॥ 


तं मनपोमणुदी तेयणिदीणो सर्वणिदोसो । । 
मोदधयारहरणे तुह पायां मम ॒पषीयंतु ॥६०॥ 


तवं मव्यपदममनंदी तेजोनिधिः सूयचनिदौषः 
मोहींधकारहरणे तव पादौ मम प्रसीदताम्‌ ॥ 


पर्थ--हे जिेश हे प्रमो चापं मव्यरूपी कमलो को आनन्द कै देने बले तथा तेज 
कै निधान आ्रौर निर्दोष पूर्य के समान दै इसलिये मोदरूपी अंधकार के नाश करने कै लिये 
श्रौषं के चरण सदा प्रसन्न रहे । 


भा्वार्थ--जिसं ककार सूं कमलो को आनन्द का कने बाला होता है तथा तेज भंडरि 
हेवा ह श्नौर निदो होता है उथा उपक किरण समस्त अंधकार के नाश करने बांली होती ई उसी 
कार हे श्रमो शाप भौ शत्यरूपी कमलो फो आनंद क देने बले दै तथा तेज के निषान है 
तथा निष हे इसलतये आप मूर्यं के समान दै इसलिये मिनय पू प्राथना दै कि पके 
चरण मोह रूम अंधकार के नाश कने फै सिये सदा मेरे उपर भ्सन्न रहं ॥६०॥ 


इस प्रकार श्री पञनदि श्राचायं द्वारा रचित भीपब्रनंदिपंचरितिका मे 
त्छूपमस्तोत्र समाप हरा ॥ 


[ ६६८ ] पश्ननन्दिपञ्चविशतिका 


~-~-~--~-~-~---~ ---~ ~~~ „~~~ ~ ~ --~~--~ ----------- ----- ----------------------------------~--^-^~ ~ 
यि मि 


 श्रीमाम्जिनवरस्तोरपरारंभः 
दि तुमम्मि जिएवर सहलीहृख्याइ मञ्म एयणां 
चित्तं गत्तं च लू अपिएणव सिचियं जायं ॥१॥ 


दष्ट त्वयि जिनवर सफलीभूतानि भम नयनानि 
चिच गात्र च लधु अगृतेनै सिचितं जातम्‌ ॥ . 


सथं-- हे जिनेश हे प्रभो आपके देखने पर मेरे नेत्र सफल रोते दै तथा मेरा मन श्रौर 
मेरा शरीर एेमा भालूम होता है षि मानो अशते ही शीध खीचा गया हो। 
भावाथं- उत्तम पदार्थौ क दैखने से ही नेत्र सफल होते दै हे भगवन्‌ श्राप उत्तम पदार्थं 
है इसलिये आ्रापके देखने से मेरे नेत्र सफल हते दै तथा मनमें ओौर मेरे शरीर मे इतना ' आनद 
होता है मानो ये दोनों अभूव से ही सींचे गये हो ॥१॥ 
दिह तुमम्मि जिणवर दिडिदहरापेसमोहतिमिरेण 
तह एड जह दि जहष्वियं तं मए तत्वा ॥२॥ 


दृष्ट त्वयि जिनवर्‌ श्टटिह्निखिलमोदहतिमिरेण 
तथां नष्ट यथा च" यथास्थितं तन्मय त्म्‌ ॥ 


रथ--हे जिनेन्द्र आपके देखने पर, जो सवथा दषिफो रोकने बाला था एेसा मोहस्पी 
अंधकार इसरीति से नष्ट हो गया कि मेने जैसा वस्तु का स्वरूप था वैसा देख लिया । 











भावार्थ- जिस प्रकार श्ंधकार मेँ बस्तु का बास्तमिक स्वरूप भोड़ा भौ नही मालुम 
पडता क्योकि अन्धकार दष्टिका प्रतिरोधक रोकनेषाल्ला) ३ उसी प्रकार जव तक मोह का प्रभाव 
इस आत्मा के उपर पड़ा रहता है ठव तक वस्तुपन अंशमात्र भौ ारतविक स्वरूप नहीं मालूम 
पवा तु है भमो जिस समव श्राप दशन हो जति है उस समय बलवान भी मोहसपी . 
अंधकार पल भर मे नष्ट हेजाता दै ओर एेसा सर्वथा नष्ट दयो जाता है किंसु का वास्ति 
स्वरूप दीखने लगजाता है ॥२॥ 


पश्मनन्द्पञ्चविशतिका [ ३६६ | 


9 1 
दिड तुमम्मि जिएषर परमाणंदे एपूरियं हिययं 
मज तदय जह मगो मोक्खंपिव पत्तमप्पाणं ॥३॥ 


दृष्टे स्यि जिनवर परमानदेन पूरितं हृदयं 
मम तथा यथा मन्ये मोत्तमपि वा प्राप्मासमानम्‌ 1 


श्रथ--े जिनेन्द्र हे प्रमो आप ॐ देखने से परमानन्द से भे हये भे शरपने मनो 
एेसा मानता हं मानो मेँ दय मोत फो सात्तात प्रप्ठ हो गयां हं ॥ 


भावाथ-- जिस समय मेर आत्मा मोक् फो प्रष्ठ होजाय तथा जैसा उसको चां पर 
आनंद मिते उसी प्रकार हे अभो यमे आपके देखने से आनंद मालूम पड़ता है अर्थात्‌ श्रापकै 
द्रौन से पैदा हवा सुख तथा मोक्ञ का सुख ये दीनो घुल बराबर ई िंत इनमे किसी प्रकार का 
मेद नहीं ॥३॥ 


शी कि 
पि ~ 1, 


दि तुमम्मि जिणवर एड चिय मरणयं महापावं 
रविउम्गमे निसाए गइ तमो कित्तयं कालं ।॥४॥ 
दृष्ट त्वयि जिनवर नष्ट चव ज्ञातं महापापम्‌ 
रन्युदरमे निशायाः विष्ट त्‌ तमः किर्यतं कालम्‌ ॥ 
छ्मर्थ--हे जिनवर अप फे देखने पर प्रबल पाप नष्ट हो गया रेता इफ मालूम हूबा सो 
ठीक ही है क्योकि सूर्य फ उदय होने पर रात्रि का अंधकार कितने फाल तक रह सकता है १ 


भावा्थ--हे जिनेन्द्र जिस प्रकार अत्यंत प्रबल मी रात्रि का अन्धकार सूयं के देखते ही 
पल भर में नष्ट हो जाता है उसी प्रकार हे छृपानिधान श्रत्यंत जवदस्त, तथा बड़ा भारौ भी पाप 
श्रापके दशन से पल भर में न्ट ही जाता है ॥४॥ 


दष्ट तुमम्मि जिशवर सिञ्फह सो कोवि पुरणपन्भारो । 
होइ जणो जेश पहु इह परलोयतथसिद्धीरा ॥५॥ 

दृष्टे त्वयि जिनवर सिध्यति स कोऽपि पण्यप्राम्भरः । 

मवति जनो येन प्रथः इहपरलोकस्थसिद्धीनाम ॥ 


( ३७० 1] पश्मनन्दुपन्चविशसिका 
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र्थ ह भिननदर आपके देखने से रेते किसी उत्तम पुर्यो के समूह कौ प्राति होती दै 
फ्रि जिसप्न छपा से यह जन इस लोक तथा परलोक दोनों लोक की ` सिदधियों का स्वाभी हो 
जाता है । | 
भावार्थ--ओ मलुष्य आपका दशेन करते दै उनको ह प्रभो एसे अपूर्वं पुण्य कौ श्रत 
होती हैक्षिषे उप्र पुण्य की षया से इस लोक मे तो तीथकर चक्रवती आदि विभूियों फो 
प्राप्न करते ह तथा परलोक मेँ अणिमा महिमा आदि कद्धियो के धारी इन्दर अहमिन््र शादि 
विभूतियों फो पाते ई ॥१५॥ 


दिं तुमम्मि जिणबर मरणे तं अप्पणो सुकयलाहम्‌। ` 
दध सो जेणासरिसुहनिही थक्स्ओ मोक्छे ॥६॥ ` ` ` . 


इष्ट त्वयि जिनचर मन्य तमात्मनः चुदवलाभम्‌ । 
मविष्यति येनासदशदखनिधिः अक्षयो मोक्तः ॥ 


रथं--हे जिनेश हे प्रमो आप कै देखने से उस पुय लाम फो मानता हं जिस पुएय 
लाम से असाधारण सुख का निधि तथा अविनाशी एेसे भोक्त पद की प्रापि होती ह ॥६॥ 


दि तुमम्मि जिणवर संतोषो भञ्मः तह परो जारो 
हंदविहवोपि जणई ए तगहलेसंपि जह हियए ॥७॥ 


दृष्टे त्वयि जिनवर मंतोपो मम तथा परोजात | त्क । 
इन्द्रषिभषोऽपि जनयति न तृष्णालेशमपि यथा हृदये ॥ 


रथ्‌--हे स्वामिन्‌ हे जिनेन्द्र राप के देखने से मे एेसा उत्तम संतोप हवा है कि. जिस 
संतोप के सामने इन्द्र क्षा रेश्वयं भी मेरे हरय में ठप्णा के लेश फो भी उत्पन्न नहीं करतो । 


भवाथं--षंसार में ययपि इन्द्र के एश्वय का पाना भी बडेमारी पुणयका फल हरो 
भी हे जिनेन्द्र आाप कै दशेन से ही य॒मे इतना उलट वथा वड़ा मारी संतोष हेता है कि इमे . 
इन्द्र कै श्वय के पाने की तृष्णा ही नहीं होती अर्थात्‌ म आपके दशन से उत्न्न हुवे संतोष 
फे सामने इनदर फे एेश्वयं फो भी संडे तृण के समान असार मानता हं ॥अ॥ 


पश्रनन्ठिपश्चविशतिका [ 34 ] 





दिं तुमम्मि जिएवर विारपडिवनिए परमसंते 
जस्स ए ही दिय तस्स ए एियजम्मविच्छेशो ॥२॥ 


दृष्टे त्वयि जिनवर विक्रारपसिनजिते परमशान्त | 
यस्य न ट हृष्टिः तस्य न निजजन्भविष्ठेदः ॥ 


अरथं--सभस्त प्रकार के विकारो कर रिव तथा परम शांत ये अप कफो देखका ह 


जिनेन्द्र जिस मनुष्य की दृष्टि को श्रानंद नही होता उस मवुष्य के स्वीय जन्मों का नाश भी 
नहीं होता । 


भावार्थ- हे मगघन्‌ है जिनेश जो मनुष्य समस्त प्रकार कै विकारौ कर रदित तथा 
परमशत एसी आपकी मुद्रा को देखकर श्रानंदित रोता है उसको संसार मेँ अन्म नदीं धरण 
छरमे पडते रितु जिस मयुष्य की दृष्टि को समस्त विकारो फर रहित तथा शांतम्बभावी शमपरो 
देखकर आनंद नहीं होवा उस मनुष्य को अनंत फाल तक इस संसार में परिभ्रमण करमा 
. पडता ॥८॥ 


दिह तमम्मि जिएवर, जम्पह्‌ कन तराडलं हियं । 
कडयावि होई पु, जियस्स कम्मस्स सो दोसो ॥६॥ 


दृष्ट त्वयि जिनवर यन्मम कायान्तराङलं हृदयं । 
© 
कदापि भवति पूवार्जितस्य फमंणः स दोषः ॥ 


छर्थ--े प्रमो है जिनेन्द्र रापको देखकर भी जो कमी २ मेरा मन दूसरे २ कार्यौ से 
लित हो जातः है उसमें ते पूरवोपार्नित कमं का ही दोष है ॥ 


भावार्थ--है प्रमो संसार मे अपके दशैन अ्रलभ्य हे अथात्‌ हरएक मलुष्य को आपकर 

“ दश्वन नहीं मिल सकते इसक्लिये यथपि श्रापका दशन मन की एकाग्रता से ही करना चाहिये तो 
भी हे प्रमो मेने जो पूर्वम म अशम करमो का उपाजन करिया दै उन अश्चुम कर्मो ने मेरे उपर 

, इतना अपना प्रभाव जमा रक्ता है कि आपके दशेन के हने पर भौ मेरा मन दूसरे २ कार्या से 





~~~ 
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खः पुस्तक मे यजम्भविष्डश्यो यह भी पाठे दै। 


ई ~ 
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व्याङकलित होजाता ह इसलिये दृसरे २ करयो मेँ जो मेरा मन आसक्त होता हे उस पूरवीपार्जि 
कर्मो क्षा दही दोष टै मेरा कोद दोष नदीं द ॥8॥ 


दिह तमम्मि जिणवर, अच्छो जम्मंतरं ममेदावि । 
सहस्रा सुहेहि धडियं, दक्चेहि पलाृयं द्रं ॥१०॥ 


दृष्टं त्वयि जिनवर आस्तां जन्मांतर ममेहापि । 
सहसा युखेषं टितं दुःखे पलायितं दूरम्‌ ॥ 





सपर्थ--हे जिनबर प्रमो आपको दशन से मेरे सरे जन्मों फ तो बात द्रहयी रो शि 
ऽस जन्भ मे भी मे नाना प्रकार के सुखो की रपति होती है ओर मेरे समस्त पाप द्र भाग 
जते है ॥ 

भावार्थ-हे जिनेश आपके दशनो मे इनी शक्ति दै फि जो भञुप्य आपको 'बिनय 
भाव से देखता है उस मदुप्य के जन्म जन्मांतर के समस्त दुःख नष्ट हो जाते ह तथा नाना अर 
के खो की प्राचि होती है यह तो ह बात नहीं अथात्‌ जन्मांतरे के दुःख तो अवश्य ही नष्ट 
होते दै वथा जन्मांतर मे सुख मिला ही है पतु हे प्रमो इस जन्म मे भी आपके दशनो षे 
नाना प्रकार के सुखो की प्राप्ति होती दै तथा समस्त प्रकार के दुःखों का नाश हो जाता रै श्रथात्‌ 
आपकर दसन तत्काल फल के देने वाते है ॥१०॥ 


ड तुमम्मि जिएवर, वमह पटर दिएम्मि अनयषे । 
घहलत्तणेए पञ्फे, सव्बदिणाएपि सेसाणए ॥११॥ 


दृं स्यि जिनवर बध्यते परो दिने्यतने । 
सफएल्षसेन मध्ये सवदिनानामपि शेषाणाम्‌ ॥ 


र्थ--हे प्रमो देजिनवर ्रापके दनां के होने के फाग्श समस्त दिनों में ्ाजश्षा दिनि 
. उत्तम तथा सफल है एेसा जानकर पड्वंधन किया । 


(७ दिनो | | । 
वं पस दिनों में मेरा आज का दिन उत्तम तथा सफल है रेखा मे संमरभतां ' 
प्राज मुके मापका दशन मिता ३ ॥११॥ 


पञ्नन्दिपन्चविशतिके [ ‰७३ | 





दि तुमम्मि निएषर, मवणमिदं तुञ्म पदमहग्वतरं । 
, सब्बाएपि सिरीणं, संकेयधरेव पडिहये ॥१२॥ 


दष्टे त्वयि जिनयर भवनमिद तथ ॒महाध्य॑तरम्‌ । 
सवांसामपि श्रीणां संकेत गृहमिव प्रतिभाति ॥ 


अथं --रे प्रमो हे जिनेश्वर अपके देखने से यह जो बहुमूल्य आपका मंदिर है बह भेर 
लिये समस्त प्रकार कौ सक्षम फे संकेत घर के समान ई एेसा मे मालूम पडता है । 

भावार्थ--हे मगवम्‌ आपके दशेन से यह आपका स्थान मे रेस मालुम पडता है 
मानो ममसत प्रकार की ल्मी की प्राप्ति ॐ लिये मेरे लिये संकेत धर है ॥१२॥ 


दिं तुमम्मि जिएवर भक्तिजलोल्लं समासियं छेत 
जतं पुलयमिसा, पुएवीरयाङुरियमिव सोई ॥१३॥ 
द्टे त्वयि जिनचर भक्तिजलौपेन समाश्रित क्त्रम्‌ । 
यत्तत्पुलफमिपात्‌ पुणयवीजमंङरितमिव शोभते ॥ 
ञर्थ- द प्रभो हे हे जिनेन्द्र आपके देखने से ज मेरा कत्र (शरीर) भक्ति रूपी जल पे 
` संमाभित हा (सींचा गया) वह शरीर रोमांचं के षहाने से एेसा शोभित होता है भानो शं 
स्वश्पं से परिणत पुएयवीज ही है | | 
-मावार्थ- रे परमो हे जिनेन्द्र जिस समय भे आपको भक्त पूरक देखता हं उस समय 
भरे श्रानंदं फ मेरे शरीर मे रोमांच हो जाते ह तथा वे रोमांच एेरे मालूम होते द मेने पुय 
` रणी धज से अंङर ही उत्पन्न दए शं ॥१२॥ | 
। दिः तमम्मि जिणवर, समयामयसायरे गदीरंम्मि 
रायाददोसकलुते, देवे को मरण सया ।॥१४॥ 


ष्टे सपि जिनवर समयामृतसागरे गभीरे 
गगादिदोपकरलुषे दे फो मन्यते सज्ञानः ॥ 


[ ६७४ | पश्चनन्दिपश्चेविशातक। 
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र्थ रे प्रमो हे जिनेन्द्र पिद्धान्त ` रूपी अशत के गंभीर सश्र, आपके देखने पर रेस 
कौनसा ज्ञानी होगा जो, रागादि दोषों से जिनकी आत्मा मति होरही दहैएेसे देवरौ फो 
मानेगा १। 


मावार्थ-- जब तक मुप्य ज्ञानी नहीं होता अथात्‌ कौनसा पदाथं धमे हित का करने 
-धाला है ओर फौनसा पदार्थं यमे अहित का करने बाला है एेसा मनुष्य का ज्ञान नहीं होता 
तव तक वह जहां तहां रागी तथा द्वेषी भी देवों को उत्तम देष सममा रैर्ितु जिप्र समय 
` उसको हिताहित ज्ञान हो जातां है उस समय वह रागी तथा द्वक देवों फो न अपना हितकरो 
मानता है तथा उनके पास भी नदीं फांकता है शसक्तिये हे प्रभो जिसने सिद्धान्तरूपी अमृत के 
सघ आपको देख लिया है वह ज्ञानवान्‌ प्रणी भी शगी तथा षी देवों को नही मान सकता 
ह १४। 


दि तुमम्मि जिएवर, मोक्खा अदृुक्होवि संपडई । 
मिच्छत्तमलकलंकी, मणो ए जइ होड पुरिसस्स ॥१५॥ 
दष्टे त्वयि मिनवर मो्तोऽतिटुर्लभः संभरपिप्ते । 
मिथ्यात्वमलकलंकिंतमनो न यदि भवति पुरुषस्य ॥ 
पर्थं हे प्रमो हे जिनेश यदि मयुप्य का मन मिथ्यात्वहूपौ कलंक से कलं षिते नहीं हा 
हो तो षह पसव आपके दशन से अत्यंत द्तभ भो मोक्त को भलीमांति प्राप कर लेता ३ । 


भावाथं--यदि मुष्य का चित्त मिथ्यात्वरूपी मल से ग्रस्त हो जवे सो उस मनुष्य को 

.तो मोक्तकी प्राति हो ही नहीं सकती कयोक्षि जिस प्रकार पित्तज्वर वाले को मीढा -भौ द्ध जहर 
के समान कडवा लगता है उसी प्रकार उष मिथ्या दृष्टि फो आपका उपदेश तथा आपका दशन 
विपरीत ही मालूम पड़ता है ओर जव बह आप कै उपदेश फो ही अच्छा न मानेगा तब तक 
उसको वास्तविक पदाथं का सरूप नदीं मालूम पड़ सकता श्रीर्‌ धास्तविक स्वरूप के न जानने से 
मोक्त को नहीं जा सकता किंतु जिस भयुप्य का मन मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित नहीं है 


अर्थात्‌ जो मलुप्य सम्यग है बह म॒दुप्य श्रापके दीन से अत्यंत कटिन ` भौ मोक्तको सुलभ 
ट शति से शष कर केता रै ॥१५॥ 


पद्मनम्दपद्चविशतिका [ ४७४ ) 
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दिं तुमम्मि जिणवर्‌ बम्ममए णाच्िएापि तं पुपरणं 
जं जण पुरोकेषलदंसएणएाणाईं ॥१६॥ 


दृ त्वयि जिनवर चमंमयेनाच्ापि तत्पएयं 
यजनयति पुरः केवलदशनज्ञानानि नयनानि ॥ 


् भू्थं-द भ्रमो जो मुप्य आ्रापक्तो इस चामके नेत्र से भी दैख शेता ह उप मनुष्य फो 
दप अभू धुय को प्राति होतो है जो पर्य अगे केवलदर्शन तथा केवलक्नान रूप नेत्रो 
उत्पन्न फता ३। 


भावा्थं-दहेप्रमोजो मनुप्य अपकरो चर्म॑ नेत्रो से देख जेवा ह उस मनुष्य फो जब 
ऽस चमं कै नेत्र से देखते ही इतने णय प्रापि होती है फि बह आगे केवल दशं! तथा बेबल 
कषान को भीभ्राप्र फर तेता है अर्थात्‌ बह पुरुप चारघातिया कर्मो को नाशकरं केवली धननावा है 
तब जो पुरप आपको दिव्य नेन से देखत है उतो क्यार फलकी प्रापतिन होगी अधात्‌ 
दिव्यद्टि से आपकर देखने वाला मरुप्व तो अवश्य ही अर्चित्य फल को प्रप्त करवा है श्व मे 
किसी ग्रकार का संशय नहीं ॥१६॥ 


दिं तुमम्मि जिनवर सुकयोत्थो मरणएई ए जेणाणा 
सो बहु वडणोहर इणाईं भवसायरे काही ।॥१७॥ 
ष्टे त्वयि जिनवरे सुङेताथों मानितो न येनारमा 
स वहु मजञ्जनोन्मञ्जितामि भवसागरे करिष्यति ॥ 
स्थं प्रभो हे जिनेन्द्र जिस मलुष्यने आपको देख फर मी श्रपनी आत्मा को 
कृतकस्य नहीं साना बह मदुष्य नियम से संसार रूपी सुद्र मे मज्जन तथा उन्मज्जन को -फरेगा 


श्रथात्‌ भिस अकार मनुष्य सथुद्र मेँ उद्लता वथा हवता है उसी भकार वह मसुष्य बुत फाल 
तक्र संसार मेँ जन्म मरण करत। हु भम करेगा ॥१०॥ 


द्धे तुममि निएवर णिच्छयविद्ीय देह जं किंपि । ` 
ए गिराह्मोयरं तं साएमवंपि किं भणिमो ॥१८॥ , 
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दृष्टं त्वयि जिनवर मिश्चयद्ट्या भवतिं यक्किमपि 
न गिरां गोचर तत्‌ खालुभवस्थमपिं कि भणमः 
द्मथ- है प्रमो हे जिनेश वास्तविक दि से आपे देखने पर जो इ हम फो (आनंद) 
होता है बह यद्यपि हमरि मन स्थित है तो मी वह वचन के अगोचर ही है इसलिये देम उपक 
विवय मेंक्याकरद! 
भवार्थे प्रमो जिस समय में आपको निश्चयं च्टि से देख जेता हं. उस समय शे 
इतना श्रा्द होता है फि मे यपि पने राप उतको जानता दं तो भी उत्को वचन से ` नदीं ' 
कह सकता ॥ शय्य ५ 


दि तुमम्मि जिर दटुव्वावहिविसेसरूबम्मि | 
दंपणमुदधायगयं दाणि मम एषि समल ॥१६॥ ˆ _ ˆ ` 


दष्टे त्वयि जिनचर दणष्टव्यायधिविशेषरूपे । र 
दशनशद्धया मतमिदानीं मम नास्ति सबांथः॥ क 1 


श्थ- हे प्रमो जिनेन्द्र देखने योग्य पदार्था की सीमा के विशेपरूप. अथात्‌ केवल 
कनसखरूप अपके देखने पर मे दशंनविशद्धिको प्राप दमा त्रीर इस समय जितने भर बावः 
पदाथ हवे मेरे नहीं हं ॥१६॥ 


दिह तुमम्मि जिएवर अयं युदहिया समुनला होई 

जणदिद्ी को पेच्छईं तद सणखुदयरं सूरं ॥२०॥ 
षट त्वयि जिनवर अ्रधिष सुखिता सथरुजवला भवति 
जनद्टिः कः प्ेक्तते तद्शनर्‌ खकरं मरम्‌ ॥ 


. अथं - हे भगवन्‌ आपको देखकर मलुप्योकी रट अधिक सुख तथा अत्य॑त निर्मलं होती 
ई इसलिये दशेन फो ख फे कने बले सूयं फो फौन देखता है १ अथोत्‌ को नहीं 1 


मावाथं--यचपि संसार मे आप तथा सूयं दोनों ही प्रतपी है न्नौर दोनों ही देखने 
योग्य पदाथं है हहे प्रभो जव श्रापके दशन से ही मनुष्यो कौ दष्ट अधिक घखौ त्था 
स्वच्छं हो जाती तव मूयं के देखने की क्या आावृश्यकता है १॥२०॥ 


१) 
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दिट्ठे तुमम्मि जिएवर हम्म दोसोन्मियम्मि वीरेम्म 
कस्स किल रमह दिदूटी जडम्मि दोपायरे ख्ये ॥२९॥ 


दष्टे त्वयि जिनवर वद्धं दोपोभ्भिते बीरे 
कस्य फिल रमते शिः जद दोषाकरे खस्थे ॥ 


र्थ--हे भिनेनर ज्ञानवान समस्तदोपोकर रहिव ओर षौर-देते आपको दैखकर रसा 


फौन मयुष्य है जिसकी दि जड तथा दोपराफर जीर भाकाश मे -रदनेषले ेसे चद्मा मे 
ओवि को-करं। 


त ०० 
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भावार्थ--यचपि चदमाभमी मटुर््यो को भानंद का देने वाला ह.ितु हैःअमो-तंदमा 
षा महित जड है ओौर दोपए़कार है तथा अकाश मे ऊपर रहने बाला है भौर थाप ज्ञानवान द 
अधात्‌ ज्ञानस्वरूप है नौर कतुधारषा आदि अठारह दोपों कै जीतने बे है तथा श्रमो के 


जीतने कै कारण चाप वीर द इपलिये आपको छोडकर रेवा फौन भचुभ्य टै जिसकी दृष्टि चंद्रमा 
मे प्रोतिको करेगी १॥२१॥ 


दिं तुमम्मि जिएवर वितामणिकामधेएकष्पतर 
खनोतव्व पाये मञ्मः मणे शिप्यह्य जाया ॥२२ 


हृष्टे तयि जिनवर चितामणिक्रामधेनुफल्पतयः 
खोता इव प्रभाते मम मनसि निश््रसा जाताः ॥ 


स्थ--- प्रभो लिनिन्द्र अप के देखने प्र जिस प्रकार सुबह के समय में पटयीजना प्रभा 
रहित हो जावा ह उसी प्रकार चितामाणी कामधेदु अौर कल्पक भी मे रे मनमे परमरदि. हो गये ॥ 


भावार्थ--जब त अन्धेरी रात रहती है ठव तक़ तो पटवीजना का प्रकाश मौ प्रकाश 
शमम जाता दै रितु निस समय प्रतःकाल होवा है रौर सूयं छौ किरण जहां तहां - चारो ओर 
कृं पौल जातीं है ऽस समय जिस प्रकार उस पटवीजना का प्रकाश ङं मी नहीं सम जाता 
उक्ष प्रकार हे प्रमो । जत्र तक मने आपको नहीं दैखा था तव तक मेँ चित्रामणो कामधेनु तथा 
कल्पदौ फो उत्तम समता था क्यो संसार मे ये इच्छा ॐ पूरं करने बले गिने जाते दै तु 
जिस समय पे पने ्ापफो देख लिया है उप समय से मेरे मन म आपी तो चिवामणी दै वथा 
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श्रपही कामधेनु ओर कल्यर्त दै तु जिनको संसार मे चिन्तामणी कामधेनु कल्य कहते ई 
वे श्नापके दशन के सामने 'फोके दै ॥२२॥ 
हृष तुमम्मि जिणवर रहसरसो यह मणम्मि जो जाश 
आणएंदापुमिसासो तत्तो एीदरद बिरंतो ॥२३ 
२ दष्टे त्वयि जिनवर रहस्यरसो मम मनसि योजातः 
। नदश मिष।त्‌ स ततो निस्सरति बदिर्तः ॥ 
स्र्थ- हे जिनेश श्रापके देखने से जो मेरे मन में रहस्यरस प्रेमरसः) उत्पन्न हवा है दह 
्रेम रस्‌ च्नदाशरु ओं के व्याज से भीतर से बाहिर निकलत्ता है एेसा मालूम रीता है। `. 


- भा्ार्थ--दे प्रमो हे दीनबन्धो भै जिस समय आ्रापको देखता ह उस समय मेरे मन मे 
इतना अधिक आनद होता है फिमारे आनंद के मेरी ख में भष निकल शति दै तुभ 
उनको श्रानंदाभर, नहीं कहता क्योकि युके एसा जान पडता है कि आनंद के आसु कै व्याज 
पे भीतर न समाता हवा प्रेमरस ही धार निकलता ३ ॥२३॥ 


दिं तुमम्मि जिएवर कल्लाणएपरंपरा पुरो एरिति 

संच्रहइ अणाहूयावि सहर किराणामालयव ॥२४॥ 
ष्टे त्वयि जिनवर कल्याण परपरा पुरः पुरूपस्य 
संचरति, श्रनाहृतापि शशधरे फिरणमाला इव ॥ 


1 अर्थ-३ भरभो जिननद्र जस भकार चंद्रमा मेँ विरो की माला (पंक्ति आगे गमन करती 
ह म आपके दशन पे पुरस्पों के सामने चिना बुलये भी कल्याणो की परंपरा आगे गमन 
करती है। 


 भवाथ--जो मलुप्य आपका दन करता है उसो इस भव मे नाना प्रकार क कश्या 
करी प्राति होती है ॥२४॥ | । 


` द तुमम्मि जिएवर दिसवल्ीशनो फलंति सव्वाओ 
इद्र अहूस्लियाविह वरिसह सुरणंपि यणे ॥२५॥ 
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दष्टे त्वयि जिनवर दिशवल्यः फलंति सर्वाः 
इषठमफुल्चितापि खलु वष॑ति शूल्योऽपि रलैः ॥ 


श्प्थ;--ह प्रमो जिनेश्वर आपे दर्शन से बिना पुष्यतमी समस्त दशदिशारूपी लता इष्ट- 
पदार्थौ को देती ह तथा रत्नोकर रहित भौ अकाश रत्रौ की धृष्टि करता ३ ॥ 


भावार्थ--यदयपि नियम यह है फि लता पुष्पित होकर फलफो देती है पिति हे प्रमो 
आपके दशनो मे शनौ शक्ति है कि नहीं पुष्पित होकर मी मलुष्यों को दिशारूपीलता इष्टफल फो 
देती ई कथा तकर रहित भी आकाश अपके दशनो की कृषा से र्तोकी इष्टि को कता 
हे ॥२५॥ 


दिट्ठे तुमम्मि जिएवर भव्यो भयवलिश्रो हवै एवरं 
गएणिदधिय जाय जोरदापसरे सरे कुमुम ॥२६॥ 


दृष्टे व्ययि जिनवर न्यो मयवरजितो भेन्नवरिम्‌ 
गतनिद्र एव जायते ज्योत्स्नाप्रसरे सरति कुमुदम्‌ ॥ 


= 


प्रथं जिस प्रकार चांदनी के पलने पर सरोबर मे रात्रिविकाशी कमत शीध ही परफुिव 
हो जाति है उसी प्रकार हे जिनेश श्रापके केवल दशेन से हौ भव्यजीव समस्त प्रकार के मर्योकर 
रहित तथा मोहरूपी निद्रा से रहित सुखी हो जाते हे । 
 भावार्थ-जिस प्रकार रातरिविक्ाशी कमलो के संकोचरहित पने भें तथा प्रषु्धित मे 
चंद्रमा की चांदनी असाधारण कारण है उप प्रकार द प्रभो भेव्यजी् के मोहनिदरा कै रहितपने 
म तथा समस्त प्रकार के भयो को दूर करने मेँ आप ही साधारण कारण है नौर दूसरा कोई 
नहो ॥२६॥ 
दिदे तुमम्मि जिएवर हिययेण महा सुं समुस्लतियं 
सरिणादेणिव सहसा उगमिषु पुरिएमा हृदे ॥२७॥ 


दृष्टे यि मिनबर हदयेन महाइुखं रघुव्रसितम्‌ 
सरिनाथेनेव सहसा उमिते पूरिमाचद्र ॥ 


"४ कनात +~ -~-~---~ -- = 
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र्थ-- रे जिनेश हे प्रमो जिस प्रकार चंद्रमा के उद्य होने पर रष शीष ही उरा 


क्र शरा्च होवा है उसी प्रकार श्रापके दशैन से भौ मेहे हृदय में अस्यत प्रसन्नता होती ६ । 
भवर्थ--जिस समय पूरिमासी के चंद्रमा को देखकर समुद्र॒ उ्धलता है उस सभय 

यथपि चंद्रमा सुद्र के उद्ललने के हिय प्रेरणा नदीं करता कितु चेद्रमा के उदय होते ही-निष 
प्रकार बह" श्वभाव पै हयी उन्नास को प्राप्न को होता है उसी प्रकार हे प्रमो श्रापको देखकर श्रापकी 
प्रशा भे मेरा -मन प्रसन्न महीं होता पितु पके देखने से रेता अपू आनंद होता ३ जिस 
वहं स्वभावं से दी प्रसन्न हो जाता ह ५॥२७॥ 

दिह तुमम्मि जिरावर्‌ दामि चक्लूहि तह छदी अदिं 

हियये जह सहा, होहित्ति मणोरहो जातः ॥२६॥ 


ष्टे स्वयि जिगर दवाभ्यां चतुर्म्या तथा सुखी अधिकं । 
हृदये यथा सहसा्थो भविष्यति इति मनोरथो जातः ! 


~ ~ ^~----- न~~ ~ १ 
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मथ प्रम हे जिनेश श्रापको देखकर मेँ इतना हृदय पे अधि सुखी हमा मानो 
धहुतं शोध मेरे प्रयोजन सिद्ध होवेगे एेसा मेरा मनोस्थ दी पिदर ह्या । 


भवाथं---मवुष्य फी जो अ्रभिलापा हृश्रा करती है यदि उसकी सिद्धि शीघं होने बाली 
हो तो जिम श्रकार उस मयुष्य के हृदय मेँ वचनातीत श्ानंद होता है भ्रभो आपको देखकर दमे. 
भौ दैर्चनातीत आनंद हुश्रा अथात्‌ में ्रापकै दशन से अत्यंत सुखी हत्रा ॥२८॥ 


दि तुमम्मि जिणवर्‌, भवोवि मित्तणं गो वसो । 

एयम्मि वयस्य जश्रो जायं तुह दंसणं मञ्म ॥२६॥ 
दृष्टे तयि जिनघर भवोऽपि मित्रलं गत एष | । 
एतस्मिन्‌ स्थितस्य यतः जातं तव दर्शनं मम ॥ 


अथ--हे भमो है जिनेश श्रापके दशन से यह जन्म मौ. मेरा परममित्र बन भया श्वौ 
हस जन्म में रहने बाले शेः ्रापका देशेन इभा दै । 
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भावाथ-- संसार मे जिवने भर खो को ,उत्यन्न करने बाते पदा थे किसी के 
दित्कारी मित्र नहीं होते इसलिये यथपि जन्म जीवों का मित्र नहीं हो सकता कयो बह लवा 

को नाना कार्‌ कै दुःखों को देने वाला है विन्त हे भ्रमो आपके दरशन से वह जन्म `मित्िषठ 
चन्‌ गया क्योकि अनेक जन्मो ते आपका दशन नहीं -मिा है पितु इसी जन्म भ आपका 
दशन शुभे मिल है ॥२६॥ 


दि तुमम्मि निएवर्‌, भव्वाण भूरिमत्तिजत्ताण 
सव्वाओ सिद्धो हंति परो एकलीलाए ॥२०॥ 


दृष्टे त्वयि जिनवर म्यानां भूरिभक्तियुक्तानाम्‌ 
सर्वो; सिद्धयो वि पुरएकलीलया ॥ 





` अथं--दे प्रभो है भगवन्‌ गाढजो भक्ति उस भक्तिकर सदत ज्ञो भव्य लीव 
द उनको आपके दीन से वाक बात में समस्त प्रकार फी प्राप्ति हो जाती है 1 


भावाथं--संसार मेँ उत्तमोत्तम सिद्धियों की प्राति यद्यपि अत्यंत कठिन है रितु हे 
रभो जो मडुष्य आपके गाद़ मक्त दै अर्थात्‌ आपं भक्ति अद्धा रखते हे उन मनुष्यो फरो केवल 
दशन से ही सम॑स्व प्रकार की सिद्धियां बात की घात मे आगे आकर -उपरिथित हो जातीं 
है १३२० ' ४ । 
दिह तुमम्मि जिणवर, युगइसंसादृणेकवीयम्मि । 
कंटगयजीवियस्सवि, धीरं संपलणए परमं ॥३१॥ - 
इष्टे त्वयि जिनव्र शुभगविसंसाधनेकर्बनि 
कटगतजीवितस्यापि धैर्य संपद्यते परमम्‌ ॥ 
दर्थ--े प्रभो हे जिनेन्द्र मगति की सिद्धि मेँ एक असाधारण कारण रेते आपके 
दर्शन से जिस प्राणी के प्राण कंठ मे आगये है च्रथात्‌ जो तत्काल मग्ने बाला है एेसे उस प्राणी 
को उत्तम धीरता अ्राजाती है । 
~ -भावार्थ--जिस अकार किसी जीव पर अधिक फट अकर पड़े श्रौर उस समय यदि 
कोई उका हितैषी मदु्य सामने पड़ जयि ठो उसको एकदम धीरता श्राजाती है उसी भरकर 
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हे प्रभो जिस मनुष्य के प्रण सवथा कंठ में श्रा पटच है अथात्‌ जो शीघ्र ही मरने वाला है 
उस मनुष्य को यदि आपका दशन होजामे तो वह शीध ही धौरवीर घन जाता ह श्र्थात्‌ , उसको 
मरण से फिसी प्रकार का भय नहीं रहता क्योकि आप जीवों को शुभगति की प्राप्ति में ए 
शरत्ाधारण कारण है इसरिये वह आपके दशंन से समभ लेता है कि अचर मेरे समस्त दुःख -द्र 
हो गये ॥३१॥ | 
दि तुमम्मि जिणवर, कमम सिद्ध ए किं पुरा सिदध 
सिद्धियरं को णाणी, यदह ए तुह दंसणं तद्या ॥३२॥ 
दृष्ट त्वयि जिनवर क्रमे सिद्धे न फ परा सिद्धम्‌ 
सिद्धिकरं को कान इच्छति न तथ दशंनं तस्मात्‌ ॥ 


पर्थ भ्रमो हे जिनेश अपके दशन से आपके चरणकमलो की प्रापि होने एर रेसी 
कौनसी बस्तु बाकी रही जो एमे न मिली हो १ श्रथात्‌ समस्त पदार्थो को सिद्व हरे इसलिये एेसा 
फरौनसा ज्ञानी है जो ्रापके दशनां की इच्छा न रखता हो ? अर्थात्‌ समस्त ज्ञानी परुष आपे 
दशनां की श्छ रखते दै । 


भावाथं--हे प्रमो श्रौर तो समस्त पदार्थो की सिद्धि अनेक जन्मो में युफे बहुत समय 
हरं है षित हे जिनेश आपके चरणों कौ प्रापि छठे नदीं हृद है इसलिये यदि इस समय आपके 
दशैन पे रुमे आपके चरणे की प्रापि हो गई तो संसार मे समस्त पदाथा को सिद्धि हो गई 
श्रवः ेसा फोर ज्ञानी नहीं है जो आपके दशनो की इच्छा न करे रितु समस्त ज्ञानौ पर 
प्रापक दशनो के लिये लालायित ई ॥३२॥ 


दि तुमम्मि जिणएवर, पोम्मकयं दंसणद्थुहं तुभः । 
जो पहु पट तियालं, भवजालं सो समोपरई ॥२२॥ 
दृष्ट त्वयि जिनवर पञ्नंदिृतां दशनस्तुतिं तव 
यः प्रभो पठति त्रिकालं भवजालं स स्फोटयति ॥ 


अथ ---हे प्रमो जिनेश जो भव्यजीव पश्ननंदिनाम के आचार्यं द्वारा की गईं अपक 
देशेन स्तुति फो तीनो काल पदता है बह भव्यजीव संसाररूपी जाल का सर्वथा नाश कर देता 


पद्मनन्दिपश्चविंशतिका ( ६८६ । 


वि येकि त त ० --- 


न~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ (2. 


~~~ ~~ ० > = 








भावाथं--यचपि संसाररूपी जाल शा सर्वथा नाश करना अत्यंत किन बात है त 
हे प्रमो जो मनुष्य श्रौ पद्मनंदि नामक आचार्यं द्वारा की गई एेसी आपकी स्तुति फो श्रावःअल 
मध्या्टकाल आ्रौर सायंकाल तीनो काल षदृता है बह मनुष्य शीघ ही संसाररूपी जाल का नाश 
केर दैता हे ॥३२॥ 

दिक तुमम्मि जिएवर, भणियमिएं जणियजणएमणाणंदं । 
भव्वेहि पढ तं, एंदउ सुयरं धरापीठे ॥३४॥ 

दृष्टं त्वयि जिनध्र भरितमिदं जनितजनमनञआनंदम्‌ 

मध्यै; पल्यमानं तत्‌ नंदतु चिरं धरापीटे ॥ 


पथं --दे भ्रमो हे जिनेन्द्र आपको देखकर कहा ह्या तथा समस्त भव्य जनो के मनो 
फो आनंदा देने पाला शओरौर भव्य जीवों द्वारा पठयमान अथात्‌ जिसका सदा भव्य- 
जीव पाड करते रहते दै एेसा यद आपका दशेनस्तोत्र सदा इस पृथ्वी प्र शद्वि को प्राप्त ह ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीप्नंदि आचार्यं विरचित श्रीपद्मपनंदि प॑चविशतिका 
मे जिनेन्दरस्तवन नामक अधिकार सपि हु ॥ 


धमयस्य 


अथ सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । 
वंशस्थदृत्त । 
जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वति त्वत्दपंकजद्वयम्‌ । 
हृदि स्थितं यउजनजाडयनाशनं, रजोविभक्तं श्रयतीत्यपूवताम्‌ ।\१॥ 


थं--सभस्त प्रकार के जो देव उनके जो यु उनकरके लातिव अर्थात्‌ जिनको 
समस्त देव मस्तक नुबाकर नमस्कार करते ६ पे दे सरस्ववि मात; भाप दोनो चरणकमलं 
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सदा इ्मलोक भे जयवेत ह जो चरण कमल मन में ठते हृए मेल कौ समस्त प्रकार कौ ` 
म. ८ ७ 
जङ्ताश्नौ के नाश करने वाले श्रौर रज कर रहित श्रपूषता को आश्रय करते दै । , 








भावाथं--कमल तौ स्वयं जड़ हीते दै इसकिये म दृसरो कौ जडता का नाश भौ 
नहीं कर सकते रितु सरस्वती के चर्ण कमल मन मे स्थित होने पर ही समस्त प्रकार की जदा 
के नाश करने बते ई ओौर कमल तो रज (धूलि) कर सहित दै कितु सरस्वती के चरण कमल 
रजकर रहित ई ओर जिन चरण कमलो को" समस्त देव मस्तक नवाकर नमस्कार करते द इस- 
लिये आचा्यवर सरस्वती कै चरण कमलो फी आशीर्वादात्मक स्पुति करते ई कि इस प्रषर 
धयं के क्रेने बाले सरस्वती फो चरण कमल सदा इस ' लोक मे जयवन्ते ३।१॥ 


अपततते यन्न दिनं न यामिनी, नचातरं नैव बहिश्र भारति 
न तापटनाडयकरं न तन्मह स्तुवे भवत्याः सकलप्रकाशकम्‌ ॥२॥ 


अर्थ --दे सरति जो आपका तेज न तो दिन कौ अपेता करता-दै श्नौर न रानि.को 
अपेता फएता है शौर न भीतर फी - अपेता करता है थोर न धादिरं कौ अपेता करता है अौर 
जो तेज न जौ को संताप कषा देने बाला है श्नौर न जडता ा-रमेः वाला 'ह तथा जो समस 
कार्‌ के पदार्थो का अरफाश करने बाला है आचार्य कहते दै पि इस प्रकार के सरखती के तेज 


को मे मस्तफ़ शुक्राकर नमस्कार करता ह अथात्‌ एेसा सरस्वती का ्राथयं का करने वाला तेज 
मेरी रक्ता करो । 


भागाथ--प्यपि संसार मे सूर्य रादि बहतो फे तेन मौजूद दै षिन्त॒ मे एक दूसरे कौ 
अपेका के कएने चाले द जिस प्रकार सूर्य फा तेज तो दिन करौ अपेतता करने बालां है तथा 
चद्रमा का तेज रात्रि कौ अपेता र्करने त्राला है ओौरसु्यं तथा चंद्रमा दोना कै तेज मलुष्य 
फो नाना परक्रार फे संतापो के देने वले ६ अर्थात्‌ सूयं के तेन पे तो म्य मरि गर्म क 
व्याल हो जाते द तथा चमा का तेन कामोत्पाद्क होने फे कारण कामी पुरुप को नान प्रकार 
क संतापो का देने वाला `होता है रौर सूर्यं तथा चन्द्रमा फे तेज ब्रा फ ही प्रकाशक है अंतरंग 
के प्रकाशक" नहीं है तथा सूर्य, चन्द्रमां फै तेज थोडे ही पदां पे परशषशक ६ -समसतं ' 
पदार्थो क प्काशक नहीं ई वन्त॒. स्रखती .का तेन न तो दिन की अपेता करता है शरीर न 
` गह.की.अ्पेत्ा कवा दै ओर न वह भीतर तथा पादिर फी ही श्रमेद्‌। कता ह शौर जीवो को 
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संताप का भी देने वाल्ला नही है ओर न जडता का करनेवाला है तथा समस्त पदाथ का प्रकाश 


करने वाला है इसलिये आचारयवर कदते है फि रेमे सश्सती फे रेन फ लिये मै मसो शुका 
केर नमस्कार करता ह 1२ 


तेव स्तवे यत्तपिरस्मि साम्प्रतं भवसपादादिव लब्थपाठवः 
सवितरि गंगासरितिऽंदायको. भवामि तंतजलपृसितिंञ्जलि ॥३॥ 


्मथं--हे सरखति मातः आपकी कृपासे ही प्रप्त किया है चातुर्यं जिसने रेस नो 
मै शस समय आपकी स्तुति करने मे कवि हु हं उप्ते एवा मालुम होता है कि गंगा नदी , 
के जल से पूरिति ( भै हई ) ६ अंजिली निसंकी शेता मेँ गंगा नदो ॐ लिये ही अं देने बाला 
ह्या हु। 1 


भावार्थ--जिस भरकर गंगा नंदी से पानी सेर उसी फो श्रथ देते, दै ऽपी प्रकार 
भातः सरस्वति आपक्री छपा से ही चातुयं प्रप कर भापकी सत्रिमे ही मँ कथि हुआ हं ॥२॥ 


श्रतादिकेवल्यपि तावकीं भियं स्तुव्शंक्तो ऽहमिति प्रपधते 
जयेति वणंदयमेवमाहिशा वदंति यदेव तदेव साहसम्‌ ॥४॥ 


मथं--ह सरस्वति मातः आपकी शोमा की स्तुति करता हुम'भरत है आदि मेँ जिसके 
रसा केवली भौ श्रत केवली भौ जव “न सरसखती की शोमा फी स्तति करने मे असमथं ह 
रेता अपने को मानता दै, तव रुक सीते मद्यो की तो स्या धाव है -१ अर्थात्‌ छम सरीले 
, भलुप्य तो श्रापकी स्तुति कर ही नदीं सते पतु है देवि नो छम सरसे म॒नुप्य आपके. लिये 
जय इन दो वरणो फो मौ बोलते ई बही मेरे सरीसे मनुष्या का एक बड़ा भार सास ३ रसा 
समना चाहिये । 


भावार्थ--ययपि भर तकेवली समस्त शास्त्र के पारंगत होते दं ति दै मात आपकी 
लक्ष्मी ( शरोमा ) इतनी अधिक है क्षि षे मी पको शोभा का वणन नहीं कर सकते ओर जव 
वे ही पक्षी शोभा का वशंन नहीं कर सकते तो शुक सरी मदुष्यो कौ तो घात हौ क्या है 
अर्थ्‌ तँ तो शरल््ञानी ह इसलिये भँ तो पकी शोमा का वणन कुर ही न सक्तां शरं 


[1 
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देवि हम सर्त मनुष्यों पँ इनी भी शक्ति नहीं है जो श्यापक्षे रिषि जययेदो अक्त भी क 
सरे ्ितुजो हम च्रपिकरे किये जय ये'दो अक्तर कहते द वह हम सरले मनुरप्यो कावड भारी 
साहस ह देसा समभ्ििये ॥४]। 


त्वमत्र लोक्रयसद्यनि सिता प्रदीपिका बोध्या सरखति 
तदः तरस्थाखिलवयस्तुसंचयं जनाः प्रपश्यन्ति सदृएटयोप्यतः ॥५॥ 


£ प्‌ [ध $ ०५, ॥ 
स्रथ--हे सरस्वति सातः आप तीन लोकरूपी घ्र में स्थित सम्यग्नानमय उल्डरष्ट दीपक 
ठे ओ जिस दीप की ङृषा पे सम्बण्ट्ि जीव उन तीनों लोकों के भीतर रहने बल्ले जीवा 
जीवादि पदार्था को मलीभांति देखते हे । 


भावा्थं--नाना प्रकार के पदार्थौ से भरे हये घर पे यदि अंधकार के समय में दीपक 
रख दिया ज्ञाय तो नेत्र बाला पुरुप जिस प्रकार दीपक की सहायता से समस्व पदार्था को भलीः 
भांति देख लेता है उसी प्रकार यह तीनों लोक भी एक प्रकार का धर दै तथा इसमे एङ़ कोने 
से लेकर दूरे कोने पयत भलीभांति जीवादि पदाथ भरे हुए द उस्न विसोकस्पी धरं मेँ समस्त 
पदाथा के प्रकाश करने में हे पातः आप उच्छृष्ट दीपक के समान ह स्यांफिं त्ापकी कृपा से 
सम्यश्टषटि पुरूष त्रिलोक में भरे हृए समस्त पदार्था को भल्तीमांति देख तेते र ॥४॥ 


2 कन ० 
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६ :.. नभम वसं तवातिनि्मलं ुभरवातं विदुधेनं कैरिह 
5 - तथापि देवि प्रतिभाषतेतरां यदेतद्तर्एमिष चेन तत्‌ ॥६।॥ 


। 
५ 
।; ५४ 


` अथ्‌-- देवि श्रापक्ा जो माग है बह श्माकाश्‌ के समान अत्यंत निर्मल ई श्रौर 
अत्यंत विस्तीश ह उस मागं मे एते कौनते विध हे जोनदी गये द्यं चर्थात्‌ समी गये द 
कंठ मावः तो मी वह मागं कण मर में एसा मालूम होता ह परि श्रचुख्ण ही ह अर्थात्‌ को$ 
भी उस मागं से नदीं गया | 


[द हि । 


 मिधि- जिस प्रकार अक्राश का मामं अस्यत निमल ठथा विस्तीणं हे च्रीर्‌ उस्र 
अनेक श्रशञार के अनेक देव भी गमन करते दै पितु बह क्ण में ठेसा मालृम पडता है फिइस 
सगं सर करो भी नहीं गया ह उपनी प्रकार हे सरखती हे मातः यापक मायं मी.अस्य॑व नि्रंल. 
है र विस्तीशं है यौर अनेृचिद्रान उस मा्मसेगये भौदैतोभी वह माम रण मरमें 


एनदिति ,[ १०, ] 

----------------------------- ----~----- ~~ 

-सामालुम्‌ होवा है कि उह मागं से कोई नहीं गया है अथीत्‌ हे ससव सातः आपद मूर 
अत्यंत गहन हे ।६॥ 


तदस्तु तावकवितादिकं नृणां तव प्रमाबा्छृतलोकविस्मयम्‌ । 
भवेत्दप्याश पदं -मदिष्यते तपोभिष्येमृनिभिर्महयसमिः ॥ ॥७॥ 
रथं- हे मातः हे सपखति समक्त लोक्र फो आश्चर्यं के कमे बाले फषिता श्रादिक 
गुण मनुष्यों फो श्राप ठरषापे हो इमे किसी प्रकर काआर्वयं नहीं है किन्तु हे मावः 


जिप्न पद्‌ को वड़े वड़े मुनि कटिन २ तप करके भरप्न करने की इन्डा कसे है चह पद भी 
्मापकी कृपा से बात की बात में प्राप्त दहो जाता है॥ 


न ~ ~ = न्न 
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भावार्थ--हे मातः जो मतुप्य श्राप उपा दै नौर जिनके ऊपर आपकी छवा है 
उन मचुप्यो क्रो ग्रापके प्रसाद से समस्त लोक को आश्चयं फे कने वाली कषिता आदि की 
प्रि होती हे श्रथात्‌ कविता रादि से समस्त लोक को आश्वयं सहित करते हं । तथा आपकी 
छपा से मलुप्यो फो उम मोत पद की प्राप्वि होती है जिम ॒मोत्त की बड़ वड़े मुनिगण उग्रतपो 
के दारा प्राप्ठ करने की अभिलाषा फते दे ॥७॥ 


मवतकला यत्र न वाणि माषे न वेति श्तं स चिरं पटन्नपि । 
मनागपि प्रत्ियुतेन चक्तुपा यमीकसे कैन गुणेः स भूष्यते ॥ ॥८॥ 


र्भ्‌ ह सरखती मातः जिस मलुष्य में आ्रापकी कला नही श्रथात्‌ जो मदुप्य आपका 
कृपा पात्र नहीं है वह चिरकाल तफ पदता हृश्रा भी शाच् को नीं जानता है विन्तु जिसको 
श्राप थोड़ा शी स्नेह सहित नेत्र से देख लेती हो अथात्‌ जो मचुप्य थोड़ा भी आपकी छपा का 
पात्र बन जावा ई वह मचुप्य संसार मे किन २ गुणे से विभूषित नदीं हता दै १ अर्थात्‌ विना 
ही प्रयत्न के वह केवल श्रापकी छपा से समस्त युरो का भंडार हो जाता हं । 

भावार्थ- हे मातः आपि विना षा के यदि मयुप्य चाहे किं मरे पद्‌ पद्‌ कर विद्वान 
हौ जायं वथा बास्तवरिक्र त्वो का शुभे ज्ञान हो जाये यदह कभी भी नहीं दयो सकता किन्त जिस 
मटुप्य पर यापक थोड़ी भी कृपा रहनी है बह मलुप्य चिना पडे विहता भादि अनेक शुशे 


४ 
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की धात की बात में प्राप्न कर लेता है इसलिये आ्ाप्फी कृपा ही मटर को कल्याण फ करने 


वाली है ॥८॥ 


स॒ सर्व॑विरपश्यति वेति चाखिलं नवा मवप्या रदितोऽपि बु्यते । 
तदत्र तस्यापि जगत््रयप्रमोस्‌ खमेव देवि प्रतिपत्तिकारणम्‌ ॥६॥ 


दरथः संसार मे जो केवली भगवान समसत पदार्थो को भक्ती भति जानते दैवे भी 
अपकी हीष्पासे हे दैषि जानते वथा दैखते ई मित॒ आपकी डङृपा फे विनान वै जानते दै 
शमौर न देखते ही दै इसक्सिये है मातः इस संसार म तीनों जगत के प्रभू उन केवली के ज्ञान 
तथा दशन में भी श्रपद्यी कारण ई॥ 


भूवाथ- हे सरखति यदि आपन रोतीं तो समसत जगत प्रु फेयल्ली भगवान भी 
समसत पदार्थौ कोन तो देख ही सकते थे जीर न जान ही सकते थे इसलिये केवली भगवान 
फे समस्त पदार्थो के जानने मे आप ही साधारण कारण ६ ॥६॥ 


चिरादतिङ्क शशतैर्मवाम्बुधो परिम्‌ भूरि नरतमश्तते । 
, तनूभृदेतसपुपा्थसाधनं तया विना देवि पुनः प्रणश्यति ॥ 


श्र्थ-- चिरकाल से इस संसाररूपी सद्र मेँ रमण करता हवा यह जीव सकद कशां 
ते इस मनुष्य जन्म फो पाता है तथा बह मदुप्यभवही समस्त पुर्पार्थो का साधन है पिंतुहे 
देषि आपके बिना वह पाया हुवा भौ मटुष्यभव नष्ट हो जाता है । . 


भावाथ-यधपि गतिवार ई परत उन समं मदुप्यगति (मुष्यभव) अलयुततम है क्योकि 
इस मनुष्यभव मे ही जौ करमो से दटमे क्षा उपाय कर सकते है तथा सवसे उत्तम जो स्थान 
भोक्त है उसको भी जीव इसी मलुप्यभव में प्राप्त कते द पतु इस मयुभ्यभव की श्राति बी 
फृठिनता से होती है वथा इस मलुप्यभव की प्राति का एल यथाथ तलज्ञानी बनना श्रौर तल्वज्ञानी 
धनने का उपाय सरस्वती की सेवा है इसलिये आवचार्यव्र कहते दै फ हे मातः सरस्वती यदि 
आपकी कृपा न हषे तो मनुष्य फा मनुप्यभव पाना व्यथं ही है कयोकि वह मनुष्य भिना आप 
फ़ छपा से यथाथं ज्ञान प्राप नहो फर सकता है अर यथार्थं ज्ञाने मिना जो मनुष्यभव कौ 
प्रापि फा फल है वह उसको नहीं मिल सकता है ॥१०॥ 
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कदाचिदेवं त्दनुग्रहं विना श्रते ह्यधीतेऽपि न तक्छिश्वयः 
ततः कुतः पुमि भवेषठिवेकता लपि विगुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्‌ ॥ 


 अर्थ-- र मातः अपके अलुगरह के विना शाख के भले प्रकार श्रध्ययन करने प्र भी 
घास्तविषततय फा निश्चय नदी होता है छौर बास्तवितख के निश्चय न होने के कारण मनुष्य मेँ 
हिताहित फा विवेक भी नही हो सकता दै इसलिये दहे देवि आपके अनुगरहकर रदित जो परुष 
हे उसका मलुप्य जन्म पाना निष्फल ही है ॥ 


भावार्थ-- जिस समय मनुप्य दो वास्तविः तका निश्चय रद्वान) होता है उसी समय 
उस मनुप्य को यह पदाथं त्यागने योग्य तथा यह पदार्थं प्रहण करने योग्य है इस प्रकार का 
विवेक होता है श्रौर ये दोनों वातं शाह के अध्ययन से प्राप्न होती ह धिना शास के अध्ययन के 
नरी रितु आचार्यवर सरस्वती की स्तुति करते ६ फ हेमातः यदि मनुष्य के ऊपर आपकी कृपा न 
होवे तो बह मनुष्य भलीमांति शस का पारी ही क्यों न हो १ उसको कदापि वास्तविकतत्वों का 
निधय नहीं हो सकता है ओर जव उसको वास्तविक पदाथा का निश्चय ही नहीं हो सकता दै 
तय उसको हेय तथा उपादेय का ज्ञान तो होई नरी सकता ओर्‌ आप कीटृपाके विनारउस 
भनुप्य छा ड केशौ से पाया हवा मनुप्यभव भी व्यथं ही है इसलिये हे मातः आप ही तो जगं 
फे तत्वे निश्चय में कारण हे तथा श्रापही उनके हिताहित विवेक में कारण ई तथाञ्ापकीदही 
कृपा से मनुष्य फा मनुप्यभव भी स्था फलीभूत रै ॥११॥ 


विधाय मातः प्रथमंलदाध्यं श्रयति तन्मोक्तपदं महषयः । 
प्रदीपमाशित्य गृहे समस्तते यदीष्ितं बस्तु लभेत मानवः ॥ 
छर्थ--जिस ग्रकार जुष्य, जो ध्र अन्धकार से व्याप्त है एसे धरम दीपक के आश्रय 
ते इष्ट वसतु को श्रा कर लेशा है उसी प्रफार हे मातः घडे मडे ऋषि परते आपके ्ाश्रय को करते 
ई सौर पचे उस प्रसिद्र मोकतस्थान को ये पाते हे ॥ 
भावारथं-- जिस षर मे बहुतसा अन्धकार भरा हुवा हे यदि स षर मे से, कोई मनुष्य 
चाहि छि म घिना दीपक कै ही अपनी इष्ट वस्तु फो निकाल कर से आरं तो बह समुप्य कदापि 
नीं ला सकता किन्तु दौपक की सहायता से ही ला सकता दै इक्तिये जिस प्रकार वहं मलुप्य 
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दीपक की चाह करता ह उसी प्रकार हे मातः सरस्वती यदि वदे २ शनि इस बात फो चाहे कि 
हम विनाही आपकी छपा ॐ सौ मोक्तपद को चे जाथे तो पे कदापि नदीं जा सकते किन्तु 
गरापक्री सहायता से, कृपा पे, ही मे जा सकते रै इसलिये ये सते प्रथम श्राप का आश्रय करते 
दै पौञच मोको जति द इक अत्यंत तपस्वी भी नियो की प्रतिमे आहौ कारण ह ॥१२॥ 


सयि प्रभूतानि पदानि देहिना एदं तदेक तदपि प्रयच्छति । 
समस्तशङ्कापि सर्ण॑विप्रहा खमत्र मातः कुतचित्रचे्टिता ।॥१२॥ 


र्थ--ह मातः यथपि तुं अनेक पदरदैतोमीत्‌ जीवोंफोएकद्यीपद देती दै 
€ | [4९ ¢ 
तथा य्पित्‌ चौती शक्रदैतोमीत्‌ सुवर्णतरगरशष (खण कै समान शरीर को धारण करने 
वाली) है इस सिपि तू इष संसार मे आश्वयंकररी चेरा को ध।ए्स काते बाली है । 


भावार्थ--इस श्लोक मेँ पिरोधाभासनामफ अलंकार है इसलिये अच्व॑वर शब्दम पिरोध 
दिखाते दैफिं जो अनेक पदोंका धारण करने वाला होगा? बह जीयोंषफोएफ दही पद्‌ क्यों 
देगा तथा जो चौतफं सफेद होगा वह सुधरणं के रंग के समान श्र फो धारण करने बाला 
कैसे हेग १ अरव श्रचार्यवर उस विरोध फो अर्थते परिहिर करते दिह मातः यपि आपमें 
नेक पद (घुवंत तथा पिंडतसरूप) मौजूद ई तोभी अपने भक्तो फो श्राप एक मोक्तपद्‌ को देती 
हो रौर थ्पि आप शुक उज्ज) दे तोभी यप सुवणंविग्रदा ध्रष्ट "वरं" अक्तररूपी शरीर 
को धारण कले ब्राली) हो उसलिये अ्रपकी इस प्रकार की चेष्ठा आश्चयं करती है ॥ 


सारा्थ--हे मातः श्राप भ्रनेक सुतेव तथा विङत स्वरूप पदां फो धारण कने वाली हो 
तथा भभ्यजीभों को मोत को देने बल्ली ही भ्नौर आप सर्वथा निमज्ञ तथा अओष्टवर्खरूपी शरीर फो 
धारण करने बाली हो ॥१३॥ 


समुद्रधोपाङ्ृतिररति प्रमो यदा वसमुकष॑मुपागता भृशम्‌ । 
अशेषमाषासमतया त्रया तदा कृतं न केषां हदि मातरदभुतम्‌ ॥१४ 
अर्थ मातः सरसि जिस समय त्‌ भगवान्‌ अहत प अत्व उत्कं फो प्राप्न हई 
धी अथात्‌ जिस समय समवसतरण भे तू मगवान रहैत के एल से दिव्यध्वनिरूप मेँ प्रकट हई थी 
इस समय तेरी ध्वनि सञुद्र के समान धर तथा गंभीर थी श्नौर उस समय तू अनेक भाषरसखरप 
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थी इसलिये किसे मनम तेने उस समथ आश्चयं नहीं रिया था आधीत तुको सुनकर समस्त 
जीवे आश्चयं करते थे । 


= - भावाथ--जिस समय ज्ञासूबरणदि चारघातियाकमं नष्ट हो जाते ई उस समय केवल 
ज्ञान कौआ होती है तथा उनकेवल्ीके षिनाही इच्छा ॐ दिभ्यवाणी प्रगट होती है उसी समय - 
फा भ्यान कर्‌ अन्थकार सरस्वती की स्तुति करते हे फि दहे मातः नित्त समय आआाप केवली ख 
दिग्यध्वनिरूप परिणत होकर निकलती हो उस समय भापकी धरनि सथुद्र फी चनि ® समान 
होती है जिससे दूरमौ वैडे हषे पशु पत्ती भली भाति दुन सकते £ तथा उस समय श्राप मस्त 
भाषस्वरूप परिएत होकर उन केवलीकै मुखसे प्रकर होती हो । इयलिये समस्त पथु पकती भादिक 
अपनी २ भाषामें आपको समस्‌ लेते है तथा उनको असली तस का मली भांति निश्वय हो जाता 
है ओौर आपफो इस स्वरूप में परिणत सुनकर ये स्ोग वड़ा श्राश्चयं करते ६ ।१४॥ 


प॒चचतुरप्येष्‌ जनस्वया बिना यदध एवेति विभाव्यते बुधे 
तदस्य लोकत्रितयस्य लोचनं सरखति वं परमार्थदर्शने ॥ १५॥ 


, श्रथं--हे मातः सरति आपके पिना नेत्रो सदितमी इस पुरुप फो विदान लोग शा 
ही समभते ई इसलिये हे सरस्रति इस तीनों लोक फे वास्तगिक दशन में राप ही नेत्र ६ । 
भावाथ--प्वपि इस लोक मे अनेक पदार्थं भरे हये £ किन्त॒ उन सव पदार्थो मे 
परम पदार्थं जो मोत है बही उत्तम पदार्थं है तथा उस प्रमपदाथं का दशन ही नेतर का फल दै 
यदि मोत स्थन का दशंननेत्रसेनंदहषेतो बहनेत्रही नहीं है आंखों से मोततरूप परम- 
परुपाथं का दशेन हो नहीं सकता इसलिये आसो फे होते मी यापक विना उप पुर को विद्यान 
लोग श्र॑धा ही कहते है तथा वह परमायं फा दशेन हे सरस्वति आपकी कृपा से ही होता है 
इसलिये परमार्थं के दशन मे आप ही नेत्र ई ॥१५॥ 


गिरा नरपाणितमेति सारतां कविववक्तवगुणे च सा च गीः। 
इदं हयं इलंभमेव ते पुनः प्रसादलेशादपि जायते नृणाम्‌ ।॥१६॥ 


र्थ--पलुप्य छा जो जीवन है वह बाणी से सफल सम्प जाता है आ्रौर कवित्वं तथा 


मकल गुण ॐ होने पर बाणी सारभूत समफी जती है वितु इस संसार मे कविना तथा 
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वक्तापना दोनों ही दलम है पु आपके तो थोडे पे ह प्रसाद ( अनुग्रह) ते ये दोनों युण 
चात की घाव मेँ प्रप्र हो जाते ईै। 


भावार्थ- इस संतर में वड कणे से तो जीवन प्राप्त होता ह यदि उत्त जीवन म बाणौ 
कर प्रान हे तो चह दसो से पाया हया भी मुष्य जन्म निस्सार ही समना जाता है इसलिये 
मनुष्य के जीबन की तो सफलता वाणी से है नौर उस बाणौ कौ सफलता किपने से तथा 
यक्ता वनने से होती है व्योफि.खदर बाणी कीमी प्राति हुदै किन्त खद्र कविता कलना तथा 
श्रच्छी तरह बोलना नहीं आया ती उष बाणी क्र मिलना न मिलना एकस ही है किन्तु ये 
दोनो वाते “अर्थात्‌ कषिपना तथा वक्तापना" संसार मेँ अत्यंत दुलंम है विन्तु है मातः सरस्वति 
आपकी दपा से इन दोनों बातों को मनुष्य वात कौ बात में पारेता है अथात्‌ जिस मनुष्य प्र 
आपकी या होती है बह मनुष्व प्रसिद्ध कवि भी षने जाता है ओर अच्छी तरह बोलने बलि 
भी वह मनुष्य हो जाता है ॥१६॥ 


नृणां भवत्सन्निधिपस्छृतं श्रवो विहाय नान्यद्वितमन्तयं च तत्‌ । 
भवेष्िेकार्थ॑मिदं परं पनर्विमूढता्थं विषयं समर्पयत्‌ ॥१७॥ 


ञर्थ--हे मातः सरस्वति जिस काम का शापक समीप में संस्कार क्षिया गया है अर्थात्‌ 
जो कान आपके सहवास से शुद्र एवं पित्र फिया गया है वही कान हित फा करने बाला तथा 
अविनाशी है किन्त उससे भिन्न कान न हितकारी है रौर न अविनाशी है ्ौर आपके सहवास 
से पवित्र ही कान मनुष्यों को बियेक के लिये होता ई किन्तु उससे भिन्न अपने विषयों की भोर 
छकरा हवा कान विधेक कै लिये नहीं होता किन्तु विशेपता से मूढता कै लिये ही होता दै । 





भावाथं--दे मातः जिस कान से आपके असली २ तत सुने जाते दै बही फान 

मपु्यो को हित का करने बाला होता है अर्थात्‌ उस कान से. ्रसली तत्वों को सुनकर मनुष्य 
खो मागं में प्रहृत नहीं होते िन्त॒ हितकारी मार्भं से ही गमन करते द तथा वही कान श्रबिनाशी 
दै अथात्‌ उसका कमी मी नाश नहीं होता किन्तु उससे भिन्न कान अर्थात्‌ जिस कान ते श्रापके 
असली तत्व नहीं सुने जाते बह कान न तो मदुप्य को हित का फरने बाला होता है ओौर न 
अविनाशी ही होता है तथा हे सरस्वति आपके असली त्वो से पवित्र ही कान मनुष्यो ढ़ 
वरियेक कै लिये होता दै अर्थात्‌ उम कान से ्रसली तत्वों को समभर मनुष्य यह बात जान 
~ लेते दै कि यह यसत्‌ हमरो त्यागने योग्य है तथा यह वस्त हमयो ग्रहण करने योग्य ह हु उ 
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कान से भिन्न कान मुरो को धिक फे किये नहीं होता भूढता ॐ तिये ही होवा है क्योकि 
बहे कान अपने अन्य गिपर्यो मेँ अर्थात्‌ खोटे २ गायनं तथासेटे २ शब्दों के सुननेमें 
शृ हो जाता है इसक्िये उस छान की कया से मचुप्य अधिक भूद्‌ ही बन जाते ह ॥१७॥ 


छृलापि ताखोष्टपुयादिभिन'एं तरमादिपर्य तविवजितस्थितिः । 
इतितलयापीदशधरममयुक्तया स सर्वयेकान्तविधिर्विचरूरितः\\१८॥ 


ञमर्थ्‌-हे मातः सरखति यद्यपि तू मयुप्यों के तालू वथा ब्रष्ठ पूरौ से कौ द दै तोभी 
तेरी स्थिति श्रादि तथा ्रंवकर रहित ही है अतः इस प्रकार के धर्मो फर संयुक्त हे सरस्प्रति 
तूसे सर्वथा एभन्त मार्मं का नाश कर दिया एेसा सलीभांवि प्रतीत होता दै । 


भावार्थ--अनेक महाश छा यह सिद्धांत है कि मरति कंठ राजु आदिक स्थानों 
ती षेदा हृ ह रितु यह एकान्त सिद्धांत उनका चारतविक सिद्धा नहीं क्योकि यदि एेसा दी 
माना जाय तो सरखती आदि अंतकर रहित नदी हो सकती वितु अनेकातमत को मानकर एेसा 
ही स्वीकार करना चाहिये फ किसी रीति पे सरस्वती कंठ तालु घ्रादिकः स्थानो से उतपन्न मी 
हद है तथा किसी रीति से आदि शअंककर रहित भी है अर्थात्‌ दन्य श्रुत कौ तो तालु 
आदि सै उत्ति है परंतु भावशर त ज्ानार्मक दै इमलिये शुद्ध निश्यच से चह आदि तथा अत- 
कर रहिव र इसी शशय फो लेकर इस श्लोक ते श्राचार्थवर सरस्वति माता की स्तुति करते दै 
कि हे मातः यथपि आप किसी सरूप से ठ तालु शरादिक स्थानां से उत्पन्न इई ह तोम आप 
रिती खरप से यादि शर॑तकर रहित ही हो इसि इपकार कै धर्मौ फो धारण करने के कारण 
द्मापने एकांत विधि का सर्वथा नाश केर दिया है ॥१८॥ 


पि प्रयाता वशमेकजन्मनि युधेनुचितामणिकस्पपादपाः । 
फलंति हि लं पनर चापरे भवे कथं तेरपमीयसे बुधः ५१६॥ 


स्यर्थ--हे सरस्वति मातः किंस रीतिसे वश को प्रात देसे कामधसु, चितमाणि, त्था 
कल्पत, एकी भवते मरुप्यो को इष्टफल के देनेवाले होते द चिन्तु श्राप इस भवमे तथा परभवरमे 
(दने भवोमे) मदुप्यो क इफलको देनेवाल हो इसलिये श्रापको कामेत, ्रादि की उपमा कमी 
भो नरींदोजा सकती है॥ 


पश्मनन्दिप्चाविर्शतिका 





~= ~~~ ~~~ 
~~ ~+ ~~ + ~ = [क 





[8 





~ अावार्थ-ह सरखति बहते कवि जिस समय आपका वणन करते ई उससमय आप कै 
कामयेत चितामणि तथा कल्य व्क उपमा दिया फरते द कंठ उप ग्रकारकी आप केलिये उपमा 
देना योग्य नहीं है क्योकि यदि किसी रीति से कामथेनु तथा फल्पटृ ग्रौर चित्तामणि मलुरयो 
के उपर संतुष्ट हो जाये तो धै इतना ही काम कर सकते है फि उस मबुप्य को इसी भव में दइष्ट 
फलों को दै सकते ६ दूरे भव भें नहीं परंतु हेमातः यदि श्राप एसी जीव पर संत हौ जवो 
तो उसो इस भव मेँ तथा प्रभवमें दोनों भवो में इश्पल को देतीदहो इसलिये पे कदापि 
माप करी समता फो धारण नहीं र सकते ॥१६॥ 


अगोचरी बासरक्िशान्रतो जनस्य यच्चेतसि वर्तते तमः। 
विभिद्यते बागधिदेवते षया तमुतमज्योतिरिति प्रगीय्से ॥२०) 


थ--हे वागि दैवते हे सरस्वति जो श्रंधकार सयं तथा चंद्रमा कै भी भोचर नीं 
अर्थाद्‌ न जिस अंधकार को पूं देख सशता है ओर न चंद्रमा देख सकता है ठेसा म्यो 
के चित्त मे अंधकार विद्यमान है उस प्र॑धकारकोतू नाश करती है इमलिये संसारमेंत्‌ ही 
उत्तम ज्योति है देस (विह्मान मनुष्य) तेरा गुखगान करते ६ । 

भागथं---यचपि संसार सुय॑चंद्र॒ दीपक रल आदिक बहुत से पदाथं दै जो अंधकार 
फो नाश करते हं वितु वे बाहरी अरंधकारको ही नाश करते दै मलुप्यो के मन में स्थिति जो 
भीतरी अंधकार है उसको नाश नदीं कर स्ते वर्योक्षि वह अंधकार उनके यगोचर है पितु 
हे मातः श्राप उस्र भीतरी अ्रन्धकार को मी नाश करती हौ इसलिये सूयं॑चमद्र आदि 
समस्त ऽथोतियां मे आप ही उत्तम व्योति हो एसा बडे बद विद्रान कवि श्मापका गुगान परते 


है ॥२०॥ 
जिनेशवरस्वच्छसरः सरोजिनी लगप्वदि्रोजरानिता । 
गएस जसेबिता सदा करोपि केषां न सुदं परामिह ॥२१॥ 
अथं --दे मातः सरस्वति तू भिनेश्वरखूपी जो निर्मल सरोवर उसकी ठो कमलिनी ह 


ओर स्वोरह अंग चौदह पू॑पी जो कमल उनके शोभित है शौर गणधररूपी नो हंसो का 
समूद उपकर सेवित ई इसलिये त्‌ इस संसार मे किसको उत्तम हषं कै रने बाली नदीं है ! 
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भावाथ--जो कमलिनी उत्तम सरोवर भँ उपज हट है ओर जिसके चारो ओर भावि २ 
कै फमल शतमा बद रहे ह तथा अत्यंत मनोहर हंसों फा सथृह्‌ जिसफी सेवा कर रहा है एसी 
कमलिनी जिस प्रकार सोके चित्तोफो प्रसन करमे बाली होती है उसी प्रकार है मातः आप भौ 
जिनेश्वररूपी उत्तम सरोवर से पैदा हई हो अथात्‌ आपो मौ केवली भगगन ने प्रगट फिया है 
तथा आप ग्यारह श्रंग चौदह पूवं फो धारणं करने वाली हो यौर बडे २ गणधर आपकी सेवा 
करते दे फिर सौ अप मलु्यों कै चित्तो को श्यो नदी प्रसमता फी करने बली होगी १ अथात्‌ 
श्रवश्य ही मतुप्य अपको सुनकर प्रसन्न होगे ॥२१॥ | 


परापमतलप्रतिपत्तिपू्वंकं परं पद्‌ यत्र सति प्रसिद्धथति । 
कियत्ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो शरपतरसोभाग्यवरांगनादिकम्‌ ॥२२॥ 
सर्थ्‌- हे मातः सरस्रति जव आप की णपा से परमांसमतत्वका जो ज्ञान उसक्ञान पूर्वक 


परमपद (मोत पद) की सिद्धि हौ जाती है तव आपके देदीप्यमान प्रभावं के सामने राजापना, 
सौमाग्य तथा उत्तम स्थी आदि की प्रि क्या चीज है! 





भावा्थ--यचपि संसार मे राजापना तथा सौन्दयं रौर उरम सखी आदि की प्राप्ति भी 
्नत्यंत कटिन है किह हे मातः आपके देदीप्यमान परमाच के सामने इनकी प्रापि फो कटन 
नहीं हे अर्थात्‌ जिसके ऊपर आपकी छा रै वह भाग्यशाली विनाही परिभम से इन पदार्था को 
रा कर हेवा कोरि सवते कटिन परमात्मठत्व का ज्ञान तथा मोत पद कौ प्राति है जव मरुप्य 
पकी रपा से परमाताक्ञान फो तथा मोकतपद छो भौ वात कौ वात भें प्न कर लेता है तव 
उनकी अयेतत। अत्यंत सुलभ पल सौमाग्य आदि चीजों का प्रा कना उसके किये क्या एटिन 


वात है १५२२ 


लदंतरिपदादवयमक्तिमाविते तृतीयमुन्भूलति बोधलोचनम्‌ । 
गिरामधीशे सह केवलेन यस्समाधितं स्पधमिषेचतेऽखिलम्‌ ॥२३॥ 
र्थ ह मातः सरवि जो सन्यजीव मदुप्य आपे दोनों चरण कमलं क मक्ति तथा 
चां करता है उस मनुष्य कै तीसरा सम्यश््ानरूपी नतर प्रकट दोता है जो सम्यन्नानरूपी नेत्र केवल 
ञान दे साथ र्वा करके ही मानो समस्त पदार्थौ फो देखता जानता ह एेसा मालूल पडता हे । 


[ ६६६ ] पद्यनन्दिपञ्चविंशतिकां 
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भावार्थ--परस्वती कौ छपा से जीवों को भर.तक्ञन की प्रपि होती है ओर उस शरू तजान 
ते कवल ज्ञान कै समान समस्त पदार्थं जाने जाते हे मेद्‌ इतनादी है फ केवल ज्ञानतो पदर्था को 
्रस्यत्ञ शूप पे जानता है क्योकि केवल आत्मा क सहायता पे होने वाला केचल ज्ञान प्रत्यचन्ञान 
कहा गया है । तथा भर तजान पदार्थो को परोक्तरूप से जानता द क्योकि वह मनकी सहायता से 
होता है लिये बह परोक्त ज्ञान कदा गया दै फित॒ पदार्थो के जानने में दोनों ज्ञान समानदही 
&। इसलिये आवारयवर सुति कते ह । फि हे मातः जो मलुप्य आपके दोनों चरणकमलं का 
भक्त है उष मतुष्य को भ्र तज्ञान की प्र्नि हषे हं यौर उस श्रृ तज्ञान से वह मयुप्य फेवल ज्ञान 
क्षे समान समस्त पदार्था को सल्ली भांति जानता हे ॥२३॥ 


लमेव ताथं शचिवोधवारिमसमस्तलोकतरयशुद्धिकारणम्‌ । 
तमेव चानंदसमुद्रवधनं मृगांकमूर्तिः परमाधंद्िनाम्‌ 1२४] 


अ [8 [० ० सोक [> 
ध्‌--हे मातः सरस्वति सम्यज्ञानसूमी जल से भरा हवा तथा समस्त लोको की शुद्धि 


काकारणत्‌ ही तो पवित्र तीथं है तथा जो पुरप परमार्थं को देखने वते है उन मलुष्यों के 
आनंदरूपी सथुद्र ॐ थदनेमेंत्‌ ही चंद्रमा रै ॥ 


भावा्थ--निससे म्यनीव तरै उसी का नाम तीथं है इसलिये लोग जिस प्रकार 
अत्यंत निमंल जल पे भरे हषे गंगा आदि वर्थ को तीनो लेकर की शुद्धि ख कारण समते ई 
उसी भ्रकार है मावः सरस्वति सम्यन्नानरुपी जल से भरी हई ओर समस्त लोक कौ शुद्धि का कारण 

0 न | 11 @ ९० 

त्‌ भी तीथं है अथात्‌ जो मयुप्य तु मे गोता लगाते ह बे मदुप्य अत्य्त शुद्ध हो जाते है तथा 
जित प्रकार चमा के उदित होने प्र सुद्र शद्वि फो ्रश्दोता रै उसी प्रकार हे मातः जों 
मलुष्य परमाथ के देखने बाले ई उन मसुष्यों के आनंद सूपी सथुद्र के घदने मे तू चंद्रमां कै 
समान दहे 1२४ 


लयादिवोधः खल सरतो बेत्‌ परेषु वोधोष्वसिलेषु द॒ता । 
तमत्त पुसामति द्रदशने तमेव संसारतरोः इयरिका ॥२५॥ 


समर्थ--हे भगवति सरस्वति रेरे ढारा अत्यंत पवित्र फिया हुवा मतिक्ञान ही वाकी के 
धवे हुम समस्त शरु त, मनः पर्यय, आदि जानां मे फरण है ओर अत्यंत द्र देखने में तह 


ॐ, । अ 


मनुप्य का नेत्र है ओौर संसार रपौ वर फे काटने के लिये तूही कडार ३ । 
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भावा्थ--हे मातः समस्त ज्ञानो मे तू ही कारण पड़ती है अथात्‌ तेरी ही चेषा से 
समस्त ज्ञान आत्मा में प्रगट होते दे ओर जितने भर दूर पदार्थं ई उनके देखने म तू ही तेत्र 
है क्योकि जितने भर मेर आदिक देश से दूर, तथा राम रावण श्रादि काल से दर, तथा परमाणु 
आदिक स्वभाव से दूर पदाथं है उन सबका दशन तेरी ही कृपा से होता है श्नौर संसार के नाश 
करनेमें मीत्‌ ही कारण है अर्थात्‌ नो भलुप्य तेरे भक्त तथा आराधक ई धे मनुष्य यथार्थ 
तत्वज्ञान को प्राप्त कर निधिप्ररीति से सधे मोक्त को चलते जाते है श्रथात्‌ उनका संसार सर्वथा 
दुट जाता है ॥२५॥ 


यथाविधानं ठमनुस्मृता सती यरूपदेशोयमवणभेदतः । 
न ता; धियस्ते न गुणा न तपदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुमे ॥२६ 
र्थ शमे हे सर्ति यह शुरु का यदेश है फि जो रुष शासखरातुसार श॑रार 
ते लेकर रंत तक आपका स्मरण करने बाला है उस पुरुप ॐ न तो को देसी लक्ष्मी है जिसको 
आपन देम नौर न कोई उत्तम गुण तथा उत्तम पद ही है जोकि श्रापकी णपा पे इट जीव न 
पा सके। 


भविर्थ--दे मातः ज मदुप्य शास््राजुसार आपकी सेवा करने वाला दै उस. मनुष्य - छो 
ञंतरंग केवल ज्ञानादि तथा वहिरंग समवसरणादि समस्त प्रकार की लच्मी फी प्राप्ति होती है 
तथा बह मनुष्य आपकी कृषा से दार्यं धैयं आदिक समस्त गुणो फो भी प्राप कर हेता है जौर 
ञ्मापकी ही पा से उसको मोक्त पद फ़ प्राप्ति मी शीघ्र हो जाती है ॥२६॥ 


अनेकजन्माजितपापपवंतो विवेकवज्र ए स॒ येन मिधते । 
भवद्रपुःशास्रधनाननिरेति तत्सद्थवास्यामृतमारमेदुरात्‌ ॥२७॥ 

- इर्थ--दे मातः हे सरखति अनेक भवे मे संचय क्षिया हवा जो पापरूपी पूवत है बह 
नि विवेकरूपी वन्न कै दवारा तोडा जाता दै वह विवेकरूपी वज भ्रष्ठ अथं तथा वाक्यरूपी जो 
जल उयक्षा ओ मार उपरे बृद्धि फो प्राप्त देखा आपका शरीर स्वरूप जो शास्र पदी इवा भष 
उससे निकला है । । 
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भावार्थ--जिस प्रकार उत्तम पानी फे धारण करने वाले मेष ते यज उत्पन्न होता दै वहं 
वज पर्वत को चिच भिन्न कर देता है उसी प्रकार हे मातः श्रे अर्थं तथा वाक्यो से परिपूं पेत 
आपके शाख पे मनुष्यों को हिताहितका षविक्र होता है तथा उस विवेक से अनेक जन्मों मं 
संचिव भी पाय का समूह पलभर मे न्ट हो जाता ह ॥२७॥ 


तमांसि तेजांसि विजल्य वोदपयं प्रकाशयदयत्रमं महन्महः । 
न लुप्यते तैर्नच तैः प्रकाश्यते स्तः प्रकाशात्मकमेव नंदतु ॥२८॥ 


र्थ हे सरस्वति श्रंधकार तथा अन्य तेजो को जीत कर प्रकाश करता हुवा तथा 
स्कृ, तेरी बाणी स्वरूप तेज इस सोक मेँ जयर्घेत प्रवर्तौ कणि जो तेज न तो श्रंधकार से 
नाश होता है नौर निस दृसेरे तेजसे प्रकशितहोता रै भित स्वतः प्रकाश स्वरूप दी 


है। 


भावार्थ--यचपि सूर्यं चन्दर रादि वहतो के तेज संसार के अन्दर मौजूद दै वितु ई 
मात; आपके बाणी रूपी तेज की तुलना दूसरा कोई भी तेज नहीं कर सकता है कयो बै 
मस्त तेज श्रंधकार द्वारा बिनाशीफ ह तथा कई एक तेज दूसरे के प्रकाश से भ्रकाशित होते द 
शौर आपका तेज न तो प्रबल से प्रवत श्र॑धकार दारा ही पिनाशीफ है ओौर दूसरे तेन कौ 
अयने प्रकाश होने मेँ सहायता भी नहीं चाहता कफिन्त॒ स्वतः प्रकाशमान ही है इसलिये ह 
सरस्थपि एेसा आपका तेज सदा इस सोक मे जयंत रहो ॥२८॥ 


तव प्रसादः कवितां कोपयतः 

कृथं जडस्तत्र घटेत मादृशः । 

प्रसीद यत्रापि मयि खनन्दने 

न जातु माता वियुणेपि निष्टुरा ॥२६॥ 


अर्थं- हे सरवति हे मातः तेरा प्रसाद ही कविता का करने वाल्ला है इस्तिये भेर 
(न्थ कता कै ) समान यज मूखं उस कथिता के फरने में कैसे वेट फो कर सकता ह १ अतः 
दस कविता फे फे में तृ छक पर प्रसन्न हो क्योकि यदि अपना पुत्र निशी मी हेष तो मा 
माता उसके उप्र कठोर नहीं बनती । । 


परश्मनन्दुिपञ्चिंशत्तिका [{ १६१ } 
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भावार्थं--पत्र कैसा भी निगु तथा श्रविनीत क्यो नहो तो भी जिस प्रकार मावा 
ऽषके- उपर सश नदीं होती सदा उसके उपर दयाज्ञ ही रहती है उपरी प्रकार हे सरस्वति अप भी 
मेरी माता हो । इसलिये यथपि मेँ कैसा भौ कविता करने मे दज भूख कया न हो तो भौ आप 
को मेरे उप्र कृपा हौ करनी चा्टिये क्योकि यदि मे चाहं किञ्चापकीषए़पाफा इध न सहारा 


रखकर फबिता करने रभू सो हो नहीं सक्ता कयोप कविता कै करने मेँ आपकी कृपा ही 
करण है थतः मेरे उपर प्रसन्न हो ॥२६॥ 


दमामधीते भरुतदेवतास्तुति 

ति पुमाच्‌ यो मुनिपद्यनंदिनः । 

स याति पारं कषितादिसदगुण 
प्रचन्धसिन्धोः क्रमतो भवस्य च ॥२३०॥ 


अरथं--जो पर्प निषर भर पथनंदि दरा क ण श्य भूत देवता कौ स्ठति स्पी 
छरती को पदता है बह पुरुप कविता श्रादिक जो उत्तम गुण उनका जो प्रबन्ध रूपी सद्र उसके 
पार फरो प्रच हो जाता है तथा क्रम से संसार रूपौ सषु के पार फो मी प्राप्त हो जाता दै । 


भावार्थं _ अन्यकार श्र पनन्दि श्रवाय हते ई फ मैने बड़ भक्ति पे इस भ्र तदेषता 
सुति स्प कृति का निर्माण किया है जो भव्य जीव इस कृति को पदने बाला है वह भव्य जीव्‌ 
कवि आदि जितने गण ह उन समस्त गुणों मे प्रवीण हो जाता है तथा क्रम से बह संसार्‌ का 
भी नाश कर देवा है अर्थात्‌ श श्र ठ देवता की स्हति कौ कृषा से मोक पद फो प्राप्त होकर 
अ्रव्याथाध सुख का मोगने बाला हो जाता दै दसम किसी प्रकार का संदेह नदीं दै ॥२०॥ 


कुस्ते5पि वृहरहतिप्रृतयो यस्मिन्‌ भवेति पर व 
तस्मिय्‌ देवि तव स्तुतिन्यतिकरे मंदानरःकेवयम्‌ । 

तद्राक्चापलमेतदश्रुतवतामस्माकमम्बत्वया 

ज्षतय्यं मुखरतरकारणएमसो येनातिमक्तिग्रहः ।॥२१।॥ 


इमथं--दे देषि ह सरस्वति जिस आपके स्तवन फेकने मँ बड़े २ बिद्वार्‌ बृहस्पति 
मादि मी-निधय से कुंड अथात्‌ मंद बुद्धि हो जाते ई ठव आपके स्तवन फे करने मँ हम ` 
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विनियमित निनि निनि पि 


सरीसे मद्‌ बुद्धि की तो यात ही क्या है १ श्रथौत्‌ हम तो श्रापकी स्तुति कर ही, नहीं सकते 
रत॒ थोडे शास्त्र कै जानकार हमारी यह ( स्तुति नहीं ) थाणौ कौ चपत्लता है इसलिये हे मादुः 
इस स्मरे बावदूकपने फो चमा कोजये व्रोंकि ्रापमे हमारी अत्यंत भक्ति दै । 
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. भावार्थ--हे मातः जव शापक सतुति बड़े २ दृहस्तति आदिक विद्वान भी नहं कर सकते 
तव हम सरद मंदुद्धियों की क्या कथा है १ अर्थात्‌ हमठो आपकी स्तुति ठुपमात्र भ नदीं कर 
सकते रिह यह जो स्तुति ३ व्याज से हमने अपनी वाणी कौ चपलता कौ है वह आपकी भक्ति 
के वश होकर की है क्योक्षि ्ापमे हमारी विशेप भवित हे अतः याप इस हमारे बावदूकपने को 
तमा कमिये ॥२१॥ 


स्तवन नामक अधिकार समाप्त ह्म | 


चतुर्बिशतितीर्थकरस्तोञम्‌ । 
स्व्ंभूस्तोत्रम्‌ 


स्वथमुवा येन समुद्धत जगजडलकूपे पतितं प्रमादतः । 
परात्रतलप्रतिपादनोह्वसहचोयणेरादिजिनः स सेव्यताम्‌ ॥१॥ 


स्मथ--जो जगत प्रमाद फे वश होफर अज्ञान सूप इ मे पड़ा था उत॒ जगत फो जिस 
स्वयंभू ( अपने चाप होने वाजे) श्री आदिनाथ संगवान ने पर तथा आत्मा कै स्वरूप को 
पहने ले मनोहरं अपने वचन रूपौ गुणो से उप्त अज्ञान रूपी के पे बाहिर निकाला उन 
श्रादि नाथ भगवान कौ भी भव्य जीभो आप पैवा करो । 


भावाथं--जिस प्रकार फोई मलुप्य प्रमादी घनक् चूत मे गिर पड़े उस मनुष्य को कोई 
उत्तम मलुप्य रस्सो से बाहर निकाले तो जिस प्रकार कूय से निकालने बाजे मनुष्यों -को बह के 
से निकला हा मलुप्य ब्रहम उयतरारी मानता है तथा उसकी शक्तयतुसार सेवा भ करता ३ उसी 
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प्रकार यह जगत भी प्रमाद्‌ के वश होकर अज्ञानाधकार मे पड़ा हुमा था नौर सेवेथां हिताहित 
के विवेक से शल्य था उस समय श्री आदिनाथ भगवान ने अपने उपदेश से इसं जगेत को उद 
फियां तथा इसको पर अर आस तत्व का ज्ञान कराया अतः; सबसे यदि उपकारी दै तो 
आदिनाथ ही मन्य जीवो फे सपफारी ई इसरिये हे भव्य जीवो आपे परमाद्रणीये तथा सेवा 
के पत्र श्री आदिनाथ ई ।१॥ 


द्मजितनाथ मगगान की स्तुति 


भवारिरेको न परोऽस्ति देहिनां 

सुद्व रलघ्रयमेकमेव हि । 
स॒ दुजंयो येन जिनंस्तदाश्रयात्‌ 
ततोऽजितान्मे जिनतोऽस्तु सस्युखम्‌ ॥२॥ 


अथं- जीयो कासंसार ही एक वैरी है शौर दूरा कोई भी वैरी नहीं है तथाम 
सम्यग्दशंनादि रतत्रय ही है शौर कोई दूसरा मित्र नरीं रौर बह संसाररूपी वैरी अत्यं दुनेय है 
वितु जिस शरी ्जितनाय भगवान ने उत सम्यण्दशन सम्यण््ञान तथा सम्यक्चास्रिरूपौ मित्र कौ 
सहायता से उस संाररूपी भयंकर वैरो फो सर्वथा जीत किया है उस अज्ञितनाथ भगवाने से धे 
भ्रष्ठ स मिले एेसी मेती प्राथेना है । 


भावाथ- जिस प्रकार कोई भर्यकर वैरी मित्रौ कौ सहायतासे परलभेर में जीत संया जावा 
है उसी प्रकार श्री अजितनाथ भगवान ने भौ सम्बण्दशनादिरतत्रयसूपी मित्र कौ सहायता से संसारं 
रूपी भयंकर वैरी फो जीत लिया है श्यो जीवों फो सवते प्रबल वैरी संसार रै अर मित्रं सं 
अधिक रतत्रय है इसहिये इस प्रकार शत्यं त वीर शरी अजितनाथ भगवान शफे ऽत्तम सुख क दाता 
हों एेसी मेरी प्राथना ३।२॥ 


संभवनाथ भगवान की स्तुति 
पुनातु नः संमवतीथंशृजञिनः पुनः पुनः संमबदुःलदु सिताः | 
तदर्तिनाशाय विपुत्तिवस॑नः प्रकाशक यं शरणं प्दिरे ॥३॥ 
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स्रथं--प्रारमबार संसार ॐ दुःखो से दुःखित ज प्राणी समस्त संसार के दुःखो ॐ नाश 
ये मोक के मागं फो प्रकाश करने वाते एेते जिस श्रीसंमवनाथ की शरण को प्रा हुए रे 
भसं मवनाथ जिनेन्द्र हमारी रक्ता करो रथात्‌ एसे शरीस॑भवनाथ भगवान को हम नमस्ार कहते ६ । 
भावाथं--जो संमवनाथ भगवान प्राशियां को संसार फे दुःखो से हटाने बले द तथा 
तके मागं के प्रकाश करने बले दै रौर शरण मे राण हुए जीवों की रक्ता फरने बलि "द 
प श्रीसंभवनाथ भगवान हमारी सता फर ॥३॥ 
्मभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति | 


करू (९ 


निजेगणेरपरतिमेमंदानजो 

नतु व्रिलोकीजनताचनेन यः 

यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये 
नमामि साक्ञादमिनंदनं जिनम्‌ ॥४॥ 

. अथे--जो अभिनन्दन मगवान तीनों लोक के जने े पूमित ६ इस किये बड़ नहीं 
किन्त दूसरे जीवे मँ नहीं पाये जांय एसे जो स्वीय गुण है उनसे बडेर श्रौर जो जन्म फर 
रहित दै तथा जिन से समस्त लोक छोटा है अर्थात्‌ जो संपा ठुला को ठच्छ समस्ते दै 
अथवा जिन कर ज्ञान के सामने यह लोक बहुत छोरी चीज है एसे जवो को समस्त प्रकार ॐ 
आनन्द फे देने बाले शी अभिनन्दन जिनेन्द्र फो मेँ मस्तफ़ सुकराकर नमस्कार फरता ह । 


- मभावार्थ--जे अपने असाधारण शणं से महान ई किन्त॒ तीनों लोक ॐ जयो हरा 

च ने [+>4 ^> अ 
पूनित ह इस लिये महान नहीं दै तथा जन्म भरण आदिक जिनके पात भौ नही फटकने पतते , 
अर जो समस्त पदार्थो को देखने वलि दै अर जिन के नाम ऊ स्मरण मात्र से हौ समस्त जानं 


फो आनन्द्‌ होता है देसे री अभिनन्दन नाथ्‌ को भँ क्ति कै लिये मस्तक सुकाकर नमस्कार 
करता हं ॥४॥ 


समतिनाथ भगवान की स्तुति । 


नयपमाणादिविधानसंषटं भकाशितं ततत्वमतीव निर्मलम्‌ 
यतस्तया ततसुमतेऽत्र तावकं तदन्यं नाम नमोस्तु ते जिन ॥५॥ 


भ ऋङसकप्रच्छ दक्र {+ क परुतक मे सदघरं यष भौ पराड है । 
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1 अथ इुमतिनाय जिनेन्द्र, जिस में प्रमाण तथा नयो का मलौ माति संषट ३ शौर 
अतयनव मिमं है एसा तत्व आपने भ्रकाशित क्षिया ह इस सिये हे जिनेश श्राप क्ता नामं 
साथक दे तथा श्राप के लिये नभस्कार हो । । 


भावा्थं--जिस की बुद्धि शोमन हषे उस फो समति फहते है यह हुमति शध्द का 
भ्रं है हे सुमति नाथ जिनेश आप का यह नाम सवथा सार्थक है वयोपषि आपने उस -तख का 
प्रकाश फिया है जिस तत्व में प्रमाण तथा नय का अच्छी तरह संषट है तथा जिस मे किसी 
भकार का दोप नहीं है ओ्रौर इसलिये जो निर्मल दै अतः है प्रमो हे जिनेश आप ऊ सिये 
नमस्कार ३ } 











पञथप्रभतीर्थकर की स्तति। 
रराज पदप्मती्ङःसदस्यशेषलोकनयलोकमष्यगः । , 
नभस्युडु्रातयुत्तः शशी यथा वचोःऽमृतेर्वषति यः स पातु वः ॥६॥ 


श्रथ--अकाश में चन्द्रमा जिस प्रकार नक्र पे शोभित होता है तथा जीवों को 
आनन्दता पर्प करता ह उसी प्रकार जो पद्प्रम भगवान तीनों सोक के जो समस्त जीव 
उनके मध्य भाग मेँ शोभित होते थे तथा जो श्रपने बचन रूपी श्रगृत फो वर्पाने वले थे एेसे 
वै श्रीपदमपरम भगवान हमै रता करे अरात्‌ रेते पथ्परस भगान फो हम नमस्कार करते दै । 


भावार्थ-- जिस प्रकरं चरमा आकाश भें नक्र से वेष्टित इरा अधिक शोभ फो- 
प्त हेता दै इसी प्रकार लो प्परभमगवान समशरण भे समस्त जीवों कै मध्य म शरतयंत शोभित, 
हते ये कथा जिस प्रकार वद्मा अपने प्रकाश से जगत को आनन्द देने बाला है उसी प्रकार 
गछ जो वद्वभममरायान अपने उपदेश से जीयो का श्रानन्द देनेवाला है उषी शकार जो प- 
्रममगवानं अपने उपदेश से जीवों फो आनन्द देने ले थे अथात्‌ जिनके उपदेश को सुनकर 
भव्य जी श्रानंद सागर मेँ म्र हो जाते ये रेते श्री पश्र ममगवान हमारी र्ता करै ॥६॥ 


सुपां नाथ की स्तुति । 


नरामरादीश्वरपीडने जयी धतायुधो धीरमना भमष्रजः । , 
विनापि शसन येन निजितो जिनं सुपाश्च प्रणमामि सर्वदा ॥७। । 
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दय्थ--जो कामदेव नेन्द्र दषेन एणी को भी दुःख का देनेवाला है ध्रौर जो 
शश्च का धारी है तथा जिसका सन अतयत धीर है नौर जिसकी मीन की ध्वजाहैएसाभी 
कामदेव जिस सुपाश्चनाथ जिनेन्द्रने चिना दी शच्के परलभर्‌ में जीत लिया उन सुपश्च 


भगवान्‌ को मँ सव॑दा मस्तक सुक्राकर नमस्कार फरता ह ॥ 


भावार्थ--पचपि संसार मे नेर देषेनद्र तथा फणोनदर भौ वड़े वीर गिने जाते द किन्तु 
कामदेव के सामने जिनकी इछ भी वीरता नदीं चरती थत्‌ जो कामदेव इनफो भी जीतने 
वाला है तथा जिस कामदेव के पास सदा शच्च (बाण) सते ई शौर जो धीरमन तथा मौन की 
ध्वजा का धारी ह उत्त कामदेव को मी चिना शस कै जिन इंपाश्वनाथ भगवान ने वातकी 
बात मे जीतक्तिया अर्थात्‌ निन भगवान कै सामने तीनलोक केः विजयी भौ कामदेव फी इछ मा 
तीन पाच न चकली उन भ्रौ सुपाश्वजिनेद्र फो मै सवेदा मस्तक छुकाकर नमस्कार फर ह ॥७॥ 


चद्रमभभगवान को स्ति । 


शशिप्रमो बगमृरताष्भिः शशी परं कदाचिन्न कलकसंगतः। 
नवापि दोषाकरतां यथो यतिर्जयत्यसो संसृतिपापनाशनः ॥२८॥ 


छर्थ-- जो चं्धप्रम भगवान बाणी रूपी अभृत की किरणें से यद्यपि चंद्रमा दै परन्तु 
पमी भी कलंफ फरक युक्त नदीं ह शौर न कमी दोपाकरता को. ही प्रप्त हषे ह तथा समस्त 


संसार के पापो ङे नाश करने बाते दै । एेसै यत्ति चद्रमम भगवान सदा इस लोक में जयवत 
ह । 


भवार्थ-जिस प्रकार चंद्रमा अपनी ' अचत कौ पिरे से जीवौ को प्रानन्द्‌ का देने 
वाला होता है उसी प्रकार चंद्रभरम भगवान भी अपने वचनात की पर्प से जीवों को आनन्द 
देने बाले दै अतः इसरीति से तो चंदरमम भगवान चंद्रमा ही है फिन्तु जिस प्रकार चंद्रमा कलंक 
कर सहित ३ तथा दोषाकर है उस प्रकार भगवान कलंक सहित नहीं दै किन्तु कलंक रहित ही 
है तथा दोषाकर्‌ नहीं दै करित दो्कर रहित ही द श्रौर समस्त संसार के नाश करने बले दै 
इसलिये रसे रपू चंद्रमा श्रीचदरभम भगवान सदां इस लोक मे जयत्‌ है ॥८॥ 


पञ्चनन्दिपव्चविशतिका [ ४०९ ) 





पुष्पदंत भगवान की स्तुति । ˆ 


` यदीयपादष्ठितंयप्रणामतः पतत्यधो मोहन ृलतिरंगिनाम्‌ 1 
`" शिरोगता मरोहटक्भयोगतः स पुष्पतः सततं; प्रणम्यते ॥६॥ 


४ = ०8 [> $ [*५ [> 
“ (अथं मोह स्री ठग द्वारा प्राणियों कै शिरो में स्थापित मोहन रूपी -धुलि भिस 
परप्प भगवान के दोनों चरणकमलं के प्राणाम से ही पलभर मे रचे गिर पड़ती है उन -पष्यदंत 
भगान क्रो हम सदा प्रणम करते हे । 


भावार्थ-ोई ठग किसी मुप्य पर मोहन धृति ( जाद्‌ ) डाल देभे तो जिस प्रकार 
उसको इष्‌ भी नहीं सूता तथा ह ठग उसकी सव चीजों फो ठग जेता है उसी प्रकार इस 
संसार भे मोह भी एक घड़ा भारी ठग ह तथा उस्ने भी प्राणियों के मस्तफ़ प्र मोहधृलि - डाल 
रक्खी है इसलिये उन प्राणियों फो इच्छ भी हितादित का वियेक नही है अर्थात्‌ मोह दारा उनका 
सव पिवेक ठगा गया है दरितु बह मोहधूलि श पषपदंत भगवान के चरण कमलां फो प्रणाम 


फरने से वाव. करी यात परलभर.मे नट हो जापी है इसलिये आचाय फते है कि हम ठेते पूष्पदंव 
मुग्रान को नमस्कार क्रते ह ॥६॥ 


न, शीतलनाथ भगवान की स्तुति । 1 
.: ` सतां यदीयं वचनं खशीतलं यदेव चन्द्रादपि चन्दनादपि"! ` 
` तदत्र लोके भवतापहारि यत्‌ प्रएम्यते कि न स शीतलो जिनः !१०।' 
,. -श्र्थ- जिस शीतत्तनाथ भगवान के चचन सज्जनो को चंद्रमा तथा चंदन से भी अधिक 


करीवलं जान पडते £ श्रीर जो वचन समस्त संसार कै तापो के नाश करने वाले ह पपे शीतलनाय्‌ 
मृगुवान' ऋ नमस्कार के पात्र नहीं द. त्वरय ही दहे। ‡ 


[मि 1 


भावार्थ--मचपि संसार में चंद्रमा तथा चंदन भी शीतल पदाथं दै तथा तापं दू 
करने बलि ६ करित ये बहुत धोडे शौतल पदाथ हे तथा थोडे ही ताप को नाश कर सकते ट 
फु भगवन शीवलनाथ के वचन अत्यंत शीतल तथा समस्त सार कै तापो फो दूर करने बाले 
£ इरसलिवे. एते शीवलनाथ भगवान को मम्तक कराकर नमस्कार है ॥१०॥ 


{ ४०६ 1] पश्रनन्दिपन्चविंशतिका 
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, श्र यांखनाथ भगवान की स्त॒ति । 


जत्रगये भय इतो ह्ययादिति प्रसिद्धनाम जिन एष चन्दे । 
यतो जनानां बहुमक्षिशालनां भवंति स्वे सफला मनोरथा ॥११॥ 


श्म्थ--तीनो लोक मेँ समस्त कल्याणो को प्राप्ति भरी भरे यांसनाथ भगवान ते होती ह 
इघलिये हे जिनेन्द्र, श्रे यनाथ ईस नाम से प्रसिद्ध दै तथा जो मन्यजीव इन भरं यांसनाथ भगवानं 
| ध भक्ते फर सहित £ उन भन्यजीवों के इन्दं भगवान फी कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध 
होते दै । 

भावार्थ-११ भ्यारहवे तीर्थकर का जो भर यांसनाथ भगवान नाम पड़ा है उसका कारण 
यही है फि तीनों लोए में उन्हीं की डपा से कल्याणो को प्रि होती है नीर उन्दींकीदङ्षा से 
भग्यजी्ो के समस्त मनोरथ मिद्ध होते ३ ।११॥ 

वासुपूज्यतीर्थंकर फी स्तुति । , 
पादाव्जयुग्मे तव वापुपूञ्य जनस्य पुरयं प्रणतस्य तद्भवेत्‌ । 


यतो न सा श्रीरिह हि भरिषिषटपे न तस्सुखं यन्न पुरः प्रधावति ।१२। 


प्मरथ--हे बादुपूञ्य भिनेश जो भ्यजीव अराय दोनों चरण कमलो फो नमस्कार करने 
धाला है उस मव्यजीब फो इस संसार मे उ अपूषं परय की प्राप्न होती है क़ि जिस पणय की 
छपा से इन तीनां सोक मेन तो फो देसी लक्ष्मी है जो आगे दौड़कर न आती हो श्रौर न फोई 
एेसा छख है जो न भिलता हो । 


भावाथ--€ वासुपूज्य जिनेश जो मनुष्य आपके चरण कमलो फी सेवा कमे बाले दै 
उसं मनुष्य कों अपू पुण्य की प्रापि होती है तथा उस पुण्य फी कृपा से षे इस संसार में 
उत्तमोत्तम ल्मी फो प्राप कर शेते दै ओर समस्त प्रकार ऊ सुख उनके सामने पलमर मे अकर 
उपस्थित हो जाति ६ ॥१२॥ 


विमल्लानाथ तीथकर फी स्तुति । 


मलंविमुक्तो विमलो न कजिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृतः 
तदस्य नामस्मृतिरप्यसंशयं करोति वेमस्यमधात्मनामपि ॥१३॥ 
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अथ--इष संसार मे रेखा कौन होगा जिस ते समस्त मलोक रहित तथा सार्थक नाम 
रो धारण करने भाते जिनेन्द्र ्रीबिमल नाथ को नमस्कार न पिया हो अर्थात्‌ -समस्त ही जीव 


भ्रीविमलनाथ भगवान फो नमस्कार करते द इस सिये भ्रौषिमल नाथ भगवान कै नाम का स्मरण 
ही पापी भी मसुष्यों को अस्यन्त विमल बना देता दै । 


भावाथ--जो दुष्य पापी है अर्थात्‌ राव दिन पाप का संचय करते रहते दै यदिषे 
मदुष्य भी श्री विमल नाथ जिनेन्द्र का नाम लेरेे तो वे धात की भात मेँ समस्त पार्पोकर रहित 
हो जाते दै क्योकि रमत नाथ स्वयं समस्त प्रकार के मर्तोकर रहित द॑ तथा (समसतं प्रकार कै 
मलोकर जो रहित होत्रे उपतफो पिमल कहते ६ ) इस साथंक नाम को भी निमल नाथ मगान्‌ 
धारण करते ई तथा समस्त संसारी जीव उन फो नमस्कार करते ई ॥१३॥ 


नन्त नाथ तीथकर की स्तुति । 


अनंतवोधादिचतुषटयासकं दधाम्यनंतं हदि तदयुणाशया । 
भवेद्यद ननु तेन सेभ्यते तदन्वितो भूरितृषेव सतसदः ।॥ १४ 


दर्थ--अनव विक्नानादि खरूप श्री अनंतनाथ भगवान फो मेँ उनके गुणौ की आशा से 
अपने हृदय मेँ धारंण करवा ह कर्योषषि संसार मे यहं धात प्रतयत्त गोवर है क्षि भो परप निस 
गुण की प्राति का इच्छुक दोता है बह मयुष्य उसकी ही सेवा करवा है जिस प्रकारं अत्यन्त 
प्यास्ा मन्य अपनी प्यास कौ शांति कै लिये उत्तम (स्वच्छं जल से भरे हृष) सरोवर की सेवाः 
करता है । 

भावार्थं जिस प्रकार रस्यन्त प्यासा भलुष्य अपनी प्यास के माने कै लिये अत्यन्त 
निर्मल जल से भेर हृए सरोवर की सेवा करता दै उसी प्रकार अनन्त विज्ञान अनन्त वीर्यं श्ननन्त 
सौख्य वथा अनन्त दशन इस अनन्त चतुष्टय का मँ भी आकां हं इस लिये अनन्त चतुष्ट फे 
धारण करने बाले श्री अनन्त नाथ भगवान फो मेँ अपने हृदय में धारण करता ह योषि जो 
निस शण की पाति का श्रभिलापी होता है बह अवश्य हौ उस की सेवा करवा है ॥१५॥ 


धर्मनाथ तीर्थकर की स्त॒ति | 


ममोस्तु-धमाय जिनाय युक्ते सुर्मती्मविधायिने सदा । 
यमाभितोभव्यजनोऽतिदुलंभं लमेत कव्याएपरम्परां पराग्‌ ॥१५॥ ` 
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स्थं --जिस धमंनाथ भगवान को ` आा्रयकर भव्य ˆ जीवं ` अत्यन्तः दुलभ ` सर्वोतृषट 
कन्यास की.पर॑परा को प्राप्त हते ई उन श्रेष्ट धेरूपी तीथं के प्रवतनि बाजे ` तथा-गएटक्म के 
जीतने बाले भरी धमंनाथ भगवान को मे मोत्त करी प्रा्चि के लिये सवेदा नमस्कार करता "ह्‌ ॥१५॥ 


[1 [१ ४ ५ गरे 


शांतिनाथ भगवान फी स्त॒ति। 


विधाय कर्म्तयमासमशांति छत्‌ जगल यः शांतिकरस्ततोऽभपत्‌ । 
इतिं स्वपनं प्रति शोतिकारणं नमामि शांतिं जिनसुन्नतियम्‌ ॥१६॥ 


इ््रथं-जो शांतिनाथ भगर्वास्‌ श्रपनी. अत्मा.की "शांति रमि बलि कर्मके क्तयफो 
करे समस्त जगत मे शीति ॐ करने बलिं दते हषे रसे ख तथा पर फो शीति के करने बले 
श्रीर्‌ अन्तरंग तथा बहिरंग दोर्नो प्रकार कौ लद्मी के स्वामी ` सोहल तीथकर भरी शांतिनाथ 
भगवान फो मैं - मस्तक सुकाकर ` नमस्कार करता हं श्रथात्‌ शांति के देने बलि श्री शांतिनाथ 
भगवान, यु. मी शांति प्रदान -करं । 


. भावाथ जब तक इस श्रातमा के साथ करमो का सम्बन्धर रहता र .तव तक यह मेरा ह 
यह. तेश है इस प्रकार के विकल्पो फो करता हृश्रा यह सदा व्याह ही र्यं रता है भिन्त -मिस 
समर्य पमं आत्मासि जुदे हो जाते ह उस समय विकल्पो से रहित होने के कारण आसा शति 
हौ जाता. है भरी शांतिनाथ भगवान ने अपने तपोवल से धातियां क्म का सर्वथा नाश कर दिया 
ह इस लिये कमो से रहित होने के फारणं घे शात दै मीर भे स्वयं शांत समस्त जगत मेँ भी' शांति 
के करने वाले ह इस लिये इस प्रकार स्व पकी शांति के करने बाजे मौर समस्त लक्ष्मी $ खामी 
शरी, शांतिचाथ भगवान को मे मस्तक युकाकर शांति की प्राप्ति के लिये नमस्कार कसो ह ॥१६॥ 


[2 | 


कथुनाथतीर्थक्ररकी स्तुति। 


द्थांगिनां चिदद्वितयं.वि्क्तये -परिग्ह्धन््बिमोचमेन तत्‌ ! 
विशद्धमासीदिह यस्य माश स कृथुनाथोऽस्तु भवप्रशत्िये ॥ ९७ 


अथः वराय तथा अभ्यंतर ॐ भेद से समस्त ` प्रकार ऊ परिहा के छोड़ने फे कारण 


जिस छ शुनाथः भगवान कै समसत प्राणियों पर दया रौर चेतन्य ये दोनों पि 
भीदकतध रगृ्रीन रर समोति मदुप्यो' फो संसार. की शाह के लिये-दो 1, क 
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भावार्थं --जव तक ममेदमिति (यह मे है एमे) मृषो पह प॒ आसा 
के माथ में रहता है तवतक पिस प्रकार फी प्रिुद्ता नही होती आओीर जिस समय इस पररह 
का सवष ट जाता ह उस समय विद्धि की प्रापि होती है शरी धुनाथ मगवान ने समस्त 
भकार के पररह का त्याग कर दिया है इसकिये बराह मे तो समस्त प्राणियों एर द्या कीविशुद्धि 
प तथा_ अंतरंग मेँ चैतन्य कौ विशुद्धि हुई इसलिये एेसे शरो नाथ भगवान मेरे समान 
मनुष्यो को संसार की शांति क लिये होवे ॥१७॥ 


अररनाथती्थंकरकी स्तुति । 


विभाति यस्यांधरिनखा नमस्युरस्फुरवधिरोरतमहोऽधिकपमः। 
जगद्ग्रहे पापतमोविनाशना इव प्रदीपाः स जिनो जयत्यरः ॥ 
अर्थ-- नमसकार करते हुए ज देवता उनके मस्तकों पर शुको म लगे हृ जो देदी- 
प्यमान रत उनकी जो कान्ति उससे भी है अधिक प्रभा जिनकी रेपे जिस अरनाथ जिनेन्द्र 
के चरणों के नख, संसारस्पी धर मे पापरूपी अंधकार क्षो नाणकरने बाले दीपकं के समान 
हे वे अरनाथ मगवानक् लोक मे जयवन धै । 
भावाथ जिस प्रकार दीपक अंधकार फो नाश करता है उसी प्रकार ्रत्य॑त दैदीप्य- 
मान भगवान के चरश के नख भौ पापरूपी अ धकार फो नाश करते ई अथात्‌ जो भव्यजीव 
भगवान के चरणों कै नखों की आराधना करते दै उनके समस्त पाप नष्ट दो जाते ई ॥१८॥ 
मद्धिनाथमगवानं की स्तुति । 
युहृसुसी स्यादतः सुदुखितःसवतोष्युदासीनतमादपि प्रभोः । 
यतः स जीयानिनमर्लिरेकतां गतो जगद्विस्मयकारिचोषटितः ॥१६॥ 
द्मथं--यचयपि मच्चिनाथ मगवान स्वयं उदासीन दै तो भी जिन मच्चिनाथ प्रभू से 
उनकै स्नेहीमक्त सुख पाते है तथा उनके शतु दुःख पतते ह इसलिये एसे षे श्रासखवस्प मे 
लीन तथा समस्त जगत को श्राश्वयं करने वाली चेटा को धाए्ण करने वले श्रीमनच्ननाथ भग- 
चान सदा इसलोक मे जयवन्त प्रवत | 
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.„ भवार्थ--पचपि यह ब्रात अनुभव गोचर है गिं जो मलुग्य उदासीन होता है अर्थात्‌ 
रो मित्र शत्रु फो समान मानता है उससे नतो मित सुखी होते हेन दृखी दते हं किंत म्नः ; 
नाथ भगान में यह विचित्रता है फिवे स्वयं उदासीन होने पर मौ श्रपने भक्ता को सुख देने 
वात्ि है तथा निदकों फो दुख के देने बाले द (रथात्‌ जो मनुप्य उनकी सेवा तथा भक्ति करता 

ह उसफो शम कम का व॑ध होता है जिस से उसको शुभकम के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति होती 

है त्था जो मनुभ्य उनकी निदा करते है उनको धरण फी दृष्टि से देखना है उसको अश्भकर्मो . 
कावंध होवा है जिससे उसको संसार में नाना प्रकारके दुःखो का सामना करना पड़ता हे) 
इसलिये इष प्रकार अप॑ने आत्मस्वरूप मे लीन तथा द्श्चयकारी चे को धारण करनेवाले 
श्रीमच्चिनाथ भगवान इसलोक में सदा जयवन्त रहो ॥१६॥ 


मुनिसुत्रत नाथ भगवान की स्तुति 


विहाय .चूनं तृणवस्स सम्पदं 

, युनित्र तेयो ऽमर्वदघ्र सुव्रतः । 
जभाम मद्धापविरामवनि तं 
मुबोधदडमे स जिनः प्रसीदतु ॥२०॥ 


स्म्‌ ¢ च [+ [> 9९ [9९ ( 
अथ-तो नि्ुत्रत नाथ युनि, समस्त पदाथ। फो निश्वय से दण के समान छोड कर 
व्रतो को धारण करने से घुत्रत नाम को धारण करते हए श्रौर जो नाश॒कर रहित ( अविनाशी ) 


(९ = ० ० भ [9 ^ 
मोत्त पदं को प्रप्र हुए तथा जो सम्यग्दशेन सम्यग्जान केः धारी ह देसे वे बुनिसुत्रत नाथ भगवान ˆ 
मेर उपर प्रसन्न हय । 


` भावा्थं---जो उत्तम वर्तो को धारण करने बाला हो उसको सवत . कहते दै बीस 
तीथंकर फा जो घुत्रत नाम पडा हसो इसलिये पड़ा है कि उन्होनि समस्त संपदान्नो का स्याम 
कर चतो को धारण किया ह इसलिये इस भकार व्रतो को पालने के कारण सुव्रत नाम को धारण , 
करने बले तथा अविनाशी मोक्त पद फो प्राप्न शओरौर सम्यग्दक्चन सम्यश्ान कै धारी 
भी मुनिुत्रत नाथ भगवान भु पर प्रसन्न हे ठेसी मेरी प्रार्थना ह ॥२०॥ 


पश्चनन्दिपञ्चविशतिका [ ०११1. 
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| नमिनाथ तीर्थकर की स्तुति । 
परम्परायत्ततयातिदुबेलं 
चलं सखसोस्यं यदसेोख्यमेव तत्‌ । 
अदः परयुच्याससुखे ¶ृतादरो 
नमिजिनो यः स मपास्तुमुङ्गये ॥२९॥ 


मथ जो नमिनाय भगवान पराधीनता से प्राप्न तथा पर ( भिन्न ) भौर अरत्ना दरबल 
तथा च॑चल्ञ ठेसा इन्द्रियो से उत्पन्न हु्ा ख दुःख सरूप ही है एेसा समभ कर. पथा - इन्दिय 
सम्बन्धी चख को छोड कर आत्म सम्बन्धी युख में आद्र करते हृए वे श्री नमिनाथ -भगमान 
यु युक्ति केलिये हो। 


भावार्थ---इन्दियो से उत्पन्न हश्रा सुख पराधीन है शौर वास्तविक सुखः से भिन्न इहै- 
अत्यंत दुर्बल है तथा चंचल ह श्रौर बह सुख नहीं ुःख सरूप ही है किंतु ्ात्म सम्पन्धी - 
सुख स्वाधीन ई स्वीय ( अ्रपना ) है दुबलता रहित दै स्थिर दै श्रौर वही बास्तधिकं सुख दै 
एषा भली भांति समभ फर जो नमिनाथ भगवान इन्द्रिय सम्बन्धौ सुख को छोड़ कर रलः 


सखन्धौ दुख मे अली भाति आद्र करते हृए वे भरी नमिनाथ भगवान धभ य॒क्ति के लिये हेये - 
अर्थात्‌ युके क्ति देवे एेसी मेरी प्राथना है ॥२१॥ 


अरिषटसंकतंनचक्रगेमिता 
५ मुपागतो भम्यजनेषु यो जिनः । 
अरिष्टनेमिर्जगतीतिविभरुतः 
स उर्जयन्ते जयतादितः शिवम्‌ ॥२२॥ 
र्थं जो मगवान भव्यजनेों के अशम कर्मो के नाश कने मे चक्र फ धारा पने फो 
राप ई श्वलिये जो संसार मे अरिनेमि इस नाम से प्रसिद्ध है वथा जो गिरनार पवव-से मोक 
धो पथरि है थे अरिष्टनेमि मगवान सदा श्व लोक मे जयधंत रहो । 
भावार्थ-- निस प्रकार चक्र फी धारा छेदन कले मेँ पनी रहती ह ऽसौ प्रकार _ भगवान 
भौ मन्य जीं ङे घरशुम पमो फे नाशक है अथात्‌ मगवान कौ कृपा से भव्य जीरो के अशम 


[ ४१२ पद्मनन्दिपच्चविशतिका 


~~ ~~ ~~~ ~~ त = न च न म म 6 त न [5 ॐ कम्‌ 
~---~-~--~-~--~- ----- ~ ~ -- --- 
~~ ~ ------- 7 ~ ~ -~-------~----- 


------------ (नच ~ 
कर्म नष्ट छो जाते दै इक्तिये जो मन्य जीवो के अशम कर्मो के नाश करने में चक्र कोधारके 


च. 


समान है अतएव जिन्हने अरिष्टनेमि इस नाम फो धारण क्या ह वथा जिन्हानि परम पूर्य 
श्री गिरनार पर्वत से मोक पां दै षे श्रौ अरिष्टनेमि भगवान सदा इस सोक मे जयवंत रहो ॥२२॥ 


यद्देशे नभसि च्षणादद्िमोः फणारत्नकरः प्रधावितम्‌ 
पदातिभि्वा कपगहतेःकते करोतु पार्श्वः स जिनो ममामृतम्‌ ॥२३॥ 
सपर्थ- जिस पा्यनाथ मगवान के मस्तक पर आकाश मेँ कमटाघुर के मारने के लिये 


शेपनाग कै फणा मे लगे हुए जो रत उनकी किरणे, पदाति (सेना) के समान धावा करती है 
ञे पाश्वनाथ भगवान मेरे लिये मोक्ञ फो दो । 








भावाथं--किसी समय भगवान ध्यान में अयन्त लीन होकर वन मँ विराजमान थे उस 
समय उन कै पूवं भवका बेरी फमरयुर ्ाकश मागं से चला जा रहाथा जिस समय उसका 
विमान इनके मस्तक पर आया तो आगे चला ही नदीं क्योफि तीथकर श्रादि महास्मार््रो $ उपर 
किसी का विमान नदी जाता । तव बह नीचे उतर ओर भगवान फो देखते ही उत को पूर्य भकारे 
स्मरण हो गया बस फिर क्या था ! भगवान को ध्यान से चललायमान करने कै लिये उसने बहुत 
पे उपाय सोचे ओरौर फिये परन्तु भगवान कै सामने षे सव निष्फल ही हुए अन्त मे उसने मेष 
पाये तथ। ग्रोले गिराये श्रौर प्रचंड पन चल।ई उस समय धरेद्र श्नौर पश्चावती ने भगवान का 
उपसं निवारण किया स्योफि धरेद्र ने भगवान कै मस्तक पर अपना फणा पला कर मेष का 
निवारण फिया तथा पञावती ने आसन वनकर भगवान कै उपसग को निवारण करिया उसी बात 
को अपते मन मे धारण एर ग्रन्थकार उक्ता करते हे फिं पाश्व॑नाथ भगवान के मस्तक प्र „^ 
शेषनाग के एण ॐ रतो फे फिरण जहां तहा नहीं फल रहे हे भिन्त ये कमठ फे मारने फे लिये 
सेना ही है अतः एेसे पारश्वनाथ भगवान सु शक्ति प्रदान करं ।॥२३॥ 


ध्मवद्धमान भगवान की स्तुति । 
व्रिलोकलेोकेश्वरतां गतोपि यः खकीयकायेऽपि तथापि निः । 
स वरधपरानऽत्यजिनो नताय मे ददातु मोक्तं सुनिपद्नंदिने ॥२४॥ 
1 अथं--जो वधमान स्वामी तीन लोक के ईर होने प्र भी अपने शरीर मे भी निह 
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(इच्छा रहित) होते हृए ये अंतिम जिनेन्द्र वर्धमान स्वामी नमस्कार करते | 
ए मुभ पथ्नदि शनि 
के लिये मोष प्रदान करो ॥२४ ` ध । 


इस प्रकार इस शरी पञचनंदी आचाय विरचित शरी पद्नंदि पंचविंशति मे स्य भूसतोत् 
“चतुर्विशति जिनेन्द्र” स्तोत्र समाहुता । 





सुप्रमाताष्टकस्तो्रम्‌ । 
शाद्‌ विक्र । 


निश्शेषावरणद्यस्थिति निशाप्रन्तेन्तरायक्षयो 
द्योते मोदते गते च सहसा निद्राभरे दरतः । 
सम्यग्ज्ञानरग्तियुग्ममभितो विस्फारितं यत्रत्‌ 
लब्धं यैरिह युप्रभातमचलं तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥१॥ 


्रथ-दोनों जो निश्शेपावरण अथात्‌ ज्ञानावरण ओौर दशनाचरण उनकी जो स्थिति 
वही हई रात्रि उसके श्रत होने पर तथा अ्र॑तराय कमं फे प्य दीने से प्रकाश होने षर श्रौर 
मोहिनीय कमं फे द्वारा किये हुए निद्रा फे भार के शौघदही दर होने पर जिस सुप्रभात में सम्य- 
ज्ञान तथा सम्यग्दशंन रूप दोनों नेत्र उन्पीलित हषे (खुले) उतत अचल सुप्रभात फो जिन यतियो 
ने प्रा्ठ फर लिया है उन यतियो के लिये नतस्र है | 


भावार्थ--जिस प्र कार प्रभात काल पे रात्रि का सर्वथा अन्त हो जात द तथो प्रकाश 
रट हयो जाता है ओर निद्रा का नाश हो जाता है शर्थात्‌ सोति हवे भरणी उट -वेठते दै शौर 
दोनों नेत्र खुल जाते है उपरी प्रकार जिस सुप्रमात में ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण कं सर्वेथा नाश्‌ 
होने पर कथा मोहनीय कमं की कृषा से उत्पन्न हुई निद्रा के सवथा दर हो जाने पर ॒सम्यम््ञान 
ञ्रीर सण्यग्द्शन प्रकट हये श्नौर एसे युप्रमात फो जिन -षुनियों ने पराक कर लिया है उन नियो 
के क्लिये मस्तक सुका कर नमस्कार है ॥१॥ 


[, ४३४ | पश्रनन्दिपद्चविसतिका 





त यत्सवक्रपुखप्रदं यदमलं ज्ञानप्रभाभासुरं 
लोकालोकपदप्रकशनविधिप्रोट प्रकृ सक्रत । 
उद्रते सति यत्र जीषितमिव प्राप्तं परं प्रणिमि 
वैलोक्याधिपतेजिनस्य सततं तद्पुप्रमातं स्तुवे ॥२॥ 


द्मथं--तीनों लोक के स्वामी श्री जिनेन्द्र भगवान के में उस्र सुप्रभात स्तोत्र फो नमस्कार 
करता हं फि जो जिनेन्द्र भगवान का दभ्रा समस्त जीवों फो दुख का देने बाला है रौर समस्त 
प्रकार के मलो से रहित होने के कारण श्रमल है रौर ज्ञानकीलजो प्रभा उससे देदीप्यमाने दै 
तथा समस्त सोकालोफ फो प्रकाश करने बाला रै ओर जो श्रत्यंत महान है रौर जिसके एकवार 
ही उदित होने पर समस्त प्राणियों को एेसा मालूम पड़ता है फ हमको उत्कृष्ट जीवन की प्रापि 
हो जाती है अर्थात वे अपना जीवन धन्य समते दै । 


भावार्थ-जिस प्रकार प्रभात कल समस्त प्राणियों को सुख का दैने-वाला होता ३ ओर 
अंधकार के नाश हो जनि.पर निमंल होता है देदीप्यमान सूयं क कान्ति से चमकीला देवा है 
रीर समस्त पदार्थो का प्रकाशक होता है -ओौर प्रहृष्ट होता-ह तथा जिस प्रभात काल कै उदित 
होने पर समस्त प्राणी अपना जीवन इल्कृष्ट समभते -द उसी प्रकार तीन लोक :के खामी श्री- 
जिने देव-का भी भभात (केवल ज्ञान) है वर्योफि यह मी समस्त नो फो छख का देने बाला 
है (अर्थात्‌ जिस समय केवल ज्ञान प्रगट होता है उस समय तीनो लोक के जीवों को श्रानद्‌. 
होता दै ) श्रौरज्ञानायरणादि कर्मो के अभावसे निर्मल है तथा ज्ञान की (अपनी) प्रभा से: 
देदीप्यमान ह ओओ समस्त सोक तथा अलोक का प्रफश फरमे वाला है श्रौर महान ३ शौर 
जिस कषस ज्ञान कै उदिव होने प्र समस्त प्रणी अपने को धन्य सममत है-ठस वानं सोक कै 
स्वामी श्री जिनेन्द्र देव-के सुप्रभात ( केवल ज्ञान ) के सिये नमस्कार हे ॥२॥ 


` एकान्तोद्धतवादिकोशिकशतेनंट भयादाङुलै 
जातं यत्र.विशद्धखेचरमुतिव्याहारकोलाहलम्‌ । 
- यत्सद्धमंविधिप्रवर्तनकरं तस्पुप्रभातं परं 
मन्ये.दहपपरमेष्ठिनो निरुपमं संसारसंतापहत्‌ ॥३॥ 


प्श्मनन्टिपश्चिविरनिका 


[मी भी ष्णककच्करकण्ड 
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सथ--जितर अर्हत मगवान के उपमा रहित सुप्रमात फ होने पर सयमी होकर एका 

सिद्धांत से मच रेपे सैकड़ों बादीशूपी कौशिक ( बाल उल्लू ) न्ट हो गये अर अत्यंत. शुद्र जो 

` विन्राधसें की स्तुति उप्रका जो शब्द उसका कोलदल होता हया भौर ओ सुप्रभात उत्रम धर्मं 

फी प्रदृत्ति का फने वाला है चह अहत भगवान का सुप्रभात ( केषल च्ञान ) समस्त संसार - के 
संताणें को द्र करने बाला है ठेस में माना हं । 9, 


भवाथं-- निस अकार उद -के समय समस्त उल्लू छिप जाते ई तथा परतिगण अपने 
फलपल शब्दों पे ्राकराश में कोलाहल इरते ह नौर उतम धर्मं कौ परति होती है थरथात्‌ जिस 
म्रभात काल में मनुष्य अपनी २ धमं क्रियायों में तत्पर हो जाते ई-ओौर जो सुप्रभात उपमा 
रित है था समस्त संतापो फो द्र फते बाल है उसी रकार अर्हत भगवान क्षा मी घुप्रमात 
हे कर्याफि भगवान के सुप्रभात के ( केवल ज्ञान के ) सामने भी वस्ठःके एकांत स्वस्य फो ही 
मानकर मदोन्मत्तबादीरूपी उन्लु न्ट होजति है श्रौर जिस सुप्रभात में विधाधर भगवान-की स्तुति 
करते £ उस समय उनकी स्तुति के. शब्द का कोलाहल सव जगह व्याप हो जाव है तथा ममान 
का सुप्रभात ( केवल श्नान ) धंष्ट धमं की रति का -फरने याला है अथात्‌ जिस समय संसार 
द्राक्ञानाधकार से व्याप्त हो जाता है उस समय केवल ज्ञानी कै केवल नान से ही शष्ट मागं कौ 
रत्ति होती है ओर यह भगवान का सुप्रभाव रस्ृष्ट ह उपमा रहित है तथा -समस्त संसार्‌ कै 
संतापो का द्र करने बाला है एेसा मेँ मानवा हं ॥२॥ 


सानंद्‌ सुरमुन्दरीभिरमितः शकर यंदा गीयते ` > 
प्रातः प्रातरथीश्वरं यदतुलं वैतालिकैः पव्यते। ` . * ` 
यंचाभाषि- नभश्रेध फणिभिः कन्याजनाद्गायतः । 
तद्वन्दे जिनयुप्रमातमखिलं तरं लोक्यदषपदम्‌ ॥४॥ 


ञर्थू--जिन जिनेन्द्र भगवान के समन्त सुप्रभात स्तोत्र को आनन्द उक्त देकागनो तथा 
इद्र गान करते ह तथा उपमा रहित जिस सुप्रभात स्तोत्र फो वंदीजन राजाप्नौ के सामने सुबह 
कै समय पदे द श्रौर मान करती हई नाग कन्याग्रो ते गाये हुये जिस स्तोत्र फो विद्याधर तथा 
नागेन्द्र सुनते भी ह॑ उस तीनो सोक को हयं के देने वाजे भगवान के दुप्रभात स्तोत्र फो भ शिर 


द्वा कर नमस्कार करता ह । 


[ ४१६ } पश्रनन्दिपन्चविरतिका 
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भावार्थ--जिन जिरेू्र भगवान के सोत्र फो-खगं में तो "वदे आनेद मै देवांगना तथा 
इद्र गान करते ई ओर मध्य लोक मे राजां फ आगे भ्रातः कौल मे वंदीजन गान करते. ह 
तथा अभो लोक मेँ नाग कन्या अपने मधुर स्वर से गाने करतीं द जि्रको बद जारता स 
षिधाधर तथा नायेन नते है एेसे उसठीरना लोको को पं फे करने वाले भगेवान के सुभ्रभात 
फी मे नमस्कार करता हं ॥४॥ 


~~ ‹ ˆ` उद्योते सति यत्र नश्यतितरां लोके ऽ्धचौरशिरं 

` ˆ ~: द्रोपेशोतरतीत यत्र मलिनो मेंद्रमो जायते। ,. ` 
, `“. यत्रानीतितमस्ततेविषटनानाता दिशे निमला | 
वयं नदत्‌. शाश्वतं जिनपतेस्तस्पुप्रातं परम्‌ ॥५॥ 


थ---जिन जिनेन्द्र भगवान ॐ सुप्रमात के प्रकाशमान होने पर संसार भे पाप रूपी 
चौर सवथा -नष्ट हो जाते है तथा मन स्पा चंद्रमा मलिन -मंदप्म ( फीका ) हो आता दै अ्रीर 
अनीति रूपी अंधकार फे सर्वथा नाश हय जाने फ कारण समस्त दिशाय खच्छं हो जाती दै 
तथा जो भगवान का सुप्रभात ऽन्छृट है तथा सदा काल रहने गला दै गौर वंदनोक दैःरेसा वह 
जिनेन्द्र मगवान का सुप्रभात सदा इस लोक मे जयंत प्रवर्ता | । भ~ 


भावाथ--जिस प्रकार युबह के हो जनि परं सवे चोर नष्ट हौ जाते है मौर चंद्रमा 
मलिन तथा फ़ीका पड़ जता दै तथा समस्त अंधकार के नाश हो जाने ते-दिशा सवथा सख्च्छं 
हो जाती दै रौर जो उष तथा चंच ह उसी प्रकार शर जिनेन्द्र देव -का मी -सप्रमात (केवल ज्ञान) 
है क्योकि इस भिनेद्ध के युपर भात के प्रकाशमान होने पर भी सभरत पाप रूपौ चोर स्था न्ट 
दो जाते है तथा मन रूपौ चंद्रमा भी मलिन तथा फीका १३ जाता दै अर्थात्‌ मन फा व्यापार 
सवर्था जष्टं हो जातां है ओर अनीति रूपौ मागं के सर्वथा नाश हो जाने फ फरण समस्त 
कौ प्रवेत्ति नए हो जाती हे श्रौर उत्तम-मागं की प्रृत्ति, हाती है ) ओरौर जो जिनेन्द्र भगवान "का 


पे्भात उत्कृष्ट £ तर्था-सदो काल रने वाला दै श्रौर समस्त भव्यं जीरो फा वंच {स्तुति क 
रने योग्य ) है ॥५॥ ॥ 


पश्मनन्दिपञ्चविशतिका [ ४१७ ] 
मागं यतभ्कटीकरोति हरते दोषानुषंगसथति 
लोकानां विदधाति दष्टिमविरादथायलोकषषमाम्‌ । 
कामासक्तधियामपि शयति प्रीतिं ग्रियोयामिति 
्रातस्तुर्यतयापि कोऽपि मदिपापूरवः प्रातो ऽदतीम्‌ ॥६॥ 


सपथं--जो अर्हत मगथान का सप्रमात मागं को प्रकट करता है श्नौर समस्त दोप के संग 
सहने बाली स्थिति को न्ट कता है तथा लोगों फो च्थियों फो शौ ही पदार्थो के देष 
समथं बनाता है रौर जिन मयुप्यो कौ बुद्धि काम पे आसक्त है अर्थात्‌ ओ पुरुप कामी है 
उनकी सी पिपयक प्रीति को न्ट फरता है इसलिये यपि अर्हत देव का प्रभाव प्रातःकाल के 
समान मालूम पड़ता है तो भौ यह प्रातःकाल से बचनागोचर अपू महिमा फा. धारी है रेखां 
जान पड़ता है । १ । 





भावार्थ यपि शब्द से प्रातःकाल तथा जिनेन्द्र क सुप्रभाव समान ही अतीत होते दै 
=> भी प्रातःकाल की ( सुबह की ) अपेक्ता अर्हत सगवान के सुप्रभात की . महिमा अपूर्वं ही है 
क्योकि प्रातःकाल सो मरुष्यों फे चलने फे लिये सडक आदि मागं फो प्रकट करता टै कत्‌ 
भगवान का युप्रमात सम्यग्दशैनादि स्वरूप मत्त फे मागं फो प्रफट करता दै तथा प्रातःकाल तो 
रात्रि फी स्थिति का नाश करता है पितु भगवान का सु्रमात राग देष सूप दोषों को स्थिति 
करो दूर करता है ओौर प्रातःकाल तो धटपटादि थोड़े पदार्थो के देखने मे ही मलुप्यों कौ ट्वो 
को समर्थं करता रितु अर्हत भगथान का सुप्रमात मलु्यो कौ दृष्टि को मूर्तीक तथा अमूरतीकं 
समस्त पदार्थो के देखने मेँ समथं बनाता है तथा भरातःकाल तो कामौ रो की जञीविष्यक प्रीवि को 
ऋ न्ट करता है किन्तु अरत भगवान का. सुप्रभात समस्त प्रकार के मोह का नाश करने बाला दै 
“इसलिये प्रातःकाल फ अपेता अर्हत भगवान का सुप्रभात अभूवं महिमा फ धारी है इमे किती ` 
प्रकार का सन्देह नदीं ॥६॥ | 


यद्वानोरपि गोचरं न गतवचित्ते स्थितं तत्तो 
भव्यानां दलयत्तथा डुबलये उुरवद्विकासभियम्‌ । 

- तेजः सौस्यहतेरकतृ' सदिद॑न कर चराणामपि 
कमं वो विदधातु जेनमसमं शरीसुपरमातं सदां ॥9. 


[ ७१८ ] पश्मननन्द्प्चविशतिका 


णी 
कि, 7111 1 न 


अर्थ--जो अंधकार सूरय के भी गोचर [विषयभूत] नहीं है रसे इम भव्यजीयो के चित्तो 
मे विद्यमान भी श्रंधकार फो जो जिनेन्द्र का सुप्रमात नष्ट करने बाला है तथा भूर्मडल मेँ जो 
जिनेन्द्र का सुप्रभात विकास की शोमा को धारण करता है [अर्थात्‌ पृथ्वीमंडल में विकास होवा है] 
रौर जिनेन्द्र करा सुपरमात रात्र मेँ गमन-करने वाले जीवों के तेज था दुख के नाश फो नहीं करता 
है देस्ा यह समीचीन तथा उपमारहित जिनेन्द्र भगवान का सुप्रमात सदा आप सों कै कल्याण 
को फरो । 


भावाथं--नो जिनेन्द्र का सुप्रमात, जहापर सूर्यं की भी गम्य नदीं है एते भव्यजीवें कै 
मन मं मौजूद अंधकार का नाश करने वाला है तथा जो समरत पृरथ्वीमंडल के उप्र प्रकाशमान 
२) ¢ [> मँ [प ४] 
ट रौर सूयं तो रात्रि मँ गमन करने बले उल्लू आदि जो के तेज तथा सुख का नाश करने 
चाल है पितु जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात रात्रि म गमन करने बाले जीवो फे न तो तेन का नाश 
ने बाला है तथा न सुख फा नाश करने पाला है ओर जो समीचीन ह तथा उपमारहिव 
एेसा यह जिने भगवान का सुप्रभात सदा राप लोगों कै कल्याण फो करे ॥७॥ 


भव्यामबोरुहनन्दिकेवलरविः पराप्नोति यत्रोदयं 
दष्करमोदयनिद्रया परिहतं जागर्ति सर्द जगत्‌ । 
नित्यं यः परिपठयते जिनपतेरेतस्मभाताएकं 
तेपामाश विनाशमेति दुरितं धर्मसं वर्धते ॥०॥ 
अथ्‌--जिन भ जिनेन्द्र दैव कै सुप्रभात में भव्यरूपी कमलो फो नेद का देने वाला 
केवत ज्ञानरूप सूयं उदय को प्राप होता है ओर जिस सगवान के प्रभात में समस्त जगत खोटे 
कर्मा से पेदा हुई जो निद्रा उतत रहित होकर अवथ अवस्था छो भ्रात होता है आाचा्यवर कहते 


न्व क क [द 1 
६ कि जिनेन्द्र भगवान के इ प्रकार कै उतम सुभ्रभाताटक फो जो मव्यजीव नित्य पते है उन 
भव्य जीवी क समस्त पापों फा नाश हो जाता दै श्नौर उनके ध्म की द्धि होती है तथा मुख कौ 


भी शृद्धि होती है । 
¢ . १५ ४ [4 ~ 
. भविथ-- जिस प्रकार प्रातःकाल म कमलो फो आद्‌ क देते बाला ूय्यं का उदय 
होता र तथा समस्त लोक निद्र से रहिव होक प्रोथ अवस्था छो प्रा हो जाता है अथात्‌ जग 
भावा ह उसी प्रफार भगवान का स॒ है वान मे 
ह का पुभरभात मी दै क्योकि भगवान कै सुप्रमात मरं भी भव्यसूपी 


ती) 


पश्रनन्दिपरविशविकां ` [ ४५६ ] 


[मी 








कमलो को आनंद देने वाले अथवा भव्यप्नंदी श्ाचाययं फो श्रानंद्‌ कै देने वले करेल ज्ञान 
रूपी भूयं का उदय होता ह श्रौ समस्त लोक खेटे कर्मो ते पैदा हुई जो निद्रा उसे रदित होकर 
मरनोध अवस्था फो प्राप होता है इसलिये आआचायं कहते हे कि जो भव्यजीव सदा इन जिनेन्द्र 
भगवानके युप्रभावाष्टकस्तोत्र फो पटुत इ उन भव्यजीवों के समस्त अश्चम कर्मा का नाश हे जाता 
है श्रौर उनके सुख फी तथा धमं की दद्धि होती ३ ॥८॥ 


इस भ्रकार श्री पदमन॑दी चाया विरचित शी पञ्नंदिय॑चर्विशतिका में सुप्रमात्राकस्तोत् 
नामक अ्रधिकार समप हया । 





ध्ीशातिनाधस्तोत्रम्‌ । 
शाद्‌ लविक्रीडित । 
्रलोवयाधिपतितसचनपरं लोकेश्ररढ.तं 
यस्वोपु परीन्दुमण्डलनिभ छत्रत्रयं राजते । 


ध्रातोदगतक्ेवलोजलस्वा निर्भिताक॑मभं 
सोऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो जिनपतिः शीशांतिनाथः सदा ॥९१॥ 


स्रभ---जिन श्रीशातिनाथ मगवान के मस्तक कै उपर वीनां लोक कै खामीपने के 

प्रकट करने भे तत्पर तथा जो द्रौ दारा आरोपी चंद्रमा कै समान तीन चर (५ 

& ग्रौर निरंतर उद्य को प्राप ठेमा जो केवल ज्ञान उसकी नो निमलकांति उसपे न 

भो प्रभाकरो भी नीचेगिरा दिया शौर जो समस्त पापों कर रहित ह एसे बे भौ शि 
नाथ जिनेन्द्र सदा हम स्ोगों की रका फरो । 


भावार्थ--शरीशंतिनाथ भगवान पीनं लोक कै स्वामी ह इसवात फे प्रकट करने कें 
लिये लिन शरीशांतिनाथ भगवान कै मस्तक के उपर देयेन के समान चंद्रमा समान तीन चत्र 
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भ्ररोपित किये ई नौर जिन्होनि सदा उदय को भ्रा देते जपते केवलक्नान कौ कांति से दू 
कर प्रभाकोमी नवे फर दिया ३ ्ौर ज्ञनाव्रणदि कमं जिनके पास भौ नहीं फटकने परति 
इसलिये जो कर्मो से उत्पन्न हई कालिमा से रहित द एेस भांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्ता 
कृरो अथात्‌ ठेस भीशांतिनाथ भगवान को नमस्कार हे ॥१॥ 

देवः स्पिदेष एव परमो नान्यसखिलोकीपति 

संप्यस्येव समस्ततत्वविषया वाचः सतां सम्मताः । 

एतद्धोषयतीव यस्य विबुधैरास्फतितो इन्दुभिः 

सोऽस्मार्‌ पातु निरंजनो जिनपतिः श्रीशांतिनाथः सदा ॥ २ 

श्पर्थ--देवतानोकर ताडित (जाई हृ) जिस श्रीशांपिनाथ भगवान की दुन्दुभि (नकाड) 

संसार मे मानँ इस घातको प्रकट करके कह रहा है फ समस्त पदार्थो फो जानने बले ठा 
तीनों लोको के पति यदि हे तो शांतिनाथ भगवान ही हे किंत इनसे मिन नकोई समस्त पदार्थो 
करा जानने चाला है रौर न उचछृष्ट वया तीनों लोकँ का पति ही है तथा रत्नों को वशंन करने 
बाले इसी (भगवान्‌) के वचन सज्जनो को समस्त द कितु इनसे भिन्न किसी के वचन समस्त 
नहीं ह रसे षे समस्त क्मोकर रहित श्रीशांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्ता करो ॥२॥ 


- दिव्यक्रीुखयङ्जेकमुकरे्ञासिनानामणि 

. स्फारीभूतपिचित्ररर्मिरचितानमरामरेनद्रायुषैः । 
सचिग्रीकृतवात॒वसमंनि दसत्सिहासने यः सथितः 
सोऽस्मार्‌ पातु निरंजनो जिनपतिः श्रीशातिनाथः सदा ॥३॥ 


र्थ--जो श्री शांपिनाथ्‌ भगवान, देवांगना्ं के जो युखकमल बही हए एक दर्प 
उनमें देदीप्यमान जो नाना भकार के रत उसकी जो चारों योर फैली इई किरणे उनकर क जाये 
` इए) तथा चारो चोर से डे इएेसे ज इन्द्र धुप, उनसे" चित्र विचित्र जो आकाश, उसमे 
देदीप्यमान सिंहासन में विराजमान होते हुए ठेस चे समस्त पापोंकर रहित श्रीशांपिनाथ भगवान 
सदा हमारी रक्त करो । 
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भावार्थ- जिस समय भगवान फो दैवांगना श्राकर नमस्कार करती है उस समय ५ 
भूषणो कै र्न की फिरणों से चित्र पिचिव्र आकाश ेषा मालुम पड़ता है मानो उसमे ¦ 
धुप हयी पड़ हों तो इस प्रकार इन्द्रधलुपो के समान चित्र विचित्र आकाश्‌ मे जो शांतिनाथ * 
सिंहासन प्र धिराजमान होते हए एसे घे समस्त पापोंकृर रहित भीशांतिनाथ भगवान हमारी 
करो अर्थात्‌ एेसे शांपिनाथ भगवान को मस्तक युकाकर नमस्कार ३ ॥३॥ 


गंधाङ्टमधुत्रतजसतेवर्थोपारिता कर्वती 

स्तोत्राणीव दिवःसुरैः सुमनसां वृष्टिंदगेऽमवत्‌ । 
सेवापातसमस्तविष्टपपतिस्तुस्याश्रयस्पर्थया 

सोऽस्मान्‌ पातु निरंजनो जिनपतिः श्रीशांतिनाथो जिनः॥४ 


र्थ--निस भी शंतिनाथ भगवान के आगे आकाश में देवों दारा कौ हृदे एलो 
-वर्पौ इस श्रकार से होती हरं मानें सेवा भं ये हृए जो समस्त सोक फे स्वामी दषन्रादिक “ 
सतति से उत्पम ह शष से, सगथ से सचे हए जो भ्रमर उनका जो समूह उनके शब्दो से .` 
करो ही कर रही हो इसरिये दस प्रकार समस्त पायो से रहित श्री शांपिनाथ भगवान हमारी . 
करो | 
भावार्थ--आाचार्थवर उद्वा करते ह फि भिस समय भगवान के उपर पुष्य धृष्टि ° 
है उ समय उसकी घुगंथी से आये हुए जो घरमर उनके जो गुजार शब्द्‌ षे गुजार्‌ शब्द नहीं 
-दितु तीनों लोक के पति देवेन्द्र नरदर ध्रणेनद्र आकर मगवान कौ स्तुति करते ई उ ` 
उनकी श्प से पुष्प मी सगवान की मानों स्तुति कर रही है रेसी मालूम होवी है ॥४॥ 
खघोतौ किमुतानलस्य कणिक शुपराभलेशावथ 
ू्यचंदरमसाविति प्रणणितौ लोकालषियुग्भेःखरेः 
 तकयेते हि यदग्रतोतिविशदं तथस्यभामण्ड्ल 
सोऽखान्पातु निरंजनो जिनपतिः्रीशातिनाथः सदा ॥५॥ 


अर्थ --भिस श्री शांतिनाथ भगवान के भामंडल कै बरागे सृयं तथा चेद्रमा को 
नेर तथा देव रेख मानते थे कि क्याये र्य चंद्रमा दो खयोत [ जगनु.] € अथवा 
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कै दो पुरग दैवा सफेद मेषफेये दो टकड़े है, एेसा जितस शांतिनाथ भगवान का भामंडल्ल 
था एते वे समस्त पापोकिर रहित भी शांतिनाथ मेगवान हमारी रक्ता करो । 


भावार्थ- जिस भरी शांतिनाथ मगवान का भामंडल इतना दैदीप्यमान था फि निसके 
सामने अरलण्त प्रकाशमान सूरय चंद्रमा भी जगन्‌ तथा अनि फे फूरिंगे रौर सफेद मेष के उकडों 
के समान जान पडते थे एेसे षे समस्त कर्मो से पदा हुई कालिमा से रहित भ शातिनाथ भगवान 
हमारी रक्त करो ॥*॥ 


यस्याशोकतस््विनिद्रुमनोश॒च्छप्रसक्तः कणद 

भृ गेभक्षिय॒तः प्रभोरहरहगोयनिवास्ते यशः ॥ 

शुमर' साभिनयोमक्ष्वललतापर्यतपाणिशिया 

सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिःश्रीशांतिनाथःसदा ॥६॥ 


स्मथं-- जिस भरी शांतिनाथ भगवान का भक्ति सदित अशोक एत सिले हृए फूल उनके 
जो गुच्छ उन पर वैरे हृए जो शब्द्‌ रते हृए भ्रमर उनसे प्रभू कै निर्मल यश को त्रान फर रहा 
है एेसा मालुम होता है ओर पवन से कंपित जो लता उनके जो श्रप्रमाग धह हए हाथ उनसे 
एेसा जान पड़ता है मानो सृत्य ही कर रहा हो एते वे समस्त पा्पोकर रहित श्री शांतिनाथ 
सगवान हमारी रका करो । 


भावाथ- जिसके सिते हवे एलो के गुच्छो पर भमर गु जार कर रहे ई श्नौर जिसकी 
शाखा््नो के श्रग्रमाग पवन से हिल रहे रै ेसे अशोकं इतत के नीचे पडे ध्यानारूद भगवान फो 
पने मन में भावना कर ग्र थार उदेता करते दै करं जो अशोक इत फे फले हषे एलो प्र 
भ्रमर गुजर शब्दं कर रहे दै घे शब्द उनके गु जार के शब्द नदीं पितु भक्ति वश होकर अशोक 
धृ भगवान के निम यश का गान फर रहा है तथा वे जो पवन से अशोक धृत की लता 
के अग्रभाग दिल रहे है पे रतान के यग्रभाग नहीं दै कित्‌ बै अशोक इृत्त के हाथ ई तथा 
हाथ पलाकर अशोक घृत भक्तिवश होकर चरत्य कर रहा टै इसलिये जिना अशोक ब्त भक्तियुत 


५ एेसी चेष्टा फर रहा दै एसे बे समस्त पायोकर रहित श्री शा॑तिनाथ भगवान हमारो रक्ता 
॥६॥ 
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विस्तीणखिलवस्तुतलकथनापारपवाहोज्यला 
निश्शेषार्थिनिषेवितापिशिशिरा शेलादिगोतत गतः ! 
प्राद्धता हि सरस्वती सुरता विश्व पुनाना यतः 
सोऽस्मान्यातु निरञ्जनो जिनपतिः ीशांतिनाथःसदा ॥७॥ 


द्मथं--जो श्रव्यं विस्तीणं है तथा समस्त तत्य का ओ फथन ही हवा प्रवाह उसे 
उज्ज्वक्ल है नौर जिसक्री समस्त अर्थाजन ( याचक ) सेवा करते ई श्रौर जो श्रव्यं शीतल दै 
तथा जिसकी समस्त देव स्तवि छते है ओौर भो समस्त जग को पित्र करने वाली ह रेसी 
सरस्ति ८ गंगा › अत्यंत उच पव॑त के समान जिस श्री शांतिनाथ भगवान से प्रगट हृदे है ेसे 
वे समस्त पाकर रहित श्रौ शांतिनाय भगवान हमारी रका करं । 


भावाथं--जिस प्रकार गंगा नदी रस्यन्त लम्बी चौद्धी है रौर जिस फा परार नहीं एेसे 
प्रवाह प उन्वल & तथा जिस की याचकगण वा करते दै रौर जो अत्यन्त शतत है तथा 
जिस फी बडे वड़े देव सतति करते ई श्नौर जो समस्त जगत फो पवित्र करने बाली दै तथा 
शत्यं उन्नत एसे हिमालय पर्य से प्रकट हु है उसी प्रकार सरस्व भी दै क्योकि यह भो 
रत्य विस्तीसं है तथा समस्त ततो फा जो कथन वहीं हुआ प्रवाह उस॒से अत्यंत निम॑ल दै । 
इसके भक्त सोग इस फी सेधा करते दै मौर यदह अत्यंत शीतल रै श्रौर इसकी बड़े डे देव 
स्तुति करते द तथा समस्त जगत फो पवित्र करने बाली है ओर श्रत्यंत उनरेत भी शांति नाथ 
हिमालय से उत्प हृ है इस किये जिन से इस प्रफार गंगा नदी के समान सरस्त्रती उत्पन्न 
हूर है रेखे ये समस्त पापोकर रहि श्वी शाति नाथ भगवान हमारी रकता करो ॥9 


लीलो सिलितबाहुकंकणएरणत्कासहष्टेःयुरैः 
चंचचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारेश्रलय्वामरे; । 

निरं यः पखिीनल्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यसृहः 
सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिः श्रीशातिनाथःसदा ॥८॥ 


र्थं --जिस शांति नाय मगवान के उपर लीला से कंपित जो जा उन में पदिन ह्वे 
जे कण उन कालो रणत्कार शब्द उन से अत्यन्त हरित एसे देब, देदीप्यमान जो चन्रमा उप 
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१ जो किरं उन का जो समूह उस फे समान रूप को धारण करने वाले चंचल चमरो को दरते 
£ श्रौर जो तीनों ल्लोक कै नाथ हेतो मी जो निरीह है-अरथात्‌ समस्त पदार्थौ में इच्धूकर रदित 
{ पे षै समस्त पा्पोकर रहित शी शांति नाथ भगवान सदा हमारी रक्ता करो रथात्‌ रेमे श्री 
एति नाथ भगवान फो नमस्कार दै | 


भावाथ--जिन भी शाति नाथ भगवान के उप्र समस्त आभूपणोकर सहित देषेनद्र, 
बन्द्रमा की किरणों के समान निमंल चभो को टोरते ई रौर जो तीनों लोक के नाथदहैतोभी 
जेन भगवान कीं किसी पदाथ में इच्छा नदीं है एसे वे समस्त प्रकार फे पर्पोकर रदित श्री शांति". 
माथ भगवान सदा हेसारी रक्ता करो ॥८॥ त ५ > 


निश्शेषध्‌ तवोधचृदधमतिमिः प्राज्यैश्दारैरपि 

स्तोतरेयस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो नहि प्राप्यते । 
भर््याभोरुहनेदिकेवलरविर्भक्त्या मयापि स्ततः । 
सोऽस्मानपातु निरंजनो जिनपतिश्ीशंतिनाथःसदा ॥६॥ 


अर्थ- समस्त शाल के ज्ञान से जिन की ुद्धियां अत्यन्त विशाक्त दै रेते ह्द्र भौ 
अयन्त उन्छृष्ट तथा षडे वड़े स्तोत्र से जिन श्री शांति नाय के गुररूपी सुद्र का पार नहीं पा 
प्रकते पेसे उन भन्यरी कमलो फो अथवा भव्य प्नंदी दो आ्रानन्द्‌ के कने बाजे केल ज्ञान : 
हयी सुय के धारी श्री शांति नाथ भगवान कौ मेने स्तुति की है इस लिये समस्त पा्पोकर रहित ~ 
धरी शांति नाथ भगवान हमार स्ता फरो ॥&॥ | । 


इस प्रकार भी पञ्मनंदि आचाय द्वारा विरचित श्री पश्ननंदि पंचपिशतिक्षा मे 
शात्यणकस्तोत्र समाप्त दृश्रा | 


= क क० धुस्तक बृद्निमतिभिः--ग्रह सौ पाठ है । न 
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- जिनपूजा्टकं 
वसन्ततिलका | 


जातिजरामरणमित्यनलव्रयस्य जीवाधितस्य वहूतापरृतो यथावत्‌ । 

वि्यापनाय जिनपादयुगाप्रमूमो धारात्रयं प्खारि्तं किपमि ॥९॥ 

श्मथं-- जीं के आधित अर्थात्‌ जीवों मे हेने बराल तथा श्रस्यन्त संताप को देने प्ली 
देसी जन्म जरा ओर मरण ये तीन प्रकार फी अग्नी द उन तीनों प्रकार को रननर्यो फो यथानत्‌ 
बुाने के लिये श्री जिन भगवान के दोनो चरणे के अग्रमाग कौ भूमि मेँ उत्तम जल से बनाई 
हृद तीन धारां आमे केप करता दह । ग 

भावार्थ जितने भर संसारी जीव ह उन जीवों फो जिस प्रकार अरश्मि अत्यंत संतापं फो 
देने बाली हीवी है उसी प्रकार जन्म जरा ओर मरण ये तीनं श्रत्य॑त संप के देने बाते है इस 
लिये इन तीनों कै विनाश फै लिये श्री जिनेन्द्र मगचान क दोनो चरणे के अग्रभाग की भूमि 
म मे उत्तम निर्मल जल से बनाई हुई तीन धाराग्रों का देप रता हं अर्थात्‌ तीनं वार ज्ञ को 
चदाता ह ॥ १॥ जक्तप् ~ 


यददरचोजिनपतेभ॑वतापहारि 
नाहं सुशीतलमीहं मवामि तदत्‌ । 
कपूरचंदनमितीव मथापितं सत्‌ 
ललादपेकजसमाश्रयणं करोति ॥२॥ 
सर्थ--जिस प्रकार मगवान के वचन समस्त संसार कै संताप ॐ हरण करने बले ई 
दसी भ्रकार अत्यंत शीतल भी मे संसार ३ संवायों फा हरण करने वाला नहीं ह इसलिये एेसा 
समकर मेरे दाया चश्नया हृ यह कपूर मिला हुआ चंदन हे भगवन्‌ आपके चरण कमलो 
कै आश्रय को करता ह । 
भावार्थ--यघपि संसार भं चंदन भी अत्यंत शीव पदाथं दै रिं चंदन अपनेको 
राके बचने ॐ सामने भ्यं शतितल नदीं समतता क्योकि आपके चन तो संसारे संमनेन्ी 
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समस्त संतापो कै द्र करने बाले रै पितु एेसा चंदन नही इसलिये हे भगवच्‌ मेरे दार आपके 
चरण कमलो मे चदाया हृश्रा यह कपूरमिधित चंदन आपके चरण कमलो का श्राश्रय करत 
हे ॥२॥ चंदनमू 


राजत्यसौ शवितराक्ततपु जराजिर- 
दत्ताधिश्चतय जिनमक्ततमन्तधूतेः । 

<... -- - - वीरस्य नेतरजनस्य ठ वीरपट्रो 

, ~ ब्धः शिरस्यतितरां भियमातनोति ॥२। 


सर्थ--डन्द्रिय स्मौ जो धूतं उपसे नहीं नष्ट किये गये देसे जो जिनेन्द्र भगवान द उन 
को आश्रय कर दी गई अत्यंत निर्भ॑ल जो अर्तो के पुजा की पंक्ति है बह अत्यंत शोभितं होती 
तौ दीक ही है क्योकि जो मनुष्य श्चत्यंत शरीर ह उसके मस्तक पर धंधा हुभा ही वीरय 
रोमा को प्राप्त हेता दै उरपोक के मस्तक पर पधा हा शोभा को प्राप्त नदीं होता । 


` भावाथ--जो महप्य शूरवीर है उसके शिर प्र वंा हुमा चीर जिस रकार शोभा 
फो प्राप्र होता है उप प्रकार उरपोक्‌ के शिर प्र वंधा हा वीरपड्‌ शोभा को नहीं प्रप्त देता 
उसी प्रकार जो मनुष्य इन्दिय रूपी धूर्तो से क्तत है अर्थात्‌ जो इन्द्रियों के चश मेँ नहीं है 
उन्दीं मचुप्यों को आश्रय कर दी हे यह निमंल अचतों के पुज कौ भरणि सुशोभित होती है 
फं जो मुप्य इन्द्रियों के आधीन है उन मनुष्यो के लिये दी हद अक्तां के पजा की पक्ति 
शोमित नदीं होती जिनेन्द्र देव ने समस्त इन्द्रियो को वश में फर किया दै इसलिये उनको 
प्राभ्य कर दी हु यह अक्तो के पुज फी पंक्ति शोभित होती है ॥३॥ अकतवम्‌ 


सा्तादपुष्यशरं एष जिन॑स्तदेनं 
संपूनयामि शविपुष्युरेमने्नः। 

नान्यं तदाश्रयतया किल यन्न तत्र 

तत्तत्र रम्यमधिकां कुर्ते च ल्मी ॥४॥ 


. अथं--ये जिनेन्द्र मगवान साक्ात्‌ अुप्पशर १ श्रथात्‌ मदन परे रहित इसलिये 
मँ इन जिनेन्द्र भगवान का अत्वंत मनोहर रेसे फलो ॐ हारो से पूजन करवा हं पित मगवान से 
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जो अन्य है भरे मदनकर्‌ रदित नदीं £ सदिव दी ह इसरिये एलो के हारो पे उनकी पूजा नहीं 
करता क्योकि ज चीज जहांप्र नदीं होती है चही हांपर मनोहर समफी जाती है श्रौर वह वहां 
पर अत्यंत शोभा को राप होक है त॒ ओ चीज्ञ जहांपर होती ह बह बंपर मनोहर नहीं होती 
ञ्रीर न बहांपर अत्यंत शोभा फो ही धारण कर सकती है । 


भावार्थ-- यह नियम है फि जो चीज जापर नहीं होती है चटी बहांपर मनोहर समी 

जाती हे तथा वही वहांपर शोभा को श्राप होती है तु जो चीज जहार होती है वह वापर 
मनोर नहीं समस्पी जाती रौर बह हाप शोमा कौ भी प्रप्र नदीं होती । श्री जिनेन्द्र से भिन्न 
जितने मर देव ई उन सवके पास पुष्पशर द अर्थात्‌ बे सव्र “मदन सहित” ह इसलिये उनफी 
पुष्यो की मालाशनो से भे पूजन नही करता करयोफि उनके चरणों मेँ चदे हृद एलो शौ मासा 
न मनो ही समी जाती हे शौर न वहांपर शोभा को ही प्रा हो सकी हे । कित्‌ श्री.जिनेनद्र 
भगान पुष्पशर रहित ( भदन रिव ) ६ इसलिये उनके चरण कलो भं चदा हई पलो की 
माला मनोर होती £ तथा शोमा फो भौ प्राप हो सकती ई इसलिये श्री जिनेन्द्र देवा) ही मे 
फो की माला से पूजन फरता दं ॥४॥ प्यम्‌ 

देवोयमिन्दियवलं प्रलयं करोति 

नैवेधमिन्द्ियवलः दखाचमेतत्‌ । 

चित्रं तथापि पुरतः स्थितमहेतोऽप्य 

शोर्भा विभति जगतो नयनोसवाय ॥५॥ 


र्थ; यह श्री जिनेन्द्र दैवतो समस्त इन्द्रिय क्के परल ो नष्ट करता दै श्नौर यह मैवे 
द्यो ॐ बल फो वदामयाला है तथा खाने योग्य है तोमी चीरंतभरावान कै सामने चदाया 
हृता यदह नैषे्य समस्त जग क जतो क उरसव फे लिये शोभा फो धारण करता है यहं आक्यं 
है। | 
॥ { सार मे यह देखने मे भरावा है किओ पुष जि व्यसन कछ विरोधी होवा 
है छ करो इत्यन्न करने थाली बस्तु उपके सामने रखदी लवि तो उस षस फो देखकर 
बह मनुष्य ्रवश्य ह विष्व शै जाता है तु भगवान मं यं आये हैक नेय भगवान 
के सामने रखा हा मी भगवान को विव नही कता कोक सैष इदयं कै यल फो बढाने 
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चाज्ञा है तथा सुस्वादु है ओर भगवान समस्त इन्द्रियों फे बल्ल फो प्रलय फरने याल ह इसलिये 
सभे भगान के सामने रक्ला हरा लोगों के ने का उत्सव का फरने याला है ॥६॥ 
आरातिंकं तरलबन्दिशिखं षिभाति 
स्वर जिनस्य. वपुषि श्रतिविम्वितं सत्‌ । 
ध्यानानलो मृगयमाए इवावशिष्ट 
दग्धु . परिभ्रमति कमंचयंप्रचडंः ॥६॥ 


सथं--उन्नव शिखा फो धारण करने वाल्ली जो आरती फी ज्वाल भगवान के शरीर, 
म प्रतिनिम्ब हे बह आरती ज्वाला नहीं है धिनु भगथान फी ध्यान रूपी अग्नि ह तथा वह 
बचे हए समस्त अधातिया कर्मा फो नाश कने के लिये दू'ढती किरती ेसी मालूम होती है ॥६॥ 
भावार्थ-- चंचल है अभि की शिला जिसमे ठेसी तथा श्रीजिनेन्द्र भगवान के खचरा 
शरीर में प्र विविम्बित हुईं आरती एेसी मालूम होती दै मानों प्रचंड ध्यान रूपौ अग्नि, बचे हृष 
कर्मो को भस्म करने के सिये जहां तहां रती हृद मण करती है । 
कस्तुरिका रसमयीखिि .पत्रवहलीः 
कूवनुखेषु चलनेरि दिग्बधूनाम्‌ । 
टषीदिव- प्रयुजिनाश्रयणेन वात 
प्हढपुनंरति प्रश्यत धूपधूभम्‌ ।॥७॥ . 
श्रथं--दिशारूपी-खियो के शख मेँ कस्तूरी के रस से मनाई हदे पत्र स्वना ॐ समान 


पत्र रचना फो करता हा भू जिनेन्द्र भगवान के आश्रय से, पवन से कंपित है शरीर जिसका 
धूप का धुषा, हषं से मानों. त्य ही कर रहा है एेसा मालूम रोता है । | 


५४ 


॥ मावार्थ--ूप का धूं सय जगह प्र पैल रहा दै इससे तो यह ॒भालूम पडता 8 
"मानो बह दिशारूपी ख्यो के एखों पर कस्तुरी के रस से रवी हर पत्र स्वना. ङे समान पत्र 
रचनाः को र रहा हो षयोकि कस्तूरी.के रस कारंग तथा पूवा, कारगणएफ साहीहोताहै 
तथा निकरल्तेः समय पवन से कंपित होता दै उससे पसा मालूम पडता है पि बह मान श्रीजिनेनद्र 
पै आय कै करने पे हषं से तूस्य हीकर रहा हो ॥७॥ धूपम्‌॥ 
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उच्चे फलाय परमामृतसंज्ञकाय 
नानाप्लेजिनपति परिपूजयामि । 
तद्धक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते 
मोहेन तत्तदपि याचत एव लोकः ॥२८॥ 


समथ - सवते ऊंचे तथा उत्तम अमृत है संज्ञा जिसकी एेसे उस एल कै लिये अथात्‌ मोष 
फलत कै लिये मे श्री जिनेन्द्र भगवान की भातिभांति के अनेक प्रकार कै एलो से पूजा कता हं 
यद्यपि श्री जिनेन्द्र भगवान फी भति ही समस्त फलों को देने बाली है तो भौ लोक मोहसे फलों 
कौ याचना करता दी है। 


भावार्थ यद्यपि भगवान फी भक्ति प हौ यह सामथ्यं है कि जो सुप्य भगवान फी 
भक्ति फो कता ह उसको उत्तमोत्तम समस्त प्रकार क फलों की प्राप्ति होती है तो भौ मुष्य मोह 
फे वश होकर फलों की याचना करता है उसी प्रकार घम मक्ति करने पे अविनाशी खख कै भंडार 
मोचरूपी सुख कर प्रापि हो सकती है तो भी मे मोह के चश होफर उस मोचरूप फल की प्राति के 
लिषे शरी भिनन्र मगवान कौ नाना प्रकार के फलों को चाकर पूजा कतां ॥८॥ 


पूजाविधि विधिवदत्र विधाय देवे 
स्तो च संमदरसाध्ितचित्तवृत्तिः । 
पुष्पाञ्जलिं विमलकेबललोचनाय 
यच्छामि सवंजनशांतिकराय तस्मे ॥६॥ 


र्थ श्रे जो हर्ष॒वही हुवा रस ऽसमे आरभ्रित है चिततकी इत्ति जिसफौ पेसा भ 
(पूजक) शाखायुसार भगवान की भलीमाति पूजा छो करे तथा भल्लीमांति स्तोत्र को भी प्के 
निर्मल केवल ज्ञानरूपी नेत्र फे धारण करने बालि शौर समस्त जीवों को शांति फे देने बाले उन 
श्री जिनेन्द्र भगान फे लिये पुष्पो कौ अंजलि फो समपणे करता हं ॥६।पष्पांजलिः 


श्री पदयनंदितयुएोध न कायंमस्ि | 
पूजादिना यदपि ते तकृत्यतायाः। 
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स्वश्रेयसे तदपि तत्कृते जनोऽ्ह्‌ 
कायांछषिः फलङ्ते नतु मूपकृतये ॥१०॥ 


स्थं _ शरी प्नंदि आचयदीर गान का गया है गुणका समूह जिनका पसे है 
अरन्‌ हे बीतराग यद्यपि राप वटस्य दै इसक्तिये उस तत्यपनेरूपदैतुते आपको पूजा 
आदिकते इदय॑मी कायं नहीं है ठोभी जोक श्रपने कल्यारकेलिये ही श्रापमी पूजा करता है 
क्योकि सेती अपने बल्याणोकी प्राप्रिेलिये दी फी जाती है किन्तु राजा के कामकेलिये नहीं 
की जती + 


भावा्थ--जिस प्रकार किसान सीग खेती को श्रपने ही कल्याणो के किये करते ई 
राजा फे कल्याणो के लिये नहीं उसी प्रकार ह समस्त गुणों के भंडार श्री जिरनेदरदेव जो मनुष्य 
त्रापकी पूजा करति दै षे अपने कल्याणो के लिये हौ करते दै श्रापके लिये नहीं करते क्योकि 
श्राप समस्त कामो को फर शफे ई इ्सकिये कृतकृत्य रै अतः आपको पूजन आदि फायं से फिषी 
प्रकार का को भी प्रयोजन नदं है ॥१०॥ | 


इस प्रकार शरपमनंदिच्ा जयदाय विरचित शरी पनंदिपंवविशतिकामे पूजाष्टकनामक 
प्मधिकार समाप हया ॥ 








| अ करुणाष्टकम्‌ । 
` तरिभुवनयुरो जिनेश्वर परमानदेककारण रष्व । 
मयि किंकरेऽत्र कर्णं यथा तथा जायते मु्कि ॥१॥ 
अर्थ--दे तीनों लोकों के गर, हे कम के जीतने वति महातमा के स्वामी, अर हे 


उत्छ£ मोत्तरूपी ्रानंद फे देने वाले जिर धम दास प्र ठेस द्या कीन्यि जिस सै छि भेरी 
"न्त दोजयि अथात्‌ समस्तपाप कर्मो से में सर्वथा छट जाङं॥ १॥ ` 


पद्मनन्विपन्चविंशतिका 
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विनि दयिययििनिषििनियिनििीम  स यज्ककषायाष्काय = 
~~~ 








निविरणोहं नितराम्हन्‌ बहुदुःखया भवस्य । 
अपुनमवाय भवहर रु करंणामत्र मयि दीने ॥२॥ 


रथ--हे समस्त घातिया कर्मो फो जीतने बले अर्ह्त भगवान, अनेक प्रकार छ दु 
को-देने वाली एेसौ जो संसार की स्थिति है उसमे भँ सर्वथा खिन्न ह इसलिये हे संसार कै नाशं 
करने बाले भिनेनद्र इस संसार मे ए दीन पर पेषी दथा फजिये जिससे शरम फिर से जन्म न 
धारण करना पड़े अर्थात्‌ मैं शुक्त हो जाऊं ॥२॥ 


उद्धर मां पतितमतो विषमाह्ववकूपतः पां इता । 
अरहन्नलमुद्धरणे तमसीति पुनः पुनर्वि ॥३॥ 


अर्थ--ह भ्रमो मैं इस भयंकर संसाररूपौ इवे भँ पडा हवा हं इसके भेर । उपर दया 
करके फे इ संसाररूपी भयंफर्‌ इवे से बाहर्‌ निकािये क्योकि हे अर्हन भगवच्‌ इस कृप ते 
रुमे निकालने मे आप दी समथ है एेसा मे फिर २ पे आपकी सेवा मेँ निवेदन रता ह ॥२॥ 


तं कारणिकः खामी तमेवं शरणं जिनेश तेनादम्‌ । 
मोदहरिपुदलितमानः पूत्ारं तव पुरः रस्ते ॥०॥ 


छर्थ-दे जिनेश हे प्रभो यदि संसार मेँ दयावान है तो आपी ई नौर भव्यजीवों के 
शरश द तो श्राप ही द इसलिये मोदरूपी वैर ने जिसका मान ( अभिमान ) नष्ट कर दिया 
है रेसा मै राप सामने ही पूतकार को करता हं अथात्‌ एक मार मार कर रोता हं ॥४॥ 


्रामपतेरपि करणा परेण केनागयुपदरते पुति । 
जगतां प्रमो न किं तवं जिन मयि खलकर्भमिः प्रहे ॥५॥ 


र्थो मदुप्य जिस गाव का श्रध्यत्त ( एखिया ) है यदि उस गांब मे किंस 
मनुष्य पर फोई अन्य मदुष्य श्राकर उपद्रव करे अथात्‌ उसको दुःख देवे तो वह ्राम का शखिया 
मी लब उस दुःखित रुप्य पर करुणा करता रै तो हे जिनेन्द्र आप तो तीनों लोक फे प्रभू ६ 
ओर म अत्यंत दृष्ट फर्म ने सता ख्खा है तो क्या आप मेरे उपर करुणा न फरंगे १ अवश्य 
ही द्या फरंगे ॥५॥ 
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अपहर मम जन्म द्यां कते्येकन्न वचसि वक्तव्य । 
तेनातिदग्ध, इति मे देवे वभूव प्रलपितम्‌ ॥६॥ 


अथ--दे प्रमो सवशर मूलभूत एक ही शब्द कह देना चादि बह एक शब्द यही ई 
कि कृपाकर आप्‌ मेरे जन्म को [ संसार को ] सवथा नष्ट करं क्योकि मे इस जन्म सै. अ्रत्यत 
दुःखित हं इसलिये यह मेश आपके सामने प्रलाप हु है अर्थात्‌ मे विलप २ र रो रहा 
ह ॥६॥ 











तव जिन चरणाब्जयुगं करणामृतसंगशीतलं यात्‌ । 
संसारतापतक्तः करोमि हदि तावदेव सुखी ॥७।॥ 


उर्थू--2े प्रमो हे जिनेन्द्र संसार रूपी आतापते संत हु मे जबतक दया सप जल के 
संग से अत्यंत शीवल रेमे यापक दोनों चरण कमलो फो हृदय मेँ धारण करता "हं तभी तकम 
सुखी हं । 

भावाथ--जिस प्रकार कोई मनुष्य धृष क संतापसे अत्यंत संतप्न होवे तथा उप॒ समय 
पानी कै संवंध से अत्यंतशौतल रेसे कमलोको अपने हृदय प्रधरे तो जिस प्रकार वह शखी 
होता है उसी प्रकारे प्रभो है निर्न मे भौ संसार के श्रखर सताप पे अत्थंत संतप्त हं इसलिये 


जववक्ष मे दयारूपी जल के संवंध से अव्यत शीतल पेते अपके दोनों चरणक्रमल्लो को- अपने 
हृदय मं धारण करता ह तवतक मे श्रत्यत सुखी रहता हं ॥७॥ 


जगदेकशरण भगवत्नसम श्रीपद्यनन्दितयणोध्‌ । 
किं बहुना ऊर कक्णामत्र जने शरणमापन्तं ॥२८॥ 
श्रथं-- हे समस्त जगत के एकशरण, ३ भगवद्‌ याप से अतिरिक्त जनों मेँ नहं पाये 
जाथ पेते श्री पडनंदि नामक्‌ आचायं दारा गान छ्य गुणों फे समूद को धारण फरने बाले हे 


जिनेश्‌ हे प्रमो अव में विशेष फां तक कहु थस यही प्राथना दै फि इस शरण में ्ाये हए जन 
पर अर्थात्‌ फ प्र आप इस संसार मेँ दया करे ॥२८॥ 


इति श्री पद्नंदि आचाय दवारा विरचित श्री पञ्नंदि पश्चरविंशविका मे 
फरुणा्टक नामक्‌ अधिकार समाप्र हु | 


पश्ननन्दिपद्चविंशतिका [ ४३३ ] 
नन 
क्रियाकाड चृिकाधिकारः ! 
शाद्‌ लविक्रीडित । 


सम्यग्दशंनवोधवृत्तशमताशीलक्तमचे्धने 
संकेताश्रयनिने-र भवान्‌ सवै्गएेराधितः 

मन्ये तस्यवकाशलष्थिरहितेः सर्वेऽचर सोके वयं 
संग्राह्या इति गर्वितैः परिहृतो दोषैरशेषेरपि ॥१॥ 


अथं--रे परमो हे जिनेश निविड जो सम्यग्दशंन, सम्यगान, सम्यद्वासि, शमता, 
शोल अर कमा आदिक समसत गुण ह उन्दने संकेत के धर कै समान आपका आश्रयक्षिया 
है इस लिये आप मे जिन्हने स्थान फो नहीं पाया भौर जो समस्त सोक मेँ हम संग्राह्य रहण 
फरमे योग्य) है इस प्रकार के अभिमानकर संयुक्त है एते समस्त दोप ने, श्राप को चोड दिया 
है एेसा मालूम होवा ३ै। 


भावार्थ--परन्थकार कहते दै कि हे जिनेद्र आप मे जो समस्त गुण दही गुण दीखते दै 
श्रौर दोष एक नहीं दिखता उस का कारण यदी मालूम पडता है किं समस्त गुणो ने पहले से ही 
आप मे सलाह करे आप को स्थान बना लिया ओौर पौ उन ॐ विरोधी जो दोप द उन्दोनि 
आप में स्थान को नहीं पाया तव उन दोप को इस वात का अमिमान उत्पन्न हमा फि हम समस्त 
संसार में फैले हए द अर समस्त संसार फे ग्रहण करने योग्य द यदि एकं केवल जिनेन्द्र मे हम 


को आश्रय नहीं मिया शौर उन्हने हम को ग्रहण नदीं किया तो हमारा कोई भी लुक्सान नदीं 
इस लिये इस प्रकार के अभिमान से श्राप को उन्न सर्वथा द्योड दिया ॥१॥ 


वसंततिलका । 


यस्त्रामनंतगुएमेकयुवं त्रिलोक्याः 

स्तौति प्रभूतकवितायुएगवितासा । 

आरोहति दर मशिरः स नरो नरमोऽतं 

गन्तं जिनेन्द्र मतिषिभरतो बुधोऽपि ॥२ ॥ 
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समर्थ-- जिनेन्द्र श्राप तो अनंतशुणो के मंडार ह चौर तोन लोक के एक स्वामी द 
देसा सम कर्‌ भी यदि प्रहर जो कविता छा गुण उस से जिस की आ्रात्मा अत्यन्त मर्ब॑कर सहित 
है अर्थात्‌ जो कविता चातुर्यका बड़ा भारी अभिमानी है एेसा कोई मलुप्य आप की स्तुति षरे 
तो सम लेना चाहिये किं बह उदिमान भी मलुप्व अयनी बुद्धि के भ्रम से ( मूखंता ) आकाश 
के अन्त को प्राह होने के सिये दत्त कौ चोरी पर चदृता है ठेसा निस्संदेह मालूम होता ई । 


भावार्थ--अकाश अनन्त है तथा सव जमह प्र व्याप हे इस लिये सकडो धरो छी 
चोटी प्र चदृने से मौ जिस प्रकार उस्र का अन्त नही मिल सकना उसी प्रकार हे निर्न आप भो 
अनत गुणो कै संडार ह खरौर समस्त जगत के स्वामी ह इस लिये आप का स्तवन करना भी 
अत्यंत कठिन -हे यदि कोई मलुप्य अपनी कवित्य शत्तिका अभिमान रखकर आप छी स्तुति करना 
चाहे तो बह बुद्धिमान होने प्र मी स्वेथा भख है देसा समना चादिये २ 


शक्नोति कतुमिह क. स्तवनं समस्त- 
विद्याधिपस्य भवतो विदुधावितताइघ्ः । 
तत्रापि तज्निनपते कुस्ते जनो यत्‌ 
तचित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय ॥२॥ 


अथं--दे प्रमो आप समस्त षियाग्नों ॐ स्वामी § शौर आपके चरणे कौ वड़े २ देव 
अथवा षडे २ पंडित आकर पूजन करते ई इसलिये संसार मे आपकी सति के करने कै शिवे 
कोई भी समयं नही है तो भी हे जिनेन्द्र जो लोग आपकी सति काते ह चे केवल अपने चित्त 
मे भाष जो भक्ति उसके निवेदन करने के सिये ही रते ६ चौर दूसरा कोई भी कारण नही 
है ॥३॥ 


नामापि देव भवतः स्सृतिगोचरलं 
वागोचरत्यमथ येन सुभक्गिमाजा ! 

नीतं लभेत स नरो निसिलाथंसिडधि 

सा स्तुतिभेवतु मा किल कात्र चिता ९] 


प्नन्दिपन्रविशतिकी [ ०६५ ] 





र्थ--हे जिनेन्द्र हे प्रमो जो आपका भक्त मनुष्य आपके नाम फो भी स्मरण करता है 
अथवा आपके नामको वचन्‌ दवारा कहता भी है उस्र मनुष्य को भी संसार मँ समस्त प्रकार की 
५ की ्रापनि हो जाती है तव आपकी उत्तम रीति से स्तुति हो अथवा मत हो फो भी 
चता नहीं । 


भावाथं--जो मुप्य आपकर स्तुति तथा भक्ति फरता है बह किसी न किसी लाम कै 
लिये ही करता है यदि उस भन्य जीव को आपके नाम के स्मरण से अथवा अपके नाम ङ. 


उचारण करने से ही समस्त प्रकार की सिद्धिणां प्रप्र हयो जावे तो चाहे यापकी स्तुति उससे उत्तम 
संतिसेद्योयान हो फोर चिता नहीं ॥४॥ 


एतावतेव मम पूर्यत एव देव 

सेषां करोमि भवतश्ररणदधयस्य । 

अत्रेव जन्मनि परत्र च सवकालं 

न लामितः परमहं जिन याचयामि ॥५॥ 


्मथ--हे जिनेश इस भव मेँ तथा परमव में मे आपके चरणो शी सदा काल सेवा करता 
रह यही यु प्राति हषे किंतु मे इसपे श्रधिक आपे मी नहीं सांगता ॥५॥ 


सर्वागमावगमतः खलु तच्वबोधो 
मोक्ताय वृत्तमपि समरति दुर्घटं नः । 
जाब्यात्तथा कतनुतस्तयि भक्गिरेव 
देवास्ति सैष भवतु कमतस्तदर्थम्‌ ॥६॥ 


र्थ समस्त प्रकार के शास कै ज्ञान से निश्चय पे त्वो का क्षान होता है अर उन्दी 


शादय से मोत्त ॐ सिये सम्यक्‌ चासि की मी प्राति होती है तु इस पंचम । काल मे हमारे 
लिये भे दोनो मूख॑ता के कारण तथा दुगंधिमय शरीर के कारण अत्यंत दुषट है श्रथात्‌ सहसा 





१, यह श्लोक ल, पुसतक मै नहीं है मालूम होता है लेखक फी छृपा से दुट नया है क्योकि थं शलोक प्रकरण से 
सर्वथा संव॑घ रखता है । 


| ४६६ | प्॑रनन्दिपद्चकिशांतको 
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रा नहीं हो सकते इसलिये शुम मे ओ आपी सक्ति है वटी ऋम से मोर कै र्थि दषे पेषी 
प्राना है। 














भवार्थ--यचपि मोक्त के सिये तच्च ज्ञान की प्रक्षि तथा सम्यक्‌ चासि की प्राति 
शां से हो सकती है किन्तु इस पंचम काल मे अज्ञानता की अधिकता से तथा त्रसमर्थं श्रीर्‌ 
दुग॑धमय शरीर के कारण न तो तच्च ज्ञान ही हमसरीसे मनुष्यो को हो सकता है ओौर न 
सम्यक्‌ चासि ही पल सकता है ओौर मत्त को चाहते ही ई इसलिये हे जिनेन्द्र यह विनय 
पूर्वक प्रार्थना है फिजो एखः मे आपकी भक्ति मौजूद है वही शि मोक ॐ हिय रोवे ॥६॥ 


ह्रति हरतु वृद' बाधकं कायकान्ति 
दधति दधतु द्रं पंदतामिन्धियाति । 
|भवति भवतु दुःखं जायतां वा विनाशः 
परमिह जिननाथे भङ्गिरेका ममास्तु ॥७॥। 


्थ--द्रावस्था समस्त शरीर छौ कांति को नष्ट कसती है सो करो तथा समस्त 
इन्द्रियां बहुत काल तक मंद हौ जाती है सो हें ओरौर संसार में दुःख होता है सोभीहो, तथा 
विनाश भी हये किन्त जिनेन्द्र भगवान मे जो मेर भक्ति है वह सदा रहो एेसी प्रार्थना है। 


भावाथे--रद्वावस्था मे चाह मैरे समस्त शरीर की कांति नष्ट हो ओर मेषी समस्त 
इन्द्रियां मी शिथिल होवे तथा यु दुःख भी मोगना पडे मीर मेरा मरण भीष जवै तो भी 
जो जिनेन्द्र भगवान मेँ मेरी भक्ति दै बह सदा रिथर रहे यह विनय से प्रार्थना है ॥७॥ 


अस्तु चयं मम युदशंनमोधवृ्त 

संवंधि यातु च समस्तदुरीहितानि । 

याचे न किञ्चिदपरं भगवच्‌ भवन्तं ` 
नापरा्तमस्ति किमपीह यतचिलोक्याम्‌ ॥२८॥ 


| अथ--द अमो इ शंसार मे सच्यग्दशेन सम्यण्नान शौर सम्यकू्ासि रूपी जो तरयी & 
~ ह भे हवे तथा मेर समस्त पाप गष्ट होला वस यही मँ श्रापते याचना करता हुं रितु इससे 
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भिन्न दूसरी वस्तु, मे नही मांगता क्योकि संसार मे इसे भिक एेसी कोह मी च्स्तु नदी ३ जो 
ये प्रप्च न हो गईं हो ॥ 


भावाथं--हे जिनेश मे ऽस संसार में बड़ी से बडी ऋृद्धिकफाधासी देव भी हो चुका 
तथा राना भौ हो चुका भौर मे ने अनेक विभूियां परप करली कितु अभी तक पे सम्यग्दशन 
सम्यरक्ञान तथां सम्यक्चासि फी प्रापि नहीं हु ह ओरमेरेपापमभी अमी नष्ट नहीं ह्वे द 
इसक्िये मे यह आपसे याचना करता हं कि यमे इन तीनों की प्रापि होजापै तथा समस्त कमं 
मेरे नष्ट होजामे चौर श्नते अधिक मे आपसे इख भौ नरी मांरता क्योफि सम्यग्दर्शन अदि 
से भिन्ने वस्तु का मांगना विना प्रयोजन का है] 


धन्योऽस्मि पुख्यनिलयोस्मि निराङ्घलोऽस्मि 
शांतोस्मि नष्टविपदस्मि विदस्मि देव । 
श्रीमजिनेन्द्र भवतोऽद्प्रियुगं शरथ्यं 
प्रा्षेसिि चेदहमतिन्दरियसोख्यकारि ॥६॥ 


समथं-- दे श्री जिनेन्द्र जो ख अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ इन्द्रियो से नहीं हो सकत है उप 
सुख के करने बाले यदि शफे संसार त आपके दोनो चरण प्रप हो गये तोहेदेव मे धन्य हं 
पुण्यवान ह समस्त प्रकार फी आ्लता््ो र रहित हं शांत हं वथा सव प्रकारं कौ आपत्तिर्योकर 


भी रहित" -ओौर ज्ञानी हं एेसा मलीमांति समेता ६ 


भावार्थ- ३ प्रमो यदि संसार मेँ जीवों फो अलम्य है तो अतीन्द्रिय घु के करने वलि 
श्राप चरण कमल ही है ओर जव यमे उन्दी की प्रापि हयो गई तव म धन्य ह, पुष्यवान ह, 
निरा्धल ह, शात ह, रौर समस्त प्रकार फी आपततिरयोकर रहित हं तथा ज्ञानी हृं पसा मं छ्मपते 
को मानता हं ॥६।॥ 


रतत्रये तपसि पंक्तिषिधे च धमे 

मूलोचरेषु च गुणेष्वथ गुिकयं । 

दर्पात्‌ प्रमादत उतागसि मे भ्रवृत्त 

मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तव प्रसादात्‌ ॥१०॥ ` 


[ ४६८ ] पश्चनन्दिपन्चविशतिका 
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र्थ --हे भमो जिनेश सम्यण्द्शनादि रलत्रय मे, तप मे, दूस प्रकार के धमं म, तथा 
मूलगुण ओर उत्तरयुणें मे ओर तीन प्रकार कौ युय मे जो कुच अभिमान से अ्रथवा प्रमाद 
पे यके अ्रपराधल्गादोसो हे जिनदेव हे नाथ प्रापकै प्रसाद्‌ से बह मेरा श्रपराध सवथा मिथ्या 
हो एसी प्राथ॑ना ३ ॥१०॥ 


मनोवचो.ऽङ्ग : कृतम ङ्धिपीडनं 

प्मोदितं कारितिमत्र यन्मया । 

प्रमादतो दर्पत एतदाश्रयं 

तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृतं मम ॥११॥ 


स्मर्थ- द भ्रमो हे जिनेश प्रमाद से अथवा अभिमानसेजोमें ने मन वचन काय से 
जनो फो पीड़ा दी है अथवा रो से मेने दिवाैदैवा जीवों को पीड़ा देने बाले दृसरे जीं 
को मेने अच्छा कहा है नते पैदा हुवा घह समस्त पाप मेरा मिथ्या हौ ॥११॥ 


चितादुष्परिएमसंततिवशाटुन्मोगंगाया गिरः 
कायात्संवृतिवजितादनुचितं कर्माजितं यन्मया । 

 तत्नाशं जतु प्रमो जिनपते वलादपदास्मृते- 

रेषा मो्षफलप्रदा किल फथं नास्मिर्‌ समर्थां भवेत्‌ ॥१२॥ 


थं--हे प्रमो हे जिनेन्द्र चितासे खोटे परिणामों फ संतति मे तथा खोटे मागं मे 
गमन छनि बाली बाणी से रौर संवर रहित शरीर पे जो मेने नाना प्रकार करे क्मौ का उर्पाजन 
क्षिया है घे समस्त कमं श्रापके चरणकमों फे स्पशे से सर्वथा नाश को प्राप ह्वे क्योकि अपके 
दोनों चरणकमलं की जो स्पृति ह वहं निश्वय से मोक्तफल क देने वाली है ईइलिये बह पापं 
कर्मो के नाश करने में क्यो नहीं समथं होगी १॥ 


भावाथ-हे जिनेश मने खोटे पदार्थो की चिता से तथा खोटे परिणामों से हृत्सितयचनों 

से ओर संबर फररहित शरीर से श्ननेक प्रकार के करमो का संचय क्षिया है किन्तु हे जिनेन्द्र अब 
उन कर्मा के नाश का उपाय आपके दोनो चरणकमलों की स्पत ही है अतः उससे ये मेर समस्त 
नए दोजाये क्योकि आपकै दोनों चरणकमलं की स्प्ति मे जम जीवों फो मोचरूपी फल के 
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देने शी शक्ति मौजूद है ठव क्या वह स्पृति इन पापको के नाशमे समर्थं नही हो सकती है 
अवश्य ही हो सकती ह ॥१२॥ 


धसन्ततिक्षका । 


पाणी प्रमाएपिह सर्वविदधिलोकी 
सद्न्यो प्रवरदीपशिखासमाना । 
स्याह्वादकातिकतिता चसुरादहिवंया 
कालत्रयप्रकटिताखिलवस्तुतत्वा 1१३ 


अथं--जो सर्ञदेव क वाणं स्यादवादरूपौ फांतिकर संधुक्तं ३ शनौर भिस मलुष्य दैव 
नागङमार सब ही स्तुति करते है तथा जो तीनां कालों मे रहने वाते समस्त त्वो फो प्रकट करने 


वाली है अतएव जो तीन सोकरुपी परमे उत्छृषटदीपक की शिखा ॐ समान ह वहो बाणी 
भ्रमास है ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार दीपक कांतिकरसहिव रोता है श्रौर बंदनीय रोवा है तथा पदार्थौ 
का प्रकाश फरने बाला होता है उपी प्रकार जो सर्वज्ञ की बाणी स्याद्ादरूपी कांतिकर सहित है 
श्रौर मचुभ्य देव नागङमार अदि सवेि वंदनीय है तथा तीनों कालों भें रहने वाले समस्त पदार्थौ को 
प्रकट करने बाली है एेसौ बह तरिज्लोकरूपी मकान में उतडृटदीपक के समान केवलौ कौ वाणी ही 
प्रमाण है ॥१३॥ 


पृथ्वी | 
मस्व तद्वणि तजिनपतिश्रेतादिस्तुतो 
यद्नमभवन्मनोवचनकायवेकस्यतः । 
अनकभयसंमवेजंडिमकारणः कम॑मिः 
कुतोत्र किल मादृशे जननि तादशं पाटवम्‌ ।॥१४॥ 


इर्थ- हे मातः सरस्वति मनवचनकायकी विकलता से भिनिनद्र भगवान की सुति मे 
प्रथवा शाघ्न की स्तुति मे जो इछ [यभ] दीनता हई है उसको कमा कर । क्योकि अनेक 
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भवो पैसन हये वथा जडताकै कारण जो कमं ई उनसे मेरे समान मलुप्य मेँ तथा शास्र आदि 
करी भलतीमांति स्त॒ति करने मेँ कहां से इतनी चतुरता आसकतौ हे १॥ 





भावार्थ--हे तात अनेक भवेों मे उन्न तथा जडता के कारण षोर कर्मो का प्रभाव 
मेरी आत्मा के उपर पंडाहवा है इकल्तिये जिनेन्द्र भगवान फी स्तृति में वथा शास्र आदि करौ 
स्तुति मेँ जितनी विद्रता होनी चाहिये उतनी विदत यमने नहीं है इसलिये ममवचनकायकी 
विकलता से जो शरी जिनेन्द्र की स्तृति मे अथवा शाख आदि फी स्तुति मे हीनता हुदै हे उसको 
हे मातः सरस्वति श्राप तभा करं ॥१४॥ 


अनुष्टुप्‌ । 
पलवोयं फियाकांड कल्यशाखाप्रसंगतः 
जीयादशेषभव्यानां परा्थितार्थिफलप्रदः ॥१५॥ 
सपरथं- समस्त भव्य जवो फो अभिलपिरिति फलों का देने वाला एेसा यह क्रियाकांड- 


रूपी कल्पद्त.का शाखा मे सगा हा करियाडंड चूलिका अधिकाररूपी जो प्व ह वह सदा 
इसलोक मे जयवन्त रो । 


भावार्थं © = ८.५. घो 
-- जिस प्रकार कल्पत की शाखा के अग्रमाग मे लगा ह्या प्लव जीवो को 
अभीष्ट फलो कादेनेवाला होता है उसीप्रकार यह क्रियाकांडरूपौ कल्यदृ्त फी शाखा प्र लगा 
हु्ा क्रियाकांड चूलिका नामक अधिकार रूपी पल्लव भी भव्य जीवों फो अभीष्ट एलका देनेवाला 
| क 
है इसलिये एेसा वह प्लव मदा इस लोक मे जयवंत रहो ॥१५॥ 
यजगपाल्प्रयातन । 


करियाकंड संवंधिनी चूलिकेयं 

नरः पठयते येखिसन्ध्यं च तेषाम्‌ । 
वपुभोरती चित्तवेकस्यतो था 

न पृण क्रिया सापि पृ्ण॑खमेति ॥१६॥ 
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यासयिस ~~ ~ ~ ~~~ --~ 
यकणतयमययतसद न > 








अथं--जो मन्य जीव इस करियाकोड संमंधिनी चूलिका फो तीनों काल (भतल 
-मध्यान्दकाल, तथा सायंकाल) पदृता है तथा पदरेगा उस भव्य जीव की जो क्रियामन वचन -काय 
0 [५ 
की विकलता से पूणं नहीं दुई है बह शीघ्र ही पणं हो जाती रै ॥१६॥ 
पृथ्वी | 


जिनेश्वर नमोस्तु ते तिभुवननेकचृडामणे 
गतोऽस्मि शरणं विभो भवमिया भवतं प्रति । 
तद्‌ाहतिङ्कते बुधेरकथि तत्वमेतन्मया 

धितं युदृद्चेतसा भवहरत्मेवात्र यत्‌ ॥ १७ 


दर्थ--हे तीन सुवन के चूडामणि जिनेन्द्र आपके लिमे नमस्कार हो संसार के भय से 
भीत होकर मे आपके शरण को प्राप हमा हं विद्वान लोगोंनेजो संसार कौ पौड़ के नाश 
करने के लिये तत्व कहा है उसका भने द्दृचित्त से आश्रय कर लिया है अथात्‌ अपने अंतरंग 
मे धारण फर लिया दै क्योकि इस संसार मे आप ही समसत संसार के नाश करने बाले हो ॥१७ 


वसंततिलका । 


अरन्‌ समाभ्रितसमस्तनरामरादि 
भव्याय्जनन्दिविचनांशयसेस्तवापर। 
मोखर्थमेतदय्ुधेन मया कृतं यत्‌ 

तद्ध सिभक्तिरभसंस्थितमानसेन ॥१८॥ 


शयर्थ-- हे अर्हन्‌ समा मेँ वटे हुए जो समस्त मनुष्य तथा देव ग्रादिक भव्य जीववे ही हए 

(> [न [9 च 0 ४ 
कमल उनको आनंद के देनेवाले हे चचनरपी किरण जिनके ठेसे रौप जिनदेव सूं के सामने 
जो भुम अपंडित-ने वाचालता श्रकट दी है बह अत्यंत गाद जो भक्ति उसमे ` स्थित मनते ही की 


ग्द, 
ह ॥ 


भूवा्थं- स श्लोक से आचार्यं ने श्रपनी धुता प्रकट की है यथा हे जिनेन्द्र जिस 
प्रकार सुं क किरण कमलो फो आनद देनेवासी होती है उप प्रकार श्रापके वचनरूपी कण 
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मी भन 
~~~ 


मी समवशरण भे वैदे हृए मुप्यदेव आदि मध्य जी को ्ानंद कै देने वाली होती द इसलिये 
भाप सूयं के सुमान ई अतः आपके आगे भें भूरं हं श्रापको स्ति कर्‌ नहीं सफृता विं यह 
जो सने इछ वचनो से वाचालता प्रकट फी है चह आपकी भक्तिसेपरेरिति मनसेदही की 
है ॥१८॥ 





इति श्रीपश्चनंदि अाचायं द्वारा विरचित श्रीपय 'दिपश्वविंश तका में 
क्रियाफाण्डचुल्िका नामक अधिकार समाप्त हमा ॥ 


्थेकःतभावानादशकम्‌ 
अदुष्ट्ष्‌ 1 


स्वानुभूत्येव यदगम्यं रम्यं यचात्पेदिनाम्‌ । 
जस्ये तत्परमञ्योतिरादमानसगोचरम्‌ ॥१॥ 


सरथं जो परमतेन स्वानुभव से ही जाना जाता है अौर जो परुष श्रारमस्रूप क 
जानने बलि द उन फो मनोहर मालूम पडता है शौर जो तेज न वचन के भोचर है ओौर्‌ न मन 
फा विषय भूत है उस प्रमतेज का म बशंन करता हं । 


भावाथ -परम ज्योति से यदं पर आत्मरूप तेज सिया गया है बह श्रातमरूपी तेज 
अभूतं है (चैतन्यस्वरूप है इस किये न तो भूंबाणौ के गोचर है ओर न भन फे गोचर 
ओर जो ्रात्मरूप कै जानने बालो को शमत्यन्त मनोहर मालूम पड़ता है तथा ओ खानुमन पे 
ही गम्य हैेसेउमतेजकफो में बणंन करता दं ॥१॥ 
एकलेकपदगप्रा्तमातमतत्वमवेति यः । 
राध्यते स एवान्येस्तस्याराध्यो न विद्यते ॥२॥ 


पश्मनेन्दिपन्चविशातिरका , [ˆ ४५६. ] 
व 
© 
अथ्‌--जो भव्य जीव एकत्व स्वरूप क प्रा देसे आत्मतत्व फो जानता हे उप परम ` 
फ अन्य लोग पूजा आराधना करते दै बिन्तु उसका आराध्य फोई नदीं अर्थत बह किसी को 
नहीं पूजता ॥२॥ 


एकलन्नो बहुभ्योऽपि कर्मभ्यो न बिभेति सः। 
योगी युनीगतोऽम्भोधिजलेभ्य इव धीरधीः ॥३॥ 
थं - जिस प्रकार धीरषुद्ध पुरु उत्तम नाव मे वैडा हुशरा सथर के जल से भय नहीं 
धरता है उसी भकार जो योगी एकत्वस्वरुप फा जानने बाला है बह बहुत भी फर्मो से अंशमात्र 
भी भय नहीं करता है ॥३॥ 
चैतन्येकलसंवितिदुलंमो सैव मोक््‌ । 
लब्धा कथं कथञ्चिच्चेचितनीयां मुहुमुहुः ।॥४॥ 
समर्थ--चैतन्य कै एकत्व फा जो ज्ञान ह बह अत्यन्त दुर्लम है ओर बह कान ही यत्त 
का दैने बाला है इस लिये यदि फिसी रीति ते उस चैतन्यका ज्ञानी जाये तो बारंबार उष 
ज्ञान का चितयन करना चादिये । 


भावाथं-- जिस समय आस्भा मे समस्त कर्मो के सम्बन्ध से रहित एक रै इस प्रकार 
त्मा मे एकत्व का ज्ञान होता ह उसी समय मोत की प्रति होती है क्योफि -मोतत फा- कारण 
चैतन्य के एफ का ज्ञान ही है किन्तु इस चैतन्य के एकत्व फा ज्ञान डी फटिनता से होता है । 
तरि भाग्यवश चैतन्य कै एकत्व का ज्ञान हो भी जाय तो विद्वानों को (भोक्त की प्रापिके 
्भित्तापियो को) चादिये फि षे वारयार शस का चितवन करं फिन्तु उस कै चितवन करने में 
प्रमाद न करं ॥४॥ 








इस आशय को लेकर समयसार मे मी कहा दै । 
सुदपरिचिदाएभूदा सब्बस्सवि कामभोगवंधकषा । 
एयततस्युबलंभो एवरि ण युलहो विभक्तस्य ॥५॥ 


र्थ जितने भर जीव संसार मँ वतमान ई उन सच ने श्रायः काम मोग सम्बंधी कथा 
तो शनी है तथा उस का परिचय श्रौर अ्ुभव मी किया है द्स लिये काम भोग सरम्वंथी कथा 


र 
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उनके सियि सुलभ है रित एकत चौर विभक्त श्रासा का उनक्रो कभी भी ज्ञान नदीं दृश्रा है इस 
लिये केयल उसकी; प्राप्ति खलम नदीं है इस लिये मन्य जीवों को चाहिये कि षे एकत्व त्रौर 
विभक्त र भ्रा के लिये उदचोग फरं ॥५॥ 


मोत्तएव शंखं साात्तच साध्यं म॒मुत्तभिः। 
संसारेऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खल तन्न तत्‌ ॥६॥ 
सर्थ--साक्तात्‌ यदि छख ह तो मो्तमें दी दै श्रीर्‌ उस सुख को मोक्तामिलापी ही 
सिद्ध फर सकते द इस संसार मे साक्ताद्‌ खख नदीं है ओर जो है भौ वह निस्वय से' घु नदी 
दख ही है | 
भावार्थ--बहृत,पे भूखं मुष्य इन्दियो से जायमान दुख को ही साक्तात्‌ ख समभते 
दै किन्तु बह साततात्‌ खख नहीं क्योकि वह अनित्य है तथा परिणाम मेँ दुख का देने वाल्ला है 
किन्तु वास्तविक सुख मोक्त मेँ ही है क्योकि चह नित्य है रौर निविकल्य है रौर उस सख को 
जो मनुष्य मोत के अमिलापी हमे ही सिद्ध कर सकते ह इसलिये मोक्तामिलापियों कोः चाध्यि 
फिंबे उस सुख कै लिये परा २ प्रयतं कर ॥६॥ 


किञ्चिसंसारसंवंपि वधुरं नेति निश्चयात्‌ । 
गुरूपदेशतोऽस्माकं निःभेयसपदं प्रियम्‌ ॥७॥ 
अधं-- संसार सण्बन्धौ भी छोई वसतु निश्चय से हम को प्रिय नहीं है पिन्तु श्री गुर 
के उपदेश से हमफो मोक्तपद ही प्रिय है । 
भावाथ---अनेक मनुष्य संसार मे ली पत्र, मित्र, युवं आदि पदार्थो को प्रिय मानते 
है किन्तु वे निश्चय ते हमको परिय नदीं है क्योकि दुःख के देने वक्ते दै यदि एफ प्रिय है 
तो भी शुर के उपदेश से जिसका, सरूप जाना गया है एसा मोक्त ही प्रिय ३ ॥७॥ 
मोहोदथविपाक्रान्तमपि खर्गयुखं चलम्‌ । 
फा कथाऽपस्सोस्यानामलं भवयुखेन मे ॥८॥ 


पश्रनन्दिन्चचिःःतिका [ ४४६.] 
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सपथ--पोह फा जो उदय वही हवा विष उसते व्याप्त यदि स्वगं छख भौ संसार में 
िनाशोक है तब स्वर्ग से मिन्न जितने मर खख है उनकी कया कथा है अर्थात्‌ बे तो अवश्य दही 
षिनाशीक दै इसलिये छे संसार सम्बन्धी घुख नही चाहिये । 


भावार्थ--समस्त मनुष्यों का यह सिद्धांत है फ संसार मे सबसे उत्तम चख स्वगं का 
सुख ह किन्तु यह उन मरुप्यो का भ्रम हे क्योकि मोदोदय रूप विष से व्याघ्र चह स्वगं सुख भौ 
चलायमान हे विनाशक है ओर जव स्वरम छख हो चलायमान तथा विनाशीक द तथ श्रौर ख 
तो श्रवश्य हयी धिनाशीक है इसलिये मुभे संसार फे सुख पे फोर प्रयोजन नहीं ।1८॥ 


लद्धीकृत्य सदात्मानं शुद्धबोधमयं स॒निः 1 
आस्ते यः सुमतिश्चात्र सोष्यसुत्र चरन्नपि ॥६॥ 


र्थं ग्र बुद्धि का धारक जो छनि इस भव भे निमेल सम्यन्वान स्वरूप त्था ष्ठ 
आतमा छो लस्य रहता है बह परभव से गया हवा भौ इसी प्रकार आत्मा को लष्यकर 
रहता ३ । 

भावार्थ त्मा सम्यश्ञान सरूप है तथा ग्रति भ्रष्ठ है इसलिये जो उत्तम बुद्धि का 
धारक श्नि इस भव मे इस "प्रकार के आत्मा को लक्षयकर रहता है परभवमें गये हुवे भी उस 
नि का ल्य आत्मा मेँ वैसा ही यना रहता हे इसलिये नियं फो चाये कि वे इसी रकार 
अलम्‌ में लक्ष्य रक्खं ॥६॥ 


वीतरागपये सस्थः प्रस्थितो युनिपुंगवः। 
तस्य यक्ठिषुखपाप्तेः कः प्रूह जगस्रये ॥१०॥ 


९ ९ गमन 
र्थ पने श्रासमवरूप मे विने वलि जिस उत्तम छन ते बीरतरम भागे में गमन 
क्षिया है उस धनि की मोक्त की प्रात मे तीनों लो मे कोद मी विध्न नही ६। 


[ 


१, क. पुस्तक मे “लष्मीकृ्य" यदद भी पाडदहे॥२ ख, पुरतकमे सम यह भी पाठ है ॥ १ कं, पुस्तक 
मे “स्वच्छ चह भी पाठ ह! ४ 
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भावार्थ जब तक शुनि वीतराग मागं मे गमन नहीं करता तव तक तो उस को मोत्त की 
प्राति नी हो सकती क्योकि उस के लिये मोत्त की प्रधि में बहुत से विध्न आकर ऽपस्थित हो 
जाते है कितु जो श्नि वीतराग मागं मेँ गमन करने बलि दै उन को मोत घुस की प्रि मे 
तीनो लोक में फिसी प्रकार फा विन्न आकर उपस्थित नही होता इस लिये मोत्त घुखके श्रभिलापी 
निरो को बीतराग मागं में ही स्थित रहना चाये ॥१०॥ 


इत्यकाम्रमना नित्यं मावयन्‌ भावनापदम्‌ । 
मो्तलद्मीकयक्तालिमालापद्मश्च जायते ।११ 


पर्थ--जो शनि इस प्रकार एकचित्त होकर सदा एेसी भावना करता रहता है बह सुनि 
मोक्तरूपी जो ल्मी उन के जो कटान्त बेह हषे अ्रलिमाला (भमर समूह) उसके लिये कमल के 
समान होता है । 

भावार्थ-जिस प्रकार कमल्ञ पर खयं भमर आकर पैठ जाते द उसी प्रकार जो शुनि 
उपयु क्त भावना को करने बाज्ते दै उन नियो के उपर दुग्ध होकर स्वयं मोरूपी लक्ष्मी अपने 
कयाक्त पातों फो करती है अथात्‌ घे युनि शीघ्र ही मोक फो प्राप्त हौ जाते दै इस कियि श्नियों 
को चाहिये छि घे सद्‌ा एेसी ही भावना फरते र्हं ॥११॥ 


एतदधमंफलं ध्मः स चेदस्ति ममामृलः । 
आपद्यपि कूतशिता मू्योरपि कृतो मयम्‌ ॥१२॥ 
र्थ ईस भलुष्य भवका फल धर्म है यदि मेरे बह धर्म निर्मल मौजूद है तो आपत्ति 
कै आनि पर भी युके चिता वहीं नौर न यमे मरण से द्यी भय है। 


भावाथं-- जब तक निमंजञ धमं कौ प्राप्ति नरीं होती तव तक तो श्रापत्ति मेँ चिता रती 


है तथा जन्म मरण से भौ भय रहता है किन्तु यदि इस मनुष्य भवका फल निर्मल ध्म मेरे पास 
मौजूद है तो न तो शुभे आपत्ति मे फिसी प्रकार की चिता हो सकती है मौर न भुः को जन्म 
मरण से भी भय हो सकता है ॥१२॥ 


इति श्री प्नंदि आचायं द्यारा विरचित श्री पञनंदि पंवर्धिशतिका मेँ 
एकत्व भावना नामक अधिकार समाप्र हमा | 





न ध न 


पप्रनन्दिपन्च्विशतिका , [ ४५५ | 











~~~ 
अथ परमार्थ्ंशतिः 


भोर परतिश्चिता विङृतयो दः श्रता: सेषिताः 
बारम्बारमनंतकालविचरत्स्वाङ्धिभिः संसृतौ । 


द्रं तं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लह्यमेक परं 
बीजं मोक्ततरोरिदं षिजयते भग्याममिर्वदितम्‌ ॥१॥ 


थ- ससार मे अनंतकाल से भमण करते हृष प्राणियों मे मोह देष राग के आधित 
जो विक्रार दैउनफोदेखा है सुना है तथा उन फो अुभव भी क्रिया है रतु भगवान आत्मा 
केत फोन देखारै ओौरन सुना है तथा उस का अनुभव भी नहीं क्रिया इस लिए 
कठिन रीति पे देखने योग्य तथा एक शओरौर उत्कृष्ट तथा भव्य जीवो पे सद्‌ वंदित एेसा यह 
भगवान आत्मा का अद्रोत इस लोक में जयव॑त है । 


भावा्थ- मोह रागद्धेप आदि कर्मा का विकार समस्त संसारी प्राणियों क साधारण रीति 
पे पाये जाते £ इस सिये जो जीव अनंत काल से संसार मे भ्रमण करने चाले दै उन्हीने अनेक 
चार इन मोह विकारो फो देखा है तथा सुना रै शौर इन का अजुभवं भी किया दे वितु श्रभी 
तक कर्मो से रहित आत्मा का श्रुभव आदिक नहीं किया है इस लिये दुक्लभम कठिन रीति से 
देखने योग्य तथा एक उत्कृष्ट श्रौर मोत्तरूपी श्त का वीज तथा जिस की भव्य जीव सदा स्तुति 
करते रहते है एेसा वह श्रात्मा का श्रद्वौत (कमं रहित आतमा) सदा इस जोक पँ जयंत है ॥१॥ 


सन्तबौद्यविकल्यजालरहिता शद कचिद्रपिषीं 
बन्दे तां परमात्मनः १एरिणीं इृत्यान्तगां खस्थताम्‌ । 
यन्ानंतचतुष्णमृतसरियासानमन्तगतं 
न प्रकरोति जरादिदुरसहशिखो जन्मोग्रदावानलः ॥२॥ 


छर्थ-- जो स्वस्थता शरंतरंगतथा बहिरंग दोनों प्रकार के विकल्पोकर्‌ रहित हे वथा शद्ध 
एक सैतन्य खरूप फो धारण करने वाली दै मौर॒परमास्मा से प्रीति करने बाली दै तथा कृत्य 


=-= 


१ क० पुस्तक मे “दुलं्म्‌,' यह भी पाठ दै । 
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कृत्य है रेसी उस खस्थता को नमस्कार फरता हं पयोफि जिस अनत चिज्ञानादि चतुष्टय स्वस्थ 
तापी अभृत नदी के मध्य भ रहे हए श्रासमा को बृदधावस्था आदि दृस्सह ज्वालाशरो को धारण 
रमे वाजी जन्मरूपी संयकर श्रगि प्रार्य नदीं दो च्कती । 


भावाथं--जिस प्रकार उत्तम जल से भरौ हुदै नदी के भीतर स्थित पदाथं का म्यक 
ञ्वाल्ला फो धारण करने बाली भंयकर मौ श्मनि इख मी नहीं कर सकती उसी प्रकार जिस अनत 
चतुष्टय खूप नदी के मध्य में प्रनष्ट श्रासमा का जरा दुस्सह उ्बालाश्ौ फो धारण करनेवाली 
भी भयंकर जन्मरूपी प्रधि छख भी नही कर सकती अर्थात्‌ जिस स्वस्थता की (त्रासस्वरूप 
के श्रलुमवपने की प्राति पे आत्मा जन्म मरण आदि कर रहित हो जाता है ग्रौर जो शुद्र, एक, 
चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली तथा एत्य कृत्य है एेसी उस स्वस्थता क्रो मे नमस्कार 
करता हं । ॥२॥ 


एकतस्थितये मति्य॑दनिशं संजायते मे तया 
प्यानदः परमास्रसंन्निधिगतः किश्वित्समुन्भीलति । 
कचित्कालमवाप्य सैव सकलैः शीलेगृणैराधिता 
तामानंदकुलां विशलविलसद्रोधां करिष्यत्यसो ॥२॥ 


सर्थ--जो निरंतर मेरी बुद्धि एकल स्थिति की नोर जातौ है उपते भी शफे परमात्म 
संबंधी इछ २ आनंद उत्पन्न होता है यदि वही बुद्धि इखकाल' तक समस्तशील आदि उत्तम 
गुणां से सहित होकर रहेगी तो श्रचश्य ही विशाल तथा देदीप्यमान है ज्ञान जिसँ रेसी उप 
आनंद की कला को प्राप्न फेगी ॥ 


भावा्थ--जव घरमे एकल स्थिति की ओर दद्धि के जनेसे ही परमात्मा संधी कुछ 
ज्ञान होता रै तव यदि मेरी बुद्ध इछ छलल तक शील श्रादि गुशोसे विरिष्टं रगीपो 
अवश्य ही परमात्मा के आनंद को प्रप होगी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं ॥२] 


कैनाप्यस्ति न कारयमाधितवता मित्रे चान्येन वा 
पेमा्ग पि न मस्ति सम्पति खी तिष्ठाम्यहं केवलः 






प्रनन्दिपिज्चविगतिका [ ४४९ ¡ 


~~~ ~ 





~~~ 


संयोगेन यदत्र कष्टमभबत्संसार चक्र चिरं 
निर्विरेणः खल्ल तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ॥9॥ 


| दर्थ मेरे आधिवजोमितरिदहेनतो भुके उने कृ काम द शौर ने दूसरे से 
भो काम दै जीर शफे अपने शरीर मे मी मेम नदीं इस समय मे अकेला मी सखी इ क्योकि 
-अमे-संसारसूयी चक्र से मित्र आदि के संयोग से कष्ट हृ्ा था इसलिये मे निश्वय पे उदासीन 
रं ओर यु अरव एकान्त स्थान ही प्रिय है॥ 
भावार्थ--जवरत्क मेग मित्र खी पुत्र रादि पर पदार्थो से संबंघ रहा तवक यमे 
नानकार ङे कट का सामना करना पड़ा इमलिये अव गे उन मित्र तथास्त्री पुत्र जादि 


क 


पदार्था से इद भी कम्‌ नदीं है धित में व सर्भया उदासीन दं जरौर सुफे एकान्त ही अच्छे 
लगता दै 1" 


यो जानाति स एव पश्यति सदा च पतां न त्यजेत्‌ 
सोहं नापरमस्तिफिंचिदपि मे ततं सदेतत्‌ परम्‌ । 
य॒चान्यत्तदशेषकरमजनितं करोधादिकायादि वा 

्रूला शाघ्शतानि सम्प्रति मनस्येत छरुतं वतते ॥५॥ 


अर्थ्‌ ज जानठा & बही सदा देव ह ओर जो चीरन्यसखरूप नरी छोढवा दै बह 

हीह कथा अन्य पदां मेरा इद्धं भौ नहीं है ग्रौर्‌ यही समीचीन वत्त । अन्य जो करोधा- 

दिक क्या शारीर आदिक हवे समस्त कमो ते उपम हये द दमलिये सैकडो शासा को छुनकर 
मनमें यही सिद्धांत स्थित हे ॥ 


| 


भावार्थ--मेने सेकड शासतो क ञ्रवलोकन किया है इसलिये भ मन भ यह तिद्ाव 
स्थिर होगया है फ जो जानना है ओर चैवन्यस्वस्म को नरा छोडता है वह म ष त 
संसार मे दूस को मी पदाथं मे नदीं रीर य लो क्रोध्ादि तथा शरीर आदिक कायं £ 
समस्त कमी से पैदा हुवे ह \४॥ 


शनं संहननं परीपहृषदहं नाभूदिदं सातं . 
काले दुःखमसंतकेऽत् यदपि प्रायो न. तीत्रं तपः। 
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फिन्नातिशयस्तथापि यदसावातं हि दष्कमंणा 
मतः शुदव्िदामगुषमनसः सवं परं तेन फिम्‌ ॥६॥ 


=] 


ˆ अथ-दुःखम है नाम जिसका रेसे इस पंचमकाल भ संहनन दीन होता है इसी 

`लिये इस समय ह संहनन परीपहो का सहने बाला भी नहीं होता रै ओर प्रायः करके तीतर तप्‌ मी 

नहीं हो सकता है तथा फिसी प्रकार का अतिशय भी नहीं होतातोभी मे दुष्कर्मा से पीडित ह 
इसलिये अंतर्ग मे शद्ध जो चैतन्य खरूप उसमे शुश्च मनक धारी मुभते समस्त पदार्थं प्र 
हुम उन परपदा्थौ से क्या प्रयोजन ई १॥ 


भावाथ-- प्र घमय चत॒थं काल की प्रषृत्ति थी उस समय संहनन उत्तम था रीर 
वह संहनन समस्त परीषहं का सहन करने बाला था अौर उस समय घोर तप भी धारण फिया जा 
सकता था तथा अनेक प्रकार के अतिशय भी प्रकट होते ये इसलिये उस समय दुष्कमौ की पीडा 
का भय नही था किन्त इस पंचमकाल् मे न तो उत्तम संहनन है ओर इसीलिये बह संहनन परष्हों 
के सहन करने मे समथ नहीं । ओौर इस काल मे घोर तप भी धारण नहीं फिया जाता हे तथा 
धिसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता अौर दुष्कमं दुःख बराषर देते ही टै इसलिय 
मरतरंग मेँ शद्ग ेसे चैतन्यसखरूप से गुप्त मन को धारण करने वाले युते समस्त पदाथ प्र दै 
तथा उनसे युम किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है यही शुभे विचारना चादिये ॥६॥ 


संरग्बोधमयं विहाय परमानंद सरूपं परं 
ज्योतिर्षास्यदहं विचित्रबिलसक्तमँकतायाप्रपि । 
काष्णये छरष्एपदाथंसनिधिवशाम्जाते मणौ स्फायिकि 
यत्तस्मासथगेव स द्वयकृतो लोके विकारो भवेत्‌ ।\७॥ 


र्थ--नाना प्रकार के विमान जो कमं उनकी एकता होने पर मौ मे सभ्यग्दशेन 
सम्यश्ञान खूप रौर परश्तानंद स्वरूप तथा च्छृष्टतेज फे धारी आत्मा फो छ्लोड़ कर भिन्न नदीं 
हं अथात्‌ आत्मस्वम्प ही हं क्योकि काले पदाथ के संबन्ध से स्फटिकमणि के कलि होने पर 


भी व छृभ्एता उसमे भिन्न ही हे चौर विकार जो संसार में होता है बह दो पदा्थौ दारा किया 
ह्वा ही है ॥ 








कस्वक मे “कार्यादिवा यद भी दहै। = ` 1111141 


प॑श्चनन्िपद्धविंश सिका [ ५६१ ] 








भावाथ जिस प्रकार अत्यंत निर्मल स्फटिकमणि ॐ पास कोई चीज फाले वणं की रख 
दी जावे पो यद्यपि उक फले पदाथ के सवथ से स्फटिकमणि फली हो जावी है सो भी वह 
कालिमा उस स्फटिकमणि से भिन्न हौ है उसका रूप नदीं । रत॒ उसका खच्छता आदिक ही 
स्वरूप है उसी प्रकार यद्यपि कमं तथा आत्मा नीरक्तीर के समान अभिन्न मालूम पड़ते है तो मी 
मँ सम्यग्दशेन सम्यश््नानखरूप तथा परमानंद स्वरूप श्रौर उत्कृष्ट तेज कै धारी आत्मा से, भिन्न 
नदीं हं पितु उस आत्ास्वसूप ही हं ॥७॥ 


इसी आशय को लेकर समयसार मेँ भी का दै । 


णौ वा रागमोहादयो बा भिन्ना भावा सवं एवास्य पुसः । 
तेनैवान्तस्तखतः पश्तोऽमी नो दषटाःस्यु इष्टमेकं पर स्यात्‌ ॥८॥ 


र्थ _ इस पुर के रूप, रस, गंध आदिक वथा राग, देष मोह श्रादिफ़ जितनेभर माव 
है समस्तमिन्न दै इसलिये जो पुरुष अंतरंग तत्व का देखने बाला है उसके चष्ट गोचर ये कोई 
भाव नहीं होते पित उसे दृष्टि गोचर बह प्रधान तेन ही होता है ॥२८॥ 


आपत्सापि यतेः परेण सह यः संगो भवेत्‌ केनचित्‌ 
सापरष्टु गरीय पनरह यः श्रीमतां संगमः । 

यत्‌ भ्रीमदमदयपानविकलेरुतानितस्येच पः 

सम्प; सुमुगुकुचेतेसि सदा मृत्योरपि क शङ्‌ ।\६॥। 


। छर्थ--यती का किसी दूसरे पदाथं के साथ जो संयोग होता है वह एक प्रक्षार की. 
आपतति ह ओर उसी यती का श्रीमान ॐ साथ संगम होजावे तो धड़ भारी आपतत है शौर जो 
रुष लक्ष्मी के मदरूपी मदिरा से मच हो शदे ई ओर जिनके एल ठचि फो है एेसे राना 


के साथ संध शोजामे सो वह संवंध मोक्ताभि्षी के चित्त मे मरण से भौ अधिक दुःख का 
देने वासा है ॥ ६ 
भावार्थ--यद बात अलुभव सिद्ध दै कि मलुषयो को जो इद पष्ट होते दै षे प्र कै 


संध स श हतत ई नौर यतियो का यतिपना तो प्के संध से रहित होने पै दी दहयैवा दै योक 
यदि यतियो का सामान्य सोणो के साथ मी संबंध हो सो उनको दुख भोगना पडता र शौर 
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यदि उन्हीं यतीश्वरों का श्रीमान मनुष्यो के साथ संबंध होजाबे तो उनको घोर आपत्ति का सामना 
कैरना पडता रै श्रीर जिस प्रकार मदिरा के पान से मदुप्य मत्त हो जाता है श्रौर उन्नत ख 
हो जाता है उसी प्रकार जो राजा, ल्मी का जो धमंड वही हुवा मच उसके पीने से. मत्त द 
श्रीर्‌ जिनके मुख उपर को चदे हषे द एेसे राजा फे साथ उन मोक्ताभिलापी यतियो फा सं्व॑ध 
हो जाये तो उन यतियो के चित्त में संबंध मरण से भो अधिक वेदना का करने बाला होता दै 
इसलिये जो सनि भोक्ताभिलापी है उनको संसार में किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिये कि 
अपने भाल्मस्वरूप फा ही चितवन करना चाहिये ॥६॥ 


लिग्धा मा मुनयो भवतु गृहिणो यच्छन्तु मा भोजनं 
मा किंञिद्रनमस्त्‌ मा पपुरिदं सूबमितं जायताम्‌ । 
नभ्नं मामवलोक्य निन्दत जनस्तत्रापि खेदो नमे 
नित्यानंदपदप्रदं गुरूवचो जागतिं चेच्चेतसि ॥१०॥ 


शर्थ--सदा आनंद स्थानों फो देने बाला एेसा श्री गुरु का वचन यदि मेरे चित्त में 
प्रकाशमान है तो चाहे युनिगण मेरे उपर प्रीति मति फरो ओीर भले ही गृहस्थ लोग ॐ भोजन 
मत दो श्रौर मेरे पास धन भी चाहे ङ्न दहो ओौर मेरा शीर भी भेद्य रोगकर रहित मत 


हो श्रीर्‌ लोग रुभे नग्न देख फर चाहे मेरी निन्दा भी फरो तो भी घरे क्रिसी प्रकार का खेद 
नहीं ॥ 


भावाथं-- जिस समय मेरे मन मे सदा आनंद का दने बाला गुरु का वचन - प्रकाशमान 
नं हो । उप्त समय यदि षनिगण मेरे उपर प्रीति न फे, तथा श्रावक लोग यमे भोजन न द 
शरीर मेरे पास धन न होषे तथा शरीर भी निरोग न होवे वथा घुम नग्न देखकर जलोग भेरी निन्दा 
फ़रं तो यु सेद हो सक्ता ह रितु यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश चिराजमान है षो धुम 


उपयुक्त कोद भ धात सेद के करने वाली नहीं हो सकती क्योकि शरी शुरु का उपदेश सदा 
आनंद स्थान का देने बाला है ॥१०॥ 


दुःखम्यालसमाङ्कले भववने हिसादिदोषट्रमे 
निय दु्गतिपक्ञिपातिदपयथे भम्यन्ति स ऽङ्खिनः 
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तन्मध्ये युगुस्पक्शितपये प्रार्थयानो जनो 
यात्यानंदकरं परं स्थिरतरं निबएमेकं पदम्‌ ॥११॥ 


्थ--जो संसार रूपी घन माना प्ररार के दुःख स्मी जो हस्दी अथवा अजगर उने 
व्याप्त है रीर जिप्तभं हिसा थस्य चोरी आदिक दोप रूपी धर मौचद ह ओर जो संसार श्यी 
चन दुग॑ति पी जो भीतो के स्थान उनकर सहित्र जो खोटे मासं उनकर सहित है पते संसारसूपी 
घन में सदा समस्त जीव श्रपण फरते रहते इ सिन्त उसी संसार रूपी वन में उत्तम गर्यो दारा 
प्रकाशित मा मे जो मनुष्य गमन करने बाल्ला ह वह मलुप्य समस्त प्रकार के आनंदो -फो करने 


बाले श्रौर उत्कृष्ट तथा निश्त्वल ओौर अनुपम एसे निवांण स्थान को अर्थात्‌ मोक्तस्थान को प्राप 
होता 


भावार्थ-- निस प्रकार बन नाना भकार ऊ हस्ती अनमर च्रौर इतत तथा मिघ्नो के धरोर 
सहित भयंकर मार्गो का स्थान दौवा है ओर ऽस वन में क्षिसी हितैपी दारा-वतललये इए मामं से 
जो मतुप्य गमन करता दहै बह अपने उत्तम श्रभौष्ट स्थान पर पहुंच जाता है उस्ती प्रकार यह 
ससार भी वन दै ्योफि इस में भी नाना प्रकार कै दुःखरूपी हस्ती -मौचद ह ओर यद रिसा 
द्ादिक दोपरूपी एको फा स्थान है वथा इगंतिरूप भील के धर्तेकर सहित हे खोटे भयंकर मायं 
इस मे मौ ई इ शिवे इष भकार के संाररूपौ बन भं जो मलुप्य उततम शु - ढारा काशि 
मागं मेँ गमन करवा है वह मदुप्य कल्याणो के करने वाले निचक्ल उत्कृष्ट तथां अनुपम 
पुरं को प्रप्र होवा ३ ॥११॥ 


यतातं यदसातमङ्किपु शवेत्तक््काय तत 
तत्तमेव तदन्यगासन्‌ इदं जानंति ये योगिनः 


ईग्भेदविभावनाकृतधियां तेषं कृतोहं खी - - 
दःखी चेति षिकटय कल्मपकला कृयोतदं चेतसि ॥१२॥ 


ष, 


दयर्थू--जीवो मे ओ युख वथा दुःख इ वे समस्त कर्मो के काय ह इवं लिप क्म ही ई 
ञ्रौर कर्म आत्मा ते भिन्न है इस यात को जो योगीश्वर जानते ह उन्दं -इस प्रकार की मेदभावना 
कै भावने बे योगीश्वते के मनमे, मे सखी हं जौरमे दुःखी ह इव प्रकार की विकल्प संधी 
जरा सी भी मल्तिनवा कै स्थान कफो प्राप कर सकती ह! ट 


~> 


~~~ 





 । 
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भावार्थ-- जव तक योगियां को इस बात का मलीमांति ज्ञान नदीं होता कि संख दुःख 

्ादिक जो कार्यते करमो के फार्व हैइस लिये कमं ही द ओर आत्माकर्मो से स्व॑धा मिन 
है तमी तक उनके मन मेम घुखी हं तथा दुःखी हुं इस प्रकार फ मिकल्प उत्पन्न होते रहते दं 
किन्तु जिस समय योगियो फो इस प्रकार का मल्लीभांति ज्ञान हो जाता हैकषि फमं तथा उनके 
रुख दुःख रादि कायं सर्वं आत्मा से भिन्न दै उस समय उनके मन मेँ कमी भी में सुखी हं तथा 
दुखी ह इस प्रकार कै मलिन विकल्प नहीं होते द इस सिये योगि्यो को चाहिये करि वे कमं तथा 
ग्मत्मा के सेद्‌ को मलीमांति जानकर में सुखी हं तथा दुःखी ह शस प्रकार के मलिन विकल्पो से 
सदा विक्त रहं ॥१२॥ 


देवं तल्मतिमां गुर स॒निजनं शाखादि मन्यामहे 

स्वं भक्तिपरा वयं व्यवहतो मार्गे स्थिता निश्चयात्‌ । 
अस्माकं पुनरेकता्रयएतो ग्यक्तीभवविदगुण- 
सफारीभूतमतिप्रबधमहसामात्मेव त्वं परम्‌ ॥१३॥ ` 


समथं-- जव तक हम व्यवहार मागं मँ स्थित £ तभी तक हम भक्ति मे तत्पर होकर देवं 
फो देव फी भरतिमा फो गुरु को युनिजनों फो तथा सं शास ्रादि फो मानते द पंत निश्वयनय 
से तो एकत के आश्रय से प्रकट हुआ जो चेतन्यसूपी गुण उस पे प्रगल्भ जो बुद्धि उस बुद्धि 
सम्बधी तेज के धारी हमारे केबल एक आत्मा ही उत्कृष्ट त्व है किन्तु इस से भि कोई मी, 
त्र नहीं है | 


भावाथं--जव तक हम व्यवहार मार्ग मे स्थित £ तव तक तो हम भक्तिवश होकर देव 
फो भी मानते द देव की प्रतिमा फो नमस्कार करते ई तथा गुरु रौर शनिजनों दो भौ मानते द 
शा आदि कौ सी भलीमांति भक्ति करते दै किन्तु जिस समय शुद्ध निय माम का अवलंबन 
फरते हे उप्त समय आत्मा ही हमारा उत्कृष्ट वतर है क्योकि उस समय एकत्व फी भावना ते परा 
हृदे जो वुद्धि कौ श्रीदता उस से देव आदि का ङ भी मेद प्रतीत नहीं होता ॥१२॥ 


वषं हषमपाकरोत॒ तुदतु सफीता हिमानी तनं 
धमः शमेहोस्तु दंशमशकं कशाय सम्पदयताम्‌ । 
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अन्येव बहुभिः परीपहमटेरारभ्यतां मे सृतिर्‌- | 
मोक्तं प्रसयुपदेशनिश्रलमतेनौतरापि किथिदभयम्‌ ॥१५ 


अर्थ--चाहे वपां मैरे हयं को नट करे ओर षदा ह्या जो रफ का समूह बद भले ही 
मेरे शरीर फो पीडा दे, नौर सुं फा आताप भी मेरे कल्याणं का नाश करने षाला छो रौर डस 
मच्छर मी शे दुःख देवे, तथा नौर मी जी बचे हुवे परीपह रुपी युभट दै उनसे भी मभते ही 
भेरा मरण हो जाश्नो तो भी मे इनमें किसी से ङं भी भय नहीं है वर्योफि मेरी वुद्धि मोच के 
प्रति जो उपदेश उससे निश्चल दै । 


) 


भावार्थ--परीपह आदि कै जय से मोत होता है एेसे मो फे सिये श्रौ युर दारा दिये 
हे उपदेश से मेस बद्ध निस्वल दै इसरिय वर्प काल मे चाहे नपा मेरे हमं का नाश करो 
ज्र शरदं फाल मे चादे वदे हये वरफ का समूह मेरे शरीर को दुःखित करो अौर उष्ण काल में 
, सूर्य का ्राताप भले ही मेर कल्याणो कषा नट करने वाला होवे ओर डांस मच्छर आदिक भी 
चारे मे दुःख देये शौर दूसरे २ चवे हुये सुभरो से भी चादे मी मृत्यु शो जवे तो भी डके 
इनमे से फिसी से मी कुछ मय नदी है ॥१४॥ 


चनुरमयहपीककरषकमयो ग्रामो सृतो मन्यते 
चदपादिशृपिकतमां बलवता बोधारिणा त्याजितः । 
त्ितान च सोऽपिपम्रति करोप्यासा प्रभुःशक्षिमार्‌ 
यकिशचिद्वतितात्र तेन च भवोप्यालोक्यते नष्टवत्‌ ॥१५॥ 


ञर्थ--त्रासमा सर्वं शक्तगपती प्रभू दै इसलिये यद, यथपि कन ४ जो 

£ ८ अथवा मोह ) हे उसे दारा, नेतर है प्रधान जिन्हौ भं एेसी जो . इन्द्रियां ठन 

अय ह ध € ग षौ त स्वशूप ) ओ भ्राम उसको भरा हवा 

मानता ह तथा उन इन्द्रिय रूपी फसाना की जो स्माद देती उसकी अओ जमीनं उसे रहित भी 

मानता है श भी उन इन्द्रिया कौ तथा इन्द्रियो कै बिषयो को इय भी चिता नरी करता स्यो 

बह समभा है कि नो कुछ होने वाला है बह तो होमा ही इलिये बह समस्त अग फो सर्वथा 
नष्ट सा ही समभता ईै। + 
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भावा्थं--निसःथकार सर्वं शक्तिमान राजा किसी वरैरी-दारा उजडे हषे अपने गांव फो तथा 

जमीन को .देखकर इदं मी चिन्ता . नहीं करता उसी. प्रकार - सवे शक्तिशाली यह आत्मा भी 

ज्ञानावरणदि दवारा ने्रादि इन्द्रियो को नष्ट मानता है तथा रूपादि से रहित भी मान्तादहै रेमी 

उनकी, चिता नहीं करता चयक वेह भली भांति जानता है कि ओ ङ होने वाला ' दै; वद तो 
, नियम मे होताः ही है इसलिये बह समस्त जगत को नष्ट ह्ये सदा समभता रहता दै ॥१५॥ 


न~ 


क्म॑च्तदयुपशातिकारणएवशाससदेशनायां गुरो 7. 
रातेकलविश्डबोधनिलयो निश्शेषसंगोन्मितः ¦ 
शश्वतद्रतमायनाधितमना लोके वसन्‌ संयमी 

. -नाविदेन सं लिप्यतेम्जदल्वतोयेन पद्याकरे ॥१६॥ 


~ _ अथं--कर्मौ कै कय से तथा कर्मो के उपशम से अथवा गुर कै उत्तम उपदेशसे जो संयमी 

आत्मा के एकत्व से निमंल ज्ञान फा स्थान है तथा समस्त प्रकार फे परिह से रदित है भ्रौर 
निरन्तर जिसका मन आतम सम्बन्धी भावना फर सहित हे एेसा वह संयमी संसार मेँ रहता हुवा भौ 

“जिस प्रकार सरोषर मेँ फमल का पत्ता जल् से सिप नदीं होता उसी प्रकार अंश मत्र भी प्राप से 
तिप नहीं होता । 


भावार्थ--चहि कमल का पत्ता फितने भी अगाध पानीमेंक्योनपडाहोतोमी वह 
जरा भी पानी से लिप नदीं होत उसी प्रकार जिस संयमी छा मन कर्मो के उपशम से अथवा करम 
के स्वेथा य से वा शुरू के उत्तम उपदेश से आत्मा के एकल सम्बन्धौ निर्मल ज्ञा का धारक है 
रौर समस्त प्रकार की परिग्रहो से रहित ई ओर जिसफा चित्त सदा आत्म सम्बन्धौ एकत्व 
भआावनाकर सदिव है बह संयमी यद्यपि संसार मेँ मी मौजूद टै तथापि समस्त प्रकार के पापो ते 
द्मलिष हौ दै -अथौत्‌ उसकी आत्मा के साथ किसी प्रकार के कमो का सम्बन्ध नहीं है ॥१६॥ 


 युवधिदयदततमुक्तिपदवीप्राप्यथंनि्थता 

 जातानन्दवशान्ममेन्दरियसुखं दुःखं मनो मन्यते । 
युस्वादुःप्रतिभासते किल खलस्तावससमासादितो 
यावन्नो पिंतशकंरातिमधुरा सन्तपिंणी लभ्यते ॥१७॥ 


1 


[1 


प्रनन्दिप्र्विंशतिका [ ०६३ 1 


= "न = ~= 





(००० = ~, 
~^ ~^ ~ = ~+ "+~ --- ~~~ 


------------~---------------------~---------------------- ~ ------- 


अथं गुरू कै जो दोनों चरण उनसे दी हुई जो मोत पदवी उसकी प्राप्ति के "लि जनो 
निग्र थता उसते इत्यन हुवा जो आनद उसते मेश मन इन्द्रियोते उयन्न हुवा जो घुख है धह हैः 
ही है एेसा मानता है सो ठीक ही रै क्योषि जवतक खन्छु तथा अत्यंत मधुर ओर ठि करने 
पाली शकरा ( सकर ) फी राति नहीं होती तमी तक खल अत्यंत मिष्ट मालूम पडती है । 


भावा्थ--जव तक खच्छ अत्यंत मिष्ट वथा ठति कौ करने वाली शकर फी प्रपि 
नहीं होती तभी तक मदुप्य फो खल ्र्यंत मिष्ट मालूम पडती ३ धिनु जिस समय उत्तम मिष्ट 
शक्र कौ प्रापि हो जाती है उस समय वह खल जरा मी मिट नदीं मालूम होती उसौ प्रकार 
जवतक जीवों फो गुरु क दोनों चरणों पे श्रदत्त जो मोक्षरूपी पदवी उसकी प्रप्त क रहिये जो 
निग्र थता उससे उत्पन्न हुवा जो आनंद उसका शुम नदीं होता तमी तक उनको इन्द्रियो से 
उत्पन्न हुवा सुख, ख मालूम पडता है फंतु जिस समय उस आनंद का अनुभव दो जाता है 
उस समय इन्द्रियो से उत्यन्न हुवा एुख, ख नहीं प्रतीत होता किंत बह दुःख ही प्रीत दता 
है शुभे उस प्रकार कै वचना गोचर आनंद का अनुभव है इसलिये मे इन्धरयो से जंपिंमान 
सुख, दुःख ही है रेसा सर्वथा मालूम पडता ३ ॥१७॥ 


निर््रन्थतलमुदा ममोल्वलतरष्यानाितस्फीतया 

दष्यानाकषसुखं पुनः स्मृतिपथ्रस्थाय्यपि स्यात्त: । 

निर्गसयोद्गत्तवातनोधितरिखिभ्बालाकरालादगहात्‌ 

शीतां प्राप्य च वापिका पिशति कस्तत्रेव धीमात्नरः ॥१८॥ 

र्थ अयत निर्मल ज ध्यान उसके आश्रय ते अत्य दृ्िगत निग्र॑थता से पैदा 

हवा यदि हर्ष मेरे मौजूद रै पो ठे खोरे ध्यान ते उप्यन्न हुवा जो इन्द्रिय संधी सख उसका 
ते स्मरण हो सकवा १ षयोकि पेसा रौन उद्धिमन र है ओ चती हई नो पमन उस 
जाज्वन्यमान बो ग्नि की ज्वाला सपे अत्यंत भयंकर एेसे धर से निकल कर अर अ््य॑त 
शौत रेसी बावड़ी फो पाकर प्रिर उसी जाज्वल्यमान अग्नि से मयंकर षर मे प्रवेश करेगा 











भावार्थ---्त्यंत उत्कृष्ट जो पवन ऽते जाज्वल्यमान जो अग्नि की ज्वाला उसपे 
भयंकर घर से निकल कर तथा अस्यत निर्मल जल से मरी ह , बाड़ी को पाकर भिस पररार 
बुद्धिमान पर्प फिर से उस जाज्वल्यमान अगन से भयंकर मकान मेँ प्रवेश नहीं कैरता । इसी प्रकार 
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यदि शमः मेँ अत्यन्त निर्मल जो ध्यान उसके आश्रय मे श्रच्यंव बदरा हवा देखा निप्र॑थता पे 
इत्यन्न हवा आनंद मौूद है तो शफे खोटे ध्यान से उत्पतन हुवा जो इन्द्रिय संवंधी सुख उसका 
स्मरण नहीं ह सकता टै अर्थात्‌ इन्द्रियो से सत्यन्न हये खल को मं सुख नहीं मान 
सक्रता ॥१८॥ 

जायेतोगृदतमोहतोऽभिलपिता मोचेपि मा पिद्धिहत्‌ 

तद्ध ता्थपरिगरहो भवति कि कापि दालमुनिः । 

इत्यालोचनसंगतेकमनसा शद्राससंवन्धिना 

तच्वज्ञानपरायणेन सततं स्थातम्यमग्राहिएा ॥१६॥ , 


शर्थ--यदि उत्पन्न हृष मोह से मो मे भी अभिलापा की जाय ती बह इच्छा मोत्त 
के नाश करने वाली होती है इसलिये जो शुद्ध निथयनय का आश्रय कने वाला ह वह कीं 
मी इक्छा नहीं करता इसक्तिये जिस शनि का मन आलोचनाकर सहित द ओर जो शु आला 
पे संबंध रखने बाला ह तों कै ज्ञान में दत्तचित्त रै उस युनि को चाहिये फि वह समस्त 
प्रकार की पिं से रहित ही रद ॥ 


भावाथं--समस्त कमं तथा कर्मो के कार्यो का जिस समय सर्मथा नाश हो जाता है 
उसी समय मोक की प्राप्ति दोवी रे । इच्छा मोह से उत्पन्न लेती दै इसलिये बह कमं का कायं 
होने प्र मी फमं ही है इसलिये मोक्त के विषय मेँ मी किमी युनि की इच्छा हो जयि तो चह इच्छा 
मोक्त फी निषेध रने बाक्ली ही है अतः जो युनि शुद्ध निधय नय दे आश्य करने बले ह श्रौर 
मोक कै शअ्रभिलायी ह बे कदापि किसी पाथं में जरा भी इच्छा नहीं करते द इसलिये आचार्यवर 
उपदेश देते हं छि जिन श्रनिर्यो का मन आलोचना कफे सहित ह तथा जो समस्तकमौ वे 
रहित श्रात्मा से संध रखने बाले ह अथात्‌ कमं रहित आत्मा के ध्यान करने बले ई अर 
भो तत्वों कै जान में ठत्तचित्त ई उनको चाहिये छि वे सर्वथा समस्त प्रकार के पररह से रहित 
रहं रथात्‌ किसी पदाथ मेँ (ममेदं) यह मेर है ेखी बुद्धि कदापि न कर ॥१६॥ 


जायते पिर रसा विषते गोष्ठीकथाक्तोठकं 
शौय॑न्ते विषयास्तथा विरयति प्रीतिः शरीरेऽपि च । 


दश्नन्दिपञ्चविशतिक † ४९६ ] 


[क क 9 वा 





~--~~^~~ 


जोषं वागपि धार्यत्यविरतनन्दासशुद्धासन 
धिन्तायमपि यातुमिच्छति समं दोषैमनः पचताप्‌ ।॥२०॥ 


॥ समर्थ षदा आनंदरूप मरो शुद्धात्मा उक चितवन होनेपर रस जो दै सो विरत हो जति 
ह ओर गोष्ठी मेँ जो कथा का कौतूहल है बह न्ट हो जाता है रौर समस्त विपय नष्ट हो जाते 
तथा शरीर मे भी अ॑शमात्र भी प्रीति नहो रहती श्नौर बाणी भी जोष को धारण कर लेती दै अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ मौन का अ्रलम्बन करना पडता है शौर समस्त दोषो दैः साथ मनमी न्ट हो जाता दै । 


भावा्थं--जघतक मतुष्य निरंतर आनन्द स्वरूपं परमात्मा फा षिचार नहीं करता तव . 
तक उघको रस प्रिय लगते ई मेष्टौ फो कथा फा कौतूहल भौ उत्तम लगता है ओर तवक 
विषय भी नट नहीं सेते तथा श्र मे भी प्रीति बनी रहती है ओर बाणौ भी मौन को धारण 
नहीं करती वथा समस्त दोप मी मौजूद रहते ६ अर मन भौ कायम बना रहा है कितु भिस 
समय उष आनंद स्वरूप परमात्मा का मिचार आर उपस्थित हो जाता है उस समय रस रिय 
नहीं लगते गोष्ठी भे जो फथा का कौतुहल रहता है बह भौ नष्ट शे जाता दै विषय भी समस्त 
किनारा कर जाते ई शरीर से ति भी नहीं रहती ओर घाणी मौन फो धारण कर लेती दै शरीर 
कोई प्रकार दोष भी नहीं रहता तथा दोपों क साथ मन मौ सवथा नष्ट हो जाता दै ॥२०॥ 


ततत्वं बागतिवतिं शुद्धनयतो यसरवपकचचयुतं 

तद्वाच्यं व्यवहयरमामंपतितं शिष्यापणे जोयते । 

्रागरभ्यं न तथापि तंत्र पिदतौ बोधो न तारमिध- 

स्तनायं नघ माहशो जढमतमोनाधितस्तषठति १२१॥ _ 

समर्थ्‌- शुदधनिश्वयनय से तो क्ल बचन के न्रमोचर है तथा समस्त प्रकार कै पौ क 

(अपेचां कर) रदित दै तु व्यवहार मागं भे श्राया हा चट्‌ तच रिर्य ॐ पोध केलिये 
(वाच्य बचन कै दवारा कदने योग्य) होता है सोमौ अन्धकार कहते ह) फि उस रप्ल कै व्वाख्यान 
के करने सेन रो एक मे मलीमाति परोढा दै शौर न छं इसके वर्णन ररे योग्य ज्ञान ही 
£ दकि मेरे समान जड बुद्धि पुरुप मौन भो धारणकर ह रहता है। 


भवार्थ--यवपि शद्निस्वय ते त आता्य दै उथा समस प्रकार कं उपेकाभ्र 
रहित ह तमी वह तच्च शिष्यो फो पोष कराने फं लिये व्यवहार से बाच्य है चन से कहा 
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जा सकता ह इसलिये ग्रन्थकार दते दै तो मी इस परमां तन्व को म भलीमांति वशंन नहीं 
कर सकता कर्षि उप तख के वणन करनेमेनतो यके अपनेमें प्रौदृतादह्यी प्रतीत होती है 
शरीर न उतना पभम ज्ञान ही विमान है इसलिये मे अरव मौन को ही धारण करता ह ॥२०॥ 


इस प्रकार श्रीप्मनन्दि आचाय द्वारा चिरचित श्रीपमनन्दि पंचविंशातिका मेँ 
परमां संगति नामक अधिकार समाप्त हुमा । 





अथ शरीराटकाधिकारः। 
शाद्‌ लविक्रीडित । 


दर्गधाश्चिधातुमित्तिकलितं संबादितं चर्मणा 
विरमूप्रादिभृतं ्षधादिविलपहःखाघुभिश्िद्भितम्‌ । 
क्किष्टं कायकरुटीरकं स्वयमपि प्राप जराबन्हिना 
चेदेतततदपि स्थिरं शचितरं मूढोः जनो मन्यते ॥*१॥ 


अथ्‌ः--यह शरीररूपौ कपड़ा दु्गंप तथा श्रपवितरि वीये आदि धातुरूपी भीतो से बना 
हेवा ह श्रीर्‌ चाम से ठका हरा है तथा विष्ठा मूत्र आदिसे भी भरा हुश्रा है ओौर इसमे जधा 
आदिकं बलवान दुःखरूपौ चूहों ने खेद फर रक्खे ह अर यह अत्य क्विष्ट है ओर श्सके चारो ` 
ओर जरारूपौ श्रनि मौजूद है तो भी मूखं जीव इसको .स्थिर तथा श्रत्यंतः पित्र मानता है यह 
पदे आशयं फी वात है ॥ १॥ 


दुगन्धं ृमिकीजालकलितं नियं षवदरसं 
शोचस्नानविधानषारिपिहितप्रज्ञालनं भृतम्‌ । 

मारष्य. वपुराहुरुलतधियो नादीव्रणं भेषजं 

तन्रान्नः वसनानि, पटकमहो तत्रापि रागी जनः ॥ २॥ 
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परथं--दुगंधमय तथा लट शौर कीड़ा के समूहकर व्याप्त अओौर जिसमें चारो ओर से 
रक्त, पौष, आदि वृह रहे ई ओौर जिसका प्रक्षालन पवित्र जल से किया जाता ३ रीर जो नाना- 
प्रकार के रोगोकर व्याप्त है रौर जिसमे ओौपथि अन्न श्नौर वस्ररूपी पडी है रेते मनुष्य कै 
शरीर को उच्चबुद्धि के धार भयुप्य नाड़ी्रण (धाव) कते है तो भी बड़े आध्यं फी बात ह 
ठेते निकृष्ट शरीर मे भी जीव रागी बनते दै । 


भावार्थ-- जिस प्रकार धाव अत्यंत दु्गधमय होता है ओर नाना प्रकार फे लट कीड़े 
आदिक पे व्याप्त होता है ओर सदा जिसमें रक्त आदि टपकता रहता है ओौर अत्यंत शदधजल पे 
धोया जाता है तथा जिसके उपर ओौपधि लगाई जाती है तथा पद्री वांधी जाती है उषी प्रकार 
यह शरैर मी है क्योंकि यह मी नानाप्रकार की दुगं से व्याप्त है तथा इसमें भी नानाप्रकार कै 
कीड़े मौजूद ई जौर सोह पौव आदिक धृणा फे फरने गले रस भौ इससे सदा धहते है ओौर 
उत्तभ जल पे भौ इसका स्नान कराया जाता रै तथा नाना प्रकार के भयंकर रोगो का भी यह ध 
श्मन्न रूपी ओरौपधि भौ इसके उपयोग मेँ लाई जाती ओ्रौर्‌ वख्ररूपी पडी भी इसपर बंधी जाती 
है परन्त॒ वड़े आश्चयं कौ वात है किं एेसे निष्ट शरीर मे मी मनुष्य राग फरता है १ ओर इस 
को खरावनहीं मानता रै ॥ २॥ 


नरृणामशेषाणि सदेव सवधा 

वपुपि स्वाशुविभांजि निथितम्‌ । 

ततः के एतेषु बुधः प्रपद्यते 
शुचिलमम्बुस्तुतिचंदनादिभिः ॥२३॥ 


र्थ मबुप्यों के समस्त शरीर सदा कालल सव रकार से अपचित्र ई एेसा मलीमांति 
निर्चित ह इसक्तिये संयार मे ेसा कौनसा बुद्धिमान पुरुप होगा जो शरीर को स्नान तथा चंदन 
से पवित्र कने का प्रयलन करेगा । 


भावार्थ--यदि मुप्य का शरीर किसी प्रकार से तथा किसी काल मे पवित्र होता तब 
ती स्नानं से कथा च॑दनां ॐ लेप से इसका परत्र करना फलप्रद समस्् जाता परंतु यह शरीर तो 
न किस प्रकारे शुद्धो सकता है श्रौर न किसी काल में पवित्र हो सकता है इसकियि जो 
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पटुप्य बास्तविकरीपि से शरीर को दशा फो जानने बाले है एेसे पे विदान पुरुप कभी भी स्नान 
तथा चंदनादि के लेपो से शरीर का शुद्ध बनाने का प्रयत्न नहीं करते ॥ ३॥ 


तिक्तेशाङ्कफलोपमं वपुद्िं नैबोपमोग्यं वणां 
स्याच्चेन्मोदछुजन्मरनप्रहितं शुष्कं तंपोधम॑तः । 
नाते गौरवितं तदा भवनदीतीरे कतमं जायते 

तत्तत्तत्र नियोजितं बरमथासारं खदा सर्वथा ॥४॥ 


अर्थ मलुष्यो का शरीरः कडवी तूमड़ के समान है इसक्िये बह सर्वथा उपयोग करने के 
योग्य नहीं है यदि यदी शरीर मोह तथा. खोटे , जन्मरूपी चिद्रोकर रहित हषे ओर तपरूपी धृष 
से सूखा हवा हषे ओर शर॑तरंग्‌ मेँ अभिमान करके सदित न हबे तो यह संसार रूप नदी से 
पार करने मे समथं हो सकता है इसक्तिये उप्त शरीर मे उतकृ मी चंदन आदि लगाना सदा 
सर्वथा असार ही है। 


भावाथं--जिस प्रकार तुब कड्वी होने के कारण उपभोग योग्य नदीं होती मौर यदि 
वही तुष छिद्र रहित होषे तथा धुप से पृखी हृदं होषे रौर अंतरंग में मारी नहेषैतो नदी 
के पार होने में समथं होती है उसी प्रकार यह शरीरभी है क्योफि यह भी तूवी कै समान 
कडवा दुःख का देने चाल - दै ओर यदि यही शरीर मोह तथा खोटे जन्म रूपी लेदोकर रहित 
हषे । तपरूपौ धूप से सूखा हुमा होषे ओर भ्रंतरंग मेँ शअरभिमानकर सहित न हवे तो अवश्य ही 
यह संसार रूपी नदी के पार होने मे समर्थं हो सकता ई अन्यथा श्रसार है इस लिये भव्य जीवों 
को एसा हौ प्रयत्न करना चाहिये फि जिस से उन का शारीर मोहादि लिद्रोकर रहित होषे मौर तप 
सहित दोषे तथा श्र॑तरंग में ्रमिमान करके सहित न होवे तभी उनको मोक्त कौ प्रापि दी 
सकती हे ॥४॥ 

मालिनी 


भवतु भवतु याद्‌ तहिगेतद्वपुमं 

हृदि गुूषचनं चेदस्ति तत्तखदशि । 
त्रितमसपसारानंदकंदायमाना 

भवति यदनु भावादन्तया मोच्तलद्मीः ॥५॥ 
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स्यथ ॥* चे [ 4 [च [० 
भथ--स्त कं वास्तविक सरूप का दिखाने बाला यदि गुरु का वचन मे मनमें 
्: क नै, चदे [द क्ते 6) [+ क = क 
विद्यमान द तो यह मेरा शरीर जैसा ई वैसा रहे कोई चिता नहीं क्योकि मन मे व्रि्यमान उस 


श्री गुर्‌ के वचन के श्रसुभवते ही रात की वात मेँ असाधारण सर्वोत्तम आनन्द फो देने बाली 
तथा अविनाशी मोदसूपी लक्ष्मी फी प्राति हेती ३। 


भावाथ--पदि मन से गुरु का वचन विद्यमान न रहे गौर उस समय शरीर पुण्य की 
संचय करने वाली शुभ क्रितार्य मेँ न लगा हो सो उस्न समय चिता श्रवश्य करनी चाद्ये अर 
यदि समस्त पदार्था के वास्तविक स्वस्प का प्रकाश्‌ करने बाला गुरु का वचन सन मे विद्यमान 
है तो शरीर चदि कैसा भी रदे को$ चिवा नीं क्योकि उस गुरु के वचन के श्रचुभव से ही दृसरी 
जगृह पर न पाया जाय एसी स्यात्तम आनन्द को दैने बाली तथा अ विनाशी मोत रूपी लघ्मी 
की प्राति होती ३ इय लिये जहां तफ वने वदां तक भव्य जीवो को गुरु के वचन में अव्य ही 
शरद्धान रखना चाहिये ॥५॥ 


शाद्‌ लविक्रीडिव । 


पयंन्ते छृमयोऽथ वन्दिवशतो भस्मैव म्स्यादनात्‌ 
वि्टम्याटथवा वपुः परिएतिस्तस्येदशी जाय॑ते 

निलयं नैव रसायनादिभिरपि य्येव यत्तकते 

कः पापं कुर्ते बुधोऽ भविता कण यतो दगंतिः ॥8॥ 


र्थ--जिस शरीर की अवस्था एेयी होती है कि अंत समय भें ठो से पड़ जाती है 
ग्रथवा श्रम ते भसमदहो जाता है बा मद्यली आदिकांके खाने से विष्टा स्वस्प में परिणित दी 
जावा है नौर नित्य नदीं है वथा अनेक प्रकार की रसायन आदिक खाने प्र भौ नष्ट हो जाता 
उस शारीर के लिये ेसा संसार मेँ कौन बुद्धिमान पुरुप होगा जो पाप करेगा जसि पपके 
प्रागे श्रनेकं ग्रकार के दुःखो को देने बाली दृगंति हेग । 


भावार्थ--यदि यह शमर्‌ त समय में लट आटि कीड से व्याघ्र तथा अग्नि ते मस्म 
खूप अौर मद्यली अदि के खाने पर विष्टासर्म) न दौवा तथा नित्य शरीर रसायरादि कै खाने 
त्र विनाशीकः न होवा तव तो उम शरीर के लिये अनेक प्रकार के पायो का करना कोई खराय 
नही था विन्त यड शरीर तो मरण समय में अनेकः प्रकार के शौद्रो से व्याप्त हो जाता दैत्या 
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अभि से जलत फर भस्म हो जाता है ओर जिस समय मदी आदिक जीव इस को सा लेते दं 
उस समय यरं उन की विषटास्रूप मेँ परिशित हौ जाता है तथा नित्य मी यह नदीं है रौर 
ञ्ननेक प्रकार की रसायन आदिकं के खाने परे भी नष्टो जाता है फिर एसा कौनसा बुद्धिमान 
होगा १ जो इस कै लिये अनेक प्रकार के पापों को संचय करेगा ? क्योकि पापो से अनेक प्रकार 
के दुःखो फो देने वाती दुगंति फ आगामी भवे मे प्राति होती दै ॥६॥ 


सुसारस्तनुयोग एषपिषयो दुःखान्येतो देहिनो 
वन्देलोहपमाधितस्य घनतो घातो यथा निष्टुरात्‌ । 
त्याज्या तेन तनुमयुक्तुभिरिय युक््या मह्या तयां 

नो भूयोपि यथालनो भवते तत्सन्निधिर्जायते ॥५७॥ 


्मथं--जिस रकार लोह क आधित अग्नो श्रयत कठिन घन से घात (चोट) 
सहने पड़ते ई उसी रकार शरीर के सम्बन्ध से यह संसार होता है मौर संसार से जीवों फो 
अनेक प्रकार कै दुःख मोगने पड़ते रै इसलिये जो भव्य जीव शुच दै घर्थात्‌ मोत के अभिलाषी 
है उनको एेसा फिसौ बड़ी भारी धुक्ति के साथ इष शरीर का त्याग कर देना चादिये क्षि जिससे 
पुनः इस आत्मा को संसार में भ्रमण कराने के लिये इस शरीर का सम्बन्ध न हषे । ` 


भावार्थ-- जिस समय लोर पिंड अग्नि सें श्च दिया जाता है ओर जव वह श्रग्नि 
स्वरूप परिशत हो जाता है उस समय जिस भ्रकार उस लोह के पिड के साथ २ उप श्रग्नि प्र 
भौ रस्यन्त कठोर धन कै दारा अनेक चोट पड़ती ई उसी प्रकार जवतकर इस शरीरं का सम्बन्ध 
रहता है तबतक ज्वा को नाना प्रकार के दुःखो का सामना करना पड़ता है भयो इस शरीर 
फे सम्बंध से जीव नाना प्रकार के पापों का उपाजन करता है रौर उन पापां से उस्र फो इस 
चतुगेति स्वरूप संसार मे घूमना पडता है ओर संसार मे षूमने से उस करो अनेक प्रकार के दुःख 
भोगने पडते द इस लिये ्ाचायंवर उपदेश देते ६ फि जो मलुष्य बुष ह॑ ब्रथत्‌ संसार फे 
दुःखों से छट कर मोक्त फो जाना चाहते दै उन फो चाहिये षि बे एेसी फिसी बड़ी भारी युक्ति से 


हस शरीर का त्याग करं कि फिर से अनेक भावो मे भ्रमण करने यसि इय शरीर का आत्मा 
„ के साथ सम्बन्ध न होवे ॥७॥ 


[" । । )) [म 
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रक्तापोपविधो जनोस्य वपः सवः सदेबोधयतः 

कालादिष्जरा करोत्यतुदिनं तम्जंजरं चानयोः । 
स्यद्धौमा्चितयो'योविंजयनी सेका जरां जाथते 
साक्लत्कालपुरस्सरा यदि तदा कास्था स्थिरे तरएाम्‌ ॥८॥ 


र्थ--यह मनुष्य तो इस शरीर की रक्ता कने मे तथा पोपण करने मेँ सदा लगा 
रहता £ परन्तु काल कौ आज्ञा कारिणी दासी यह इ्रावस्था सद्‌! उस शरीर फो र्जरित धर्थात्‌ 
दि्मिन्न करती रहती हं यौर यदि श्रापस में कं देष करने बाल्ते रेसे इन जन्मभरणों के मध्य 
भँ फाल दै रागे जिस फे एषी सव फो जीतने वाली यह इृदरावस्था मौजूद टै तो यह शरीर 
सदाकाल रहेगा एेपा मटुष्यों को क्या च विशाय है ! 





भावार्थ--परदि दस शरीर फो रात दिन उजाइनेवाली यह काल कौ दासी बृदराबस्था न 
होती तव तो मलुप्यों का नाना प्रकार से इस शरीर कौ रक्ता करना, द्ध दही घी आदि सििग्ध 
पदार्था से श्रौर छ पुतेल सुगंध लगा कर इस शरीर का पोषण करना व्यर्थं ॑न हीता किन्तु 
मनुष्य तो सदा इस शरीर का रण फरता रहता है श्रौर सदा ही इसका पोपण करता रहता है 
तो भी यह दुष्टा जरा उस फो उनाइती ही रहती दै इम लिये सदा फिया हुखा भी रकण तथा 
पोपण इस शरीर फा व्यथं ही हो जाता है श्रौ यदि परस्पर में हैषा रखने गले जन्म मरण के 
मध्यमे सधको जीतने बाली मौर जिसके रगे काल मौजद्‌ टै एसी बद्ावस्थान होती तत्र 
तो मटु्यो को, यह शरीर सद्‌। काल रहेगा कमी भी नाश नदीं होगा एेसा विश्वास करना उचित 
होवा लेफिन काल की यसी सवो फो जीतने बाली बृद्रावस्था तो जन्म मरणो के बीच मे वरी 
दई है इय लिये क्या निश्वय दै कि यह शरीर सदा कराल रहेगा इस लिये जो मनुष्य वास्तविक 
तल के खरूप को जानने बलि है उनको चाहिये फि वे इस शरीर फो स्थिर समभ कर व्यथं 
द्म कौ र्ता तथा पोपण न करे रौर यह स्थिर ह यह भौ न माने ॥८॥ 


इति श्री पद्चनेदि आ्राचार्थ दारा विरचित श्री पद्नंदि पंचविशतिका मे 
रीरएकनामक अधिक्रार समाप हुमा | 








~~~ 
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१ ` ख० पुसतक मे चासा सौ निष्टररात्‌ यह भी पाठ दै 1 
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अथ स्ताना्टकम्‌ । 
शाद्‌ लविक्रीडित । 


सन्मास्यादि यदीयसन्निधिवशादस्पृश्यतामा श्रयेद्‌- 
विरपर्ादिमृतं रसादिषटितं वीम यस्यति च । 
आपानं मलिनं करोत्यपि शचि स्बाशचीनापिदं 
संकेतेकगरहं तूर्ण वपुरपं स्नानात्‌ कथं शुद्धयति \ १ ॥ 


सरथं जिस शरीर फे सम्ब॑धमात्र से हयी उत्तम सुगंधित पष्प क वनी हई माला भी 
स्पशं फरमे योग्य नदीं रहती ६ ओौर ज शरीर विटा मूप्र आदिक से चौतरफां मरा हया है 
श्नौर अनेक प्रकार कै रस आदिकफोसे बना हुवा है श्रौ शस्यत भय का करने वाजा दै तथा 
दर्गध व्याप्त है ओौर जो शरीर अत्यंत पवित्र भी श्रात्मा फो मलिन करदेता है ओर समस्त 
जितनेभर संसार मेँ अपवित्र पदाथ है उन सथर का संफेत षर दै देसा यह मयुप्यों का शरीर जल 
क स्नान से कंसे शुद्र हो सकता ₹ १ ॥ 


भावाथं--अनेक मनुष्य एेसा समते द करि यह शरीर स्नान करने से पवित्र होता 8 
शेकिन यह सवथा उन्नी भूलही है क्योफिं जो मनोहर पुष्पो की माला अत्यंत सुगंधित तथा 
उत्तम होती है बह साल्ल भी एक समय इस शरीर कै संबन्ध से ही एैसी हो जाती है फि ओौरकी 
तो क्या बात १ उसका स्पशं भी नहीं किया जात है चनौर स्यं यह शरीर विष्ट मूत्र आदि 
निकृष्ट पदाथा का भंडार है तथा अनेक प्रकार के रसो से भराहवा द श्रौर अत्यंत भयंकर तथा 
दुगंधमय हे ओर यद्यपि आतमा पवित्र हे सेफिन यह शरीर उस आत्मा फो मी अपिवत्र बनाता 
है ओर जितनेभर संसार में श्रपपित्र पाथं है उन सव॒ स्थान यह शरीर है इसलिये एेसा 
निष्ट शरीर कैसे जलसे शद्ध हो सकता है १ कदापि नदीं हो सफ़त ॥ १॥ 


आत्मातीव शचिःस्वभावत इति स्नानं वृथास्मिद्‌ परे 
यं यश्चाशुचिरेव तेन शुचितापभ्येति नो जातचित्‌ । 
स्नानस्योभयथेत्य भूद्धिफलता ये कर्व॑ते तः नस्तेषां 
भूजलकीरकोदीहननात्ापाय रागाय च ॥ २॥ 
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अथं--्रात्म तो स्वमाच से अत्यंत प्मित्र है इसलिये उस आत्मा के प करने ऊँ 

तिय स्नान कएना व्यथ ही है जरौर शरीर सर्वथा श्प ही है यह कदापि पनित हो नही 

सकता इसलिये इस शरीर के पित्र करने के लिये भी चह स्नान धिना प्रयोजन का ही है अतः 

दोनों भकार से स्नान विफल ही है देषा सिदध हुवा इसलिये देखा निश्चय होने पर भी जो पुरुष 

स्नान फो करते दे उन मनुष्यो द्वार किया हुवा वह स्नान करोड पृथ्योकायके तथा जलक्षायकते 
जो के नाश होनेसे पापकेतथारागकेसियेही होता ह॥ 





भावाथं--पह धात विचारने योग्य है क भलुप्य जो स्नान करते है वे किसी चीन कौ 
शद्धिकेक्तिये स्नान करते हे। करोगे यदि आतमा फी शुद्धि फे तिये स्नान करते है तो उनका 
स्नान फरना सवथा व्यथं हौ है क्योकि त्मा स्वमातर ते ही अत्यंत शुद्ध है रौर जो स्वभाव से 
शद होता हे उसको शुद्र करने बले दमे पदार्थं की आवश्यकता नही होती यदि करोगे फ 
कि शरीर की शुद्धि के सिये स्नान करते है तो भौ स्नान करना सर्वथा निरर्थक ही है वरथोकि 
जो पदाथं सर्वथा श्रशद् होता है चह कदापि शुद्ध नदीं हो सकता जिस प्रकार फोयला फमी मी 
सफेद नहीं हो सकता । शरीर सथा अद्र इसलिये उसकी शुद्धता स्नान से हो नही सकती 
इसलिये स्नान शरीर तथा मात्मा दोनो के लिये सर्वथा पिफ़ल ही दै रितु जो मनुष्य एसा समभ 
कर भी स्नान करते ह थे फरते है वे सोगपापकाही संचय करते है क्योकि स्नान के करने से 
पृथ्वीकायके तथा उलायके जीवों का विभ्वंस होता है ओौर जीवों के विनंस से पाप होताही है 
यह वात सरव॑सम्मत ह । तथा स्नान फरने से राग भी वदता है इसलिये मनुष्यों फो यह कभी मी 
ˆ नहीं समभना चास्यि कि स्नान शरीर वथा थात्मा की शद्वि कै जये होता है परन्तु थकतिंचिव 
बह्म शुद्विकेलिये दी होता रै ॥२॥ 


चिते प्राग्भवकोटिसंचितरजः सवंधिताविर्भवन्‌ 
मिथ्याल्ादिमलम्यपायजनकः स्नानं विवेकः सताम्‌ । 
अन्यद्रारिकतं तु जन्तुनिकरग्यापादनासापड्त्‌, 
नो धमो न पवित्रता खल्ल ततः कोये स्वभावाशुचो ॥३॥ 
र्थ रवं भें मे उपार्जन क्ये हुए जो करोड़ पाप उनके संबंध से प्रकट होते हृष 
मिथ्याखादिक मल उनक्षे नाश फो करने बाला सम्जनों के चिचत म जो विक है पह स्नान दै 
कितु शसते भिन्न ओ अल से फिया हुमा स्नान दै ब अनेक जीवों फे वि्वस करने घाला होने 
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से पापका करनेवाला दहै क्यो्ठि खमावसे ही अपि इस शरीरमेंनतोस्नानसेही 
पवित्रता हो सकती है मौर न धमं ह्य हो सक्ता है । 


भावाथ--शद्धिका अथं निर्मलता ह श्रौर निमंलता उसी समय हो सकती हे जिस 
पमय समसन मलों का नाश हो जापे जलसे किया हृञ्रा जो स्नान है उषसे निमलता नदीं होती 
समय समस्त मल्लो का नाश हो जपे जलसे किया हुख्ा जो स्नान उससे निमलता नहीं होती 
है रित मलों की (पापो फी) ही उत्पत्ति होती दै क्योकि जल स्नान के होने पर ्ननेक जीवों 
का विध्व॑श होवा है नौर उससे पापकी उत्पत्ति होती रै । फितु सज्जनो के चित्त मे जो हिता- 
हत का भिवेक टै वही स्नान रै क्योकि वही सनन सर्वभवों में उपाजन कयि हुए जो करोड़ों 
पाप्र उन पापों से उत्प, हा जो मिथ्याख श्रादिक मल उस मल का सर्वथा नाश करने बाला 
है इसकसिये जो मयुष्य स्नान से शुद्धि मानते है उनके चित्त मेँ जो हिताहित का वियेक वह विषे 
ही परम शुद्धि का कारण स्नान रै एेसा भली भांति समसना चाहिये ॥३॥ 


सम्पग्बोधविशुदधवारिणि लसस्सदर्शनोमिंत्रने 
निप्यानंदषिशेषशैव्यप्ुभगे निश्शेषपापद्रहि । 

सत्तीथ परमालसनापनि सदा सानं शवं बुधा; 
शवथ किञु धावत व्रिपथगामालाप्रयासाकृलः ॥४॥ 


स्मथं--मोभन्यजीवो जिसमे सम्यश्नानरूपी अस्यत निम॑ल जल मौजद दै तथाजिसमें 
देदीप्यमान अनेक तरंगे विचमान है रौर सदा आनंद को देनेवालली उत्तम शीतलता कर मनोहर 
है ओर जो समस्त पापों फा नाश फरने वाला है एसे इस परमात्मा नामक उत्तम तार्थ में हय सदा 
स्नान करो श्रनेक प्रकार के भ्यते से व्याल होर क्यो शुद्धता के तिये प्रयाग आदिक तीर्थो मे 
गंगा आदिक नदिय मेँ भटकते फिरते हो । 


भावाथ--्रहत सर भले प्राणो शुद्धि फे अथं स्तान कै क्ति प्रयाग श्रादितार्थामें 
तथा गंगा आदि तीर्थो पर भटकते फिरते ह कितु परम करुणा के धारी आचार्यं उनपर करुणाकर 
उपदेश देते दै पिः यदि तुम.शद्धिके लिये तीथं मे स्नान करने फ़ इच्छा रखते हो सो तम इस 
परमासमारूपी उत्तम तीथ मेँ ही नान करो क्योकि जिस प्रकार प्रयाग आदि तीर्थो मे गंगा चादि 
नदियां फा जल रहता हे उसरी प्रकार इस परमात्मारूपी तीथं मे मी सम्यग्नानरूपीडत्तम पवित्र 
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जल मौजूद हे तथा जिस प्रकार याग आदि तौ मे गगा आदि नदियों काजल मनोहर 
लहर सहित होता है ऽसौ प्रकार इस परमास्मारूपी तार्थ मँ मी सम्यग दर्शन दि उत्तम तरी 
का समूह मौजूद ह तथा जिस प्रकार प्रयाग रादि तीथं गंगा आदि नदि जल से शीतल 
रहते हे उसी प्रकार यह परमात्मारूपी तीर्थं भी सदा जो आनंद विशेष बरही हई शीतलता उस- 
कर मनोहर हं तथा यह प्रालमारूपी तीथं समस्त पापों का नाश कटने बाल) है अर्थात्‌ जो पुर 
गोता मारने बाले हे उनकी श्रता कै साथ किसी प्रकार के कर्मल का संबन्ध नहीं रहता-३ 
इसलिये यही समस्त तीर्थो मे उत्तम तीथं है कन्तु जो वास्तविक तीथं नही केवत तीर्थं के 
समान मलूम पड़ते हे एते प्रयाग आदि तार्थो मे गंगा आदि नदियों पर तुम क्यों व्यथं स्नान 
फरते हो | 

नो हृष्टः शचिततनिश्वयनदो न ज्ञानरलीकरः 

पापैः कपि न दश्यते च समतानामातिशद्रा नदी । 


तेनेतानि विहाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते 
तीर्थामाससुरापगादिषु जडा मञ्जंति तुष्यंति च ॥५॥ 


र्थ--मूखं लोगों ने यपे पापो तथा दुमाग की दृष! से न तो पवित्र निश्वयरूपौ 
तालाव फो देखा है मौर न ज्ञान रूपी प्ुद्र उनकी नज्ञर पडा है तथा कदी प्र उन्हौने समता 
रूपी शुद्ध नदी फो भी नदी देखा है इसरिये षे भूखं पुरुप पापो फे सवथा नाश करने बाले इन 
पवित्र तार्थो को छोड़ कर जो वास्तविक तीथं नरी है तीर्थाभास अर्थात्‌ तीर्थो के समान मालूम 
पढते हे एेसे गंगा रादि तीर्थो में स्नान करते है रौर स्नान करफे अपने को अत्यंत संतुष्ट 
मानते द। | 

भावार्थ--पदि निश्चयनय से देला जाये तो सम्यण्दशन सम्यमान सम्यक्‌ चास सी 
नदी मे मली भांति स्नान करने ते समस्त पापों का नाश होता है चिन्तु इनसे मिनन नदिय मे 
स्नान करने से थोडे भी पापां का नाश नहीं होना रतु जो पुरुप पापौ है मूखं है इसलिये अपने 
पापो की तीता से श्रथवा दुर्भाग्य से जिन्हेनि सम्यण्दशैन रूपौ तालाब को नहौ देखा है तथा 
सम्यग्ञान रूपौ सदर भी जिनकी नजर नहीं पड़ा है शौर र्यत शद समता ` रूपी नदी की 
-श्रौर मौ जो माक कर नही देख सके दै वे ही देते समस पापों के नाश करने वले पनित तीयो 
क्रो छोड कर सदा पाप ॐ संधय करने बे तथा जो तीथं नहीं है ( तारने बलि नही ई) 
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पि उन्दे संसार मँ इने बाले होने के कारण तीथं कै समान मालूम पड़ते दै रेते गंगा त्रिवेणी 
शादि तीथ को ही उत्तम तीथं मान कर उनमे स्नान फरते ह तथा उनमें स्नान कर अपने को 
संतुष्ट मानतते ई तथा कृत्य मानते है यह वड़ी भारी भूल है इसलिये जो सव॑था पपों -का 
नाश करना चाहते द खी होना चाहते है उनको चाये फि ये समस्त पापों फ नाश करने वाले 
तथा परम पवित्र सम्यग्दर्शनं सम्य्जञान तथा सम्यक्‌ चासि रूपी नदियों मे स्नान करं अर 
इन्दी को परम तीर्थं समभे किन्तु इनसे भिन्न गंगा आदि नदियों कौ ओर भाक कर मौ नहीं 
देखें ओर उनफो तौर्थं न सममः कर स्था तीथाभास ही समे ॥५॥ 


नो तीर्थं न जलं तदस्ति भुवने नान्यक्किमप्यस्ति तत्‌ 
निश्शेषाशचि येन मानववपुः साक्तादिदं शुध्यति । 
आधिम्याधिजराम्रतिप्रमृतिभिव्यीप्तं सदा तलुन 
शश्वत्तापकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसह्यं सताम्‌ ।॥६॥ 


सपथ--यह मदुष्यो छा शरीर चरस्य॑त तो अपवित्र है तथा सदा आधि व्याधि जया 
मरण आदिक उपाधियो से व्याघ्र रै ओौर सदा तापकरा करने बाला है तथा सज्जन पुरुप इसका 
नाम श्रवण भी नही कर सफते एेसा यह मचुष्यो का शरीर है इसलिये इस खराव शरीर फे शुद्ध , 
करने मेँ न तो फोई उत्तम तीथं शस संसार मे है ओर न फोईं इयकी सात्तात्‌ शद्धि का करने बाला 
जल है र्था इनसे भिन गीर मी वस्तं कोई एेसी नदीं है जो इस शरीर फो वास्तथिक रीषि से 
शुद्र कर सफे- 





भावा्थ--प्हुत से भेले मुष्य इस अत्यंत श्रपविनं शरीर की वास्तविक दशा को न 
जानकर दूसरों फे कहने सुनने से प्रयाग आदि तीर्थो तं गंगा दि नदियों पँ स्नान फर इसको 
पवित्र समम हेते हे तथा कोई २ चवं श्रादि के जलको ही भंगा आदि फा जल मानकर तथा 
तथा उसं जल से स्नान कर इसफो पवित्र सममः लेते हे तथा कोई कोई तीर्थं जल से भिन्न रज 
द्मादि लाकर ही अपने शरीर फो पवित्र मान लेते है किन्तु आचाय॑वर कहते दै कि यह उन 
मसुप्यो फी बड़ी मारी भूल है क्योफिं यह शरीर इतना अपवित्र है फ हसफे धरावर संसार भें 
कोई चीज अपथित्र नहीं तथा यह शरीर अनेक प्रकार कौ प्राधि ज्वर च्रादिक व्याधि शदराचस्था 
मरण श्रादि दुःखो का पर है अथात्‌ इसी फे संध से मनुष्यो फो अनेक प्रकार फे अराधि व्याधि 

~. आदिक सहने पडते हे तथा यद जी को नक प्रकार के संताप का भी कटने वाला हे इसलिये 
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से निकृष्ट इस शरीर धे पवित्र कएे के सिये इस संतर मे न तो फो तीर्थ है तथा कोई जल 
भी नहीं हं यर इनसे भिन्न ओौर भी कोई देसी चीन नदीं है जो इस शरीर को पित्र कर सफ 
इसलिये सजनो को चाये फिं पे प्रयाग त्रादि तार्थो फो तथा गंगा आदि नदियों के जलो फो 
त्रीर रज आदि दूसरी वस्तु फो भी इस सर्वथा अपवित्र शरीर फी शुद्धि मे कारण न समे 
किन्तु इनफो उतरे श्रप्चित्र करने बलि ही समभे ॥६॥ 


समस्तं जलेरपि प्रतिदिनं स्नानं न शुद्ध' भवेत्‌ 
कपुरादिषिलेपनैरपि सदा लिप्त च दुर्गधमृत्‌ । 

यतं नापि च रक्ञितं क्षयपथप्रस्थायि दुःखप्रदं 

यत्तस्माद्रपुषः किमन्यदशुभं कष्ट च कि प्राणिनाम्‌ ॥७॥ “^ 


समर्थ--संसार में जितने प्रयाग आदि तीर्थं द । तथा जितनी उन तीर्थो मे गंगा आदिक 
विशाल २ नदियां है । यदि उन सव नदियों के जल पे धोया भौ जावे तो यहं शरीर शुद्ध॒नहीं 
हो सकता । तथा अत्यंत घुगन्धित कपूर भादि पदार्थो से भी यदि इसके ऊपर लेप किया जाये 
तौ मी यह सुगन्धयुक्त नहीं होता । फिन्तु उल्टा दुयुक्त ही हो जाता है रौर इसकी अने$ 
प्रकारो से यदिरक्तामीकीजायतो भी व्ह शौघरही नहो जाता है। तथा यह शरीर नाना 
प्रकार के दुभौ फो भी देने बाला है इसलिये जब फो इस शरीर से अधिक न तो कोई अशम 
है तथा क्ट फा देने घाला भी कोई इसे अधिक नदीं है॥ 


भावार्थ-- वहत पे चलुभ्य यह समते दै फर जल से स्नान करने पर यह शरीर शद्ध 
हो जायगा किन्तु आचार्यं इस वात का उपदेश देते ६ कि अरे माई थोडे से जज्ञ फौ तो क्या 
घात है यदि समस्त तीर्थो के जल से भी इस शरीर को धोया जयि तो भी यह स्चम्रे भी शद 
नद होता । वथा बहत से यह जानते है फ अतर पुलेल कपूर श्रादिक ते लिप फरं तो यह 
गंधिषुकत दो जायगा परंतु आचारय इस वात पो पुफार २ कर कहते दे कि इस दुगषमय शरीर 
से चाहे जितना श्रतर लगाया जाय । चाहे जितना एुलेल लगाया जाय ओर कपूर १ र 
लगाया जाय, तो मी यह शरीर अरंशमात्र भी गंधित नदीं हो सकता पितु उल्टा ओरं दुगधमय 
ली होवा चला जावा है । तथा वहृत से मनुष्य यह समते है फि यह हमारा शरीर सदाकाल 
कायम रह इसततिय ये इसके सिये नाना प्रफार के प्रयत्न करते दै इषकी रता के उपायों को 
सोचते द घो भी जिस्‌ प्रकार बिजली घणमात्र मँ चमक फर नष्ट हो जाती दै उसी प्रकार यह 
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शरीर भी ्णमात्र मेँ नष्ट ह जाता है । तथा शरीर से ह मनुष्यां को इस संसार मे, नाना प्रकार 
फ दुःखो का सामना करना यडता है इसलिये संसार मेँ इस शरीर से अधिक न तो कोद प्राणियों 
के लिये अश्ुम पदार्थं है रीर न को उनको इस शरीर से छथिकक्ष्ट कमा ही देने बाला 
इसलिये भव्यजी्या को चाहिये किषे न तो इस शरीर फो जल आदि से शुद्ध माने रौर श्रतर 
फुलेल कपूर आदि से घुगंधित भी न समे तथा इसको कणमर में विनाशीक सममकर इसी 
रताका मी उपाप न करे । नदीं तो उनको पी जरूर ही पठिताना पड़ेगा ॥७] 


तंभव्या भूरिमवाचितोदितपदादडमोदसर्पोह्सन्‌ 
मिथ्या वोधविपप्रसंगविकला मंदीमवबददृ्टयः । 
भ्रीमतंकजनंदिवक््शशिभृदविवप्रसूतं पर 


पीता कणपुरैभवेतु सुखिनः स्नानाएटकख्यासृतम्‌ ॥८॥ 


श्प क9 @5 (0 0 
स्रथं--नेक भां मे जिसका उपान किया गया है रेखा ओ प्रबल दशेनरूपी महासपं 

उसके काटने से तमाम शरीर मेँ एला हवा जो मिथ्यातरूपौ विप उसके संवंध्‌ से जो अत्यंतं 
दुःखित द तथा जिनका सम्यग्नशेन मंद हो गया है एसे जो मलुष्य ह पे श्रीमार्‌ पञ्मनंदौ ्राचायं 


के युखरूपी चंद्रमा से निकला हवा जो यह स्नाना्टफरूपी अभूत है उसको अपने कानों से पीकर 
सुखी होवे । 


भावाथं--जिस समय किसी मनुष्य छो काला नाग काट लेवा है उस समय उसको 
वड़ा दुःख होता हे तथा समस्त शरीर में बिष फे फल जाने से उस मनुष्य कौ दृष्टि बंद होजाती 
है । यदि वही मदुष्य कहीं से अभृत फो पाकर पान छर जघ तो उमका विष सर्वथा नष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार इन जीवो फो भी अत्यंत भ्य॑कर्‌ तथा बलवान द्वन मोहरूपी सर्प के काटने से 
इनकी आत्मा में मिथ्या रूपी विप्‌ का फैलाव पल गया है । इसक्तिये ये अत्यतं दुःखी दै 
तथा इन कौ सम्यण्दशन रूपी दिं मी चन्द हो रही है । इस लिये अआचा्यंबर इन को उपदेश 
देते दै किदे भव्य जोवो यदि उम विषय को नाशकर तुम सुखी होना चाहते षो तो यह म 
क्रो किं भीमान्‌ एनि पवरनंदि के (हमारे) युख रूपी चन्द्रमा मुख से निकले हवै इस स्नानाष्टक 
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रपी शरत रा पान फरो जिससे हम हसी हो जानो तथा ठमहरे उपर मोदसूपी सप क फटने 
से उत्यन्न हा जो मिथ्यात्व रूपी विय वह सर्वथा नए हो जावे ) 


देस प्रफार श्रौ प्मनंदि हारा पिरचित श्री पश्ननंदि पंचर्विशतिका सामक ग्रन्थ में 
स्तानाषटक नामकं त्रधिकार समाप्त इरा | 








अथ व्रदचर्याष्टकम्‌ 
भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकदुःखकरं विरमंगिनाम्‌ । 
इति निंजांगनयापि न तन्मतं मतिमतां सरतं फिमतोन्यथा ॥१॥ 


दपर्थं-- जिस मधुन कै फरने ते पंसार शी ह शद्वि होती है तथा जो -मैधुन समस्त जीभ 
को रस्यन्त दुख फा देने गला है इस किये सन्न पुर्पो ने उस क्षो अपनी क्ली फे साथ कला 
0 सेऽस फो कते च्छा 
मान सकते ह नि 


भावाथं- मेथुन ॐ करने से श्नेक प्रकार के फीड फा विषत होता है तथा चित से 
हिसा हवी है ओर हिसा से कमो का वंधहोता टै तथा कर्मो फे वध पे इष पंचपरावतेन रूप 
संसार में धूमना पड़ता है इस शिये मैथुन के रने से कवल संसार की इद्धि ही है तथा मेधुन 
करने से मनुष्यों फो नाना प्रकार के दुःखो का सामना फरना पड़ता है इस सिषे मेथुन समस्त जवो 
फो श्रधिक दुःख का दैने बाला ह एेसा मली भांति समभः फर जिन सज्जन पुरूषो मे उस मेधुन 
फो श्रपनी क्षी के साथ भौ फटना श्रहुचित समश्षा है वे सज्जन पुरुप दृषरी विया से तथा अन्य 
प्रकार से मैथन फरना रते योग्य समभ सकते हे ॥१॥ 


पशव एवे रते रतमानसा इति बुधैः पशुकमं तदुच्यते । 
अभिधया ननु सार्थकयानया पशुगतिः पुरतोस्य फलं भवेत्‌ ॥२॥ `^ 


दर्थ मनुष्य मैथुन फे के अत्यन्त अमिलापी ह वे साक्षात्‌ पशु.हौ द क्योकि . 
जो बास्तविक रीति से पदाथ के शुण दोप फो विचारने बालि ६ रेपे बुद्धिमां ने स मेथुन को 
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पष क्म कहा ह सो इस भधुन फो ए कर्म पटना स्था ठीक ही दै कयोप मैन करने बाले 
मनुष्यो फो सैथुन कं ते श्रागे पशु गति ही होती है । 


भावार्थ--यैधुन फो विद्वान लोगों ने पशु कम इ्विये फा दै फि जिस प्रकार पमं 
क्रा काम हित तथा श्रहितकः रदित होता है उसी प्रकार इस मधुन मे भी मसुप्य विना इसके 
गुण दोष रिचा ही श्त हो जाता है श्सलिये इस प्रकार कै मलुष्य जोकि सदा मैथुन की ही 
छा रमे घाल ई शौर उसमे उत्तरोत्तर श्रमिलाणा फो बदति ही जाति दै ये साक्तात्‌ प्थुदी 
्ै तथा विद्वान लोभो ने जोक्स मैथुनो पशु कमं सज्ञादौ दै सो विलङ्ल ठीक दी है क्योकि 
जो भयुप्य धी लालसा पूर्वक इस मैथुन कमं के कने बाले दै उनो आगे भव में जाकर पश 
गति ही मिलती है इसक्तिये गे जकर इस मैशुन कमं का एल एश गति कर प्रति ही है ॥२॥ 


य॒दि भवेददलाघु रतिः शभा 

किल निजाय रतामिह सर्वथा । 
किमिति पर्वसु सा परिजिता 
छिमिति वा तपसे सततं बुधैः ।॥३॥ 


९ 


सयथ---शाचायं कहते दै फ्रि सञ्जन परुषो ओ यदि अपनी स्त्रियों फे साथ मैथुन कमं 
केना शुभ होता सत्तम फल का देने बाला होता ठो पे अष्टमी चतुर्दशी यादि पर्व मे अपनी 
स्रीका त्याग ष्योंषर देते तथातप कफे समयभौी उन अपनीस्त्ियों को विद्वान लोम क्यो 


छोड़ देते । 


भागाथं--जेन शालो मे अष्टमी चर्दशी पवौ फा बड़ा भारी माहास्य मानां मवा है 
तथा जिन २ भव्यजीषो ने इन पर्वा मेँ यथायोग्य चरतो फा पालन क्या है उनको अनेक प्रकार 
के उत्तमोत्तम फलो कौ प्राप्ति मी हृद है इसलिये उत्तम फल के अभिलाषी सज्जन पुरुप इन पवो 
मे यथायोग्य भलीमाति धतो का आचरण रते ई जिस समय ये सजन पुरुष अष्टमी चतुर्दशी 
भादि परवा से उपवास आदि व्रतो करो धारण रते ई उ समय भे पश्यो का त्याग सो करते 
ही षित अपनी क्यो फो मी स्था त्याग फर देते दै इसी युक्ति फो लेकर आचाय उपदेश 
देते दे फ हे अत्यंत निष्ट मैथुन कर्मं फे अभिलाषी पूरूपो १ यदि सजनो फो श्रपनी चियों मे 
~क हई भीति अथना उनके साथ किया इधन. मैशुन श्म फल फा देने बाला होता ठी सजन पुरुप 
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पर्वा मे उपवास वतो को धारण करते समय दियो का भ्यो सर्वथा त्याग छर देते इसलिये मालूम 
दोता हे मि अपनी चर्यो के साय श्रिया हआ मी मधुन किसी प्रकार के शुभ फलो फा देने 
वाला नटी हे तथा जिस समय सजन पुरूष संसार मे काम मोग आदि से बिरक्त होकर ठप परो 
जाते ट उस समय सवथा सियो का त्याग करके ही जाते ह वरताश्नो यदि चिवो कै साथ मधुन 
करने त जरा म शुभ फल की प्राप्ति होती तो सजन पुरू तप फ समय अपनी खयो फो साथ 
क्यो नही लेजाते इसलिये साफ़ मालूम होता है कि मेधुन करने से थे से भौ उतम फल की 
प्राप्ति नदी होती ॥२॥ 





रतिपतेषूदया्रयोपितोरशुषि- 
नोरवपुषोः परिषहनात्‌ । 

अशुचि युष्टुतरं तदितो भवेत्‌ 
मुखलवे विदुषः कथमाद्रः ॥४॥ 


र्थ-- जिस समय फाम की उत्पति होती है उस समय काम क्षी उत्पत्ति से अत्यंत 
श्मपकरि दो श्रो छ आपस मे परिहन श्रथात्‌ धिसना होता है तथा उस पखिटन से 
ग्रत्य॑त श्रपवित्र एल की प्राप्ति हषी है इसलिये थोडे से एख की प्रक्षि के लिये व्द्रान जोग 
से उस मैथुन मे आदर कर सक्ते दे । फमी भी नदीं कर सफते । 


भावार्थ--यद नियम दि जैसा कारण होता है छाय मौ वैसा ही हेग है यदि कारण 
रच्छ हेये तो भ्य मी उससे अच्छा ही उन्न होता है श्रौर यदि कारण खराव होवे ठो कायं 
भी उसे खराव ही उतपन्न हुमा देने मे ्रावा है मैथुन उप्र समय होता है जिस समय कामी 
दोनों ली पुर को काम री अरति तौत्रा होती है रथा तीता के होने पर जव ऽन दीनो कै 
अत्यन्त अपवित्र शरीरो का आपस म मिलाप होता है इमक्तिये जव दोनो अपि शरीरें 
करा मिलाप ही भैधुन फी उत्पत्ति भ कारण पड़ा तो समना चाहिये कि मधून का एक 
अरसयन् खराय फल है इसरिये इस प्रकार ॐ मैथुन से उत्यन्न हये थोडे सुख में विद्वान क्लोग कते 
शराद्र को कर सकते इ १ अर्यात्‌ कमी मी नहीं कर सकते ॥४॥ 


्रशुचिनि रसम रतकमंति 
प्रतिशरीररति्य॑दपि स्थिता । 
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चिदसिमोहविनु भणएद्षणा , 
दियमदह्य भवतीति निपेधिता ॥५॥ 
सर्थे-- खम के वशीभूत होकर व्लाकरार से अत्यन्त अपमित्र मधुन कमं के होने पन 


कामी स्त्र पुरो के शरीर मे उत्पन्न हुदै यह काम संधौ प्रीवि चैतन्य कावेरी जो मोह उम 
पीला के दृषण से होता है इसलिये यह कम की प्रीति सवथा निषिद्ध मानी ग है। 





भावा्थं-- जब वक इस आत्मा मेँ मोहनीय कमं की प्रघलता रहती ह तथतक धास्त- 
वफ चैतन्य खरूप श्रात्मा का प्रकट नदीं होता क्योकि आला का लो वास्तमिक चैतन्यम्बरूप 
है उका यह मोहनीय एमं प्रवल वैरी घंसार मे दै । नौर यह जी रति उत्पन्न होती ६ सो इस 
मोहनीय कमं की प्रबला से होती & क्योकि काम फे वशीभूत होकर जव दोनों खी पुरुप 
परस्पर मेँ स्नेह सूप रस्सौ मेँ पंथ जाते है तथा स्नेदश्पी रस्सी बंधक जव चे मधुन फमं में 
्रशच होरे है उस सरमय उन दोनों के शरीर मे यहं॑फाम संबंधी रति स्थित होती है इसन्िये 
रति कौ उत्पत्ति आत्मा के वास्तविक चैतन्य के पैरी मोह के पलायसे ही होती है इसीलिगे 
पास्तविक धस्तु ॐ सरूप से टनेबाली इस रति कषा निषेध विदान लोगो ने फिया ह ॥५॥ 


निरशेषयमदरमसंडने शितङरहतिर्ननु मैथुनम्‌ । 
सततमासहितं शुभमिच्छता परिहतिषिधिनास्य पिधीयते ॥६॥ 


© ५ क ॐ, श न, | ५ 
अथं--्राचायं करते ६ फि यह धुन कम॑ समस्त संयमरूपी घ फे खंडन कले मे , 
तीदणु,हृदार कौ धारा फे समान है इसलिये जो मजुप्य निमल अपनी शरातमा के हित के करने 
वलि ह वे इसका सवथा त्याग कर देते दै । 


भावा्थ--पांच प्रकार फ स्थावर तथा जीवां कीजो रसा करना है इसी का नाम संयम 
है बह संयभ मैधुनकमं मे ्रदृत्ति होने पर फदापि नदीं एलता दै धयो मथुनकमं के करने 
से अनेक प्रकार के जथो का विधात होता है इसलिये मैथुन करने से किसी प्रकार के आत्म कै 
हित छी प्राप्ति नदीं हवी है इषीलिये ओ पररूप मरह चाहते द फि. हमारी यात्मा का किसी अकार 
मे हिति हषे वे इस महान मिदर पाप के करने वाले मँधुनकमं का. सर्वथा त्याग फरते है श्रतः , 


पगरनन्विपञ्विंशीतिका ह [०४०] 
+~ ~ ~ ~~~ ~ 
आत्महितेपिया को कदापि इस मेधुनक्रमं भर रोर श्च नदीं होना चाह ` पित्‌ इसका द्र से 

ही त्याग फर दना चाहिये ॥६॥ 6 8 


मधु यथा पितो विकृतिस्तथा दृजिनकर्ममृतः सुरते मतिः । 
न पुनरेतदभी्टमिहागिनां न च परतर यदायतिदुःखदम्‌॥७॥ 


सर्थ--जिस प्रकार मदिर पीने वाले पुर फो, विकार होते 8 उसी प्रकारं जो पुरुष 
पापी ह उसकी सदा रति छने में उच्छा रदी है छिन्त यह मध ओवो फो किसी प्रकार के 
हित का. करने पाला नदीं है तथा दूसरे भव में भी यह अनेक प्रकार के दुःख को दैनेवाज्ता १। 


भावाथं--जिस प्रकार जो परुष सदा मदिरा का पानि धाला दै यदि उसको किसी रीति 
से मदिरा न मिले तो उसको अनेक प्रकार ऊ पिकार उत्पन्न हो जते है उसी प्रकरं जो भयुष्य 
पापी दे अथात्‌ मैवुन श्रादि खराय काम करने मे जरा भी भय नहीं करता दहै'उस भनुष्य को 
सदा अभिलाषा तैधुन कम॑ फे करने छी ही रती दै मित्‌ यद मैथुन कमं किसी प्रकार कै हित 
का करने चाक्ता नदीं केवल नना श्रकार मयंकर दुःखो फा देनेवाला है इसरिये प्रभव मेँ भी 
किसी प्रकार फो रुख फी आशा नदीं इसलिये जो परप मोक्ताभिलापी है आत्मा फे चख को 
चाहते दे उनको चाहिये फ वे कदापि मेन कम मे अपनी प्रषृ्ति को न करं ॥७॥ 


रतिनिपेधमिथो यततां मपेचपलतां प्रविह्यय मनः सदा । 
विषयसौख्यमिद विषषन्निभं कृशलमस्ति न युक्तवस्तष ॥८॥ 


स्थ आचाय महाराज उपदेश दैते दै कि जो मनुष्य ्रपना हित चाहते है उनकषो श्च 
रीति पे श्रपने मनको अच्छी तरह शिक्त देनी चाये छि हे मन तू सदा चपलता फो छोडकर 
रह तथा रति कै निषेध करने मेँ प्रयत्नकर क्योकि यह विषयसौख्य विषे समान है रौर इस 
विष्य शख फो भोगे वाले तेरी पिस प्रकार से गल नहीं है ॥ 


मवार्थ--जो मनुष्य बिष कै भक्तण कने बालत होता दै उसकी जिस भरकर संसार मेँ 
सैर नहीं रहती उसको शरनेक प्रकार के दुःखो का सामना रना पडता है उसौ रकार हे मन यह 
भिपय सुख भी मानिद्‌ जहर के ई ई सिये जो त्‌ इसमे इखमानकर रतदिन ३६फे मोगकरने 
मे तत्यर रहवा है समे तेरी सैर नदीं ठम नानाप्रकार की आपरि फा सामना कटा पगा 





{ ४७८ पद्मनम्द्पि्र्विंशतिकं 
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इसलिये रेशा मललीभांति समसकरं हे मन तू अपनी चंचलता को दयोढ़दे तथा रतिकमंके लिये सदा 
नसे घने मैते कोशिश कर ॥ ८ ॥ 
युदतिसंगतिवर्जनमषटकं प्रति सुयुच्तुजनं मणितं मया । 
सुरतरागसयुद्रगता जनाः कृत मा क धपत्र यनो मपि ॥६॥ 


इति श्री पश्चनं्याचायवरवितपद्मनंदिपचतिशतिका 
समाप्रा | 





रथं- जो मनुष्य शस्‌ ई मोत की प्राप्ति के अभिलाशी दै उन्दी मवुष्यो ॐ सिये यह 
मेने युवति ह्यो के संग फो निरेध करने वाला अष्टक का अर्थात्‌ जक्षचयां्फ का वर्णन किया है 
कितु जो मचुप्य भोगरूपी रागसघुद मेँ इवे हषे है इस अष्टक फो अच्छा नदीं समभते है दे भुम 
नि जानकर मेरे उपर क्षमा फर ॥ । 
इस प्रकार ची पमनंदिश्राचायं वारा विरचित श्री पद्मनंदिपंवर्धिंशतिका भें 
ब्ह्मचयो्टक नामक अधिकार समाप्त हवा । 





दस प्रष्छर श्रौ प्नंदिश्राचयं दवाय पिरचिव भी पद्मनंदिपंचर्िशतिका का 
नवीन्‌ हिन्दी भपालुवाद्‌ समाप्र हुवा । 





